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रेगिस्तान फे एक कोने मे बसा हुश्ना हमारा छोटासा खीचन' गांव, भारत के हनाये गांवों 
की तरह उपेक्षणीय एव अनाकषेक दै । वहा श्रपने ही जिले के लोगो के अ्राकरप॑ण का 
कोई बाधार नही है । किन्तु खौचन निवासियों कै पुण्य का उदय हूभ्रा । स्वनाभधन्य 
पज्यश्री १००२८ श्री ज्ञानचन्रजी म. कौ सम्प्रदाय कै श्रादनं संयमी स्व पूज्यश्री 
रत्नचन्द्रजी महाराज सा. तपस्वीराज श्री सिरेमलजी म० सा. श्रौर समाज 
के अद्वितीय बहुश्रुत, तिमेलमति, गृढतम तत्त्वो के सरल व्याख्याता, गौताथे 
पडित-रतन श्री समर्थमलजी महाराज श्रादि संतो के विराजने से यह्‌ 
गाव भारतभर के धर्मप्रिय वन्धुभ्रो के लिए भ्राकषेक वन गया। 
दूर दूर से ददेनार्थी प्राने लगे । पूज्यश्री रत्चन््रजी म० की 
लम्बी बिमारी, श्नौर उनके स्वगेवास के बाद तपस्वीराजकी 
विमारी के कारण लगभग ३४ वषं तक 'खीचनः' तीथधाम 
वना रहा । इस अवसर मे क्लीचन संघ को ज्ञान, 
ध्यान, धर्मोपदेश भ्रौर साधर्मी बन्धुमो की सेवाका 
लाभ मिलता रहा 1 
दून महापुरुषो के पवित्र उपदेगों से प्रभावित होकर श्रीमान्‌ खुशालचंदजी, ्रीप्रकाकषाचंदजी, 
श्रौ उत्तमचदजी, श्रीरत्वचंदजी भ्रौर पंडित प्रवर श्री धेवरवद्री वाँठिया वीरपतर, न्याय 
व्याक्ररण तीथे, सिद्धात गस्व्री कौ तथा श्रीमती गंगावाई वाफना, श्रीमनौ 
लक्षमीदेवी वाठ्या श्रौर कुमारी स्नेहलता की निर्य प्रतरज्या का उत्तम सुयोग 

प्राप्त हुत्रा 1 

भगवती सूत्र का सम्पादन भौ पं० श्री चेवर्चद्रजी बांठिया बीरपुर ने 
खौचन मे रहकर किया । इन सब उत्तम शुभ प्रसगो की स्मृति 
मे भगवती सूत्र का परह्‌ प्रथम भागय, भरत्तजान के र॑सिकीं 


^ 


मुल्‌ 
के लाभा प्रकाणित कराया जा रहा है । भश्चाहैक्रि व 
इससे समाज को यथेष्ट लाभ होगा 1 £ 
क 16 £ दूसरे भाग 
सं 
मएक एक भाग 
किसनलाल पृथ्वीराज गणेमल मालू ५ 


द ९ । संवकी 
श्रौ फतेलाल पन्नालाल माल्‌ जैत पारमाधथिक संस्था वीचनकी ष ४. 
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निवेदन 


परौभगवतीसूतर के प्रथम भाग को जन समाज के संमुख प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता 
होती ३ । सघ, सम्यगङ्ञान के प्रचार मे श्रपने नि्बेल चरण द्वारा शनं शने मागे बढ़ रहा 
है । भ्रव तक संघ की भ्रोर से भगम साहित्य मे से निम्न सूत्रो का प्रकाशन हो चुका है 

१ श्रीसुयगड़ागभूव, २ श्रीभ्रतगड्मूत्र, ३ श्रीउववारईसत्र, ४ श्रीदगवेकालिकसूतर, 
५ श्रीनन्दीसूतर, ६ श्रीसुखविपाकमसूत्र, ७ श्रीउत्तराध्ययनसूत्र, ८ श्रीसामायिकेसूत्र, 
६ श्रौप्रतिक्रमणसूत्र श्रौर १० श्रीभगवतीमूत्र का प्रथम भाग । 


इसके श्रत्तिरिक्त मोक्षमार्गे" नामक ग्रंथ का प्रकाशन भी संच की विशिष्ट भेटदहै। 
इस ग्ंथमेश्रागमोंकासार भरदियागयादहै। गगर में सागर की भांति यहं भ्रनमोल 
ग्रथ है । “अनागत की काकी” अपरनाम स्वरी प्रधान धर्म निर्य परम्पराकी रक्षाकाएक 
अनूढा प्रयास है । त्यागी युश्रावक श्रीमान्‌ मोतील्लालजी सा. मांडोत हारा संग्रहितं तथा 
प्रका्चित श्रात्म साधना सग्रह भी संघ से प्रचरित हुई है यह भी सवं साधारण धर्मबन्धुभो 
के लिए विशेष उपयोगी है । इसके सिवाय “सिद्धस्तुति" का प्रकाशन भी संव कीभ्रोरसे 
हषा दै} 
संघ के प्रकाशन स्वोपयोगी सिद्ध हुए ह । कख पृस्तकोकीतो दो दौ श्रवत्तियां 
प्रकाशित हो चकौ है श्रौर होनेवाली है! 
इस समय जन स्वाध्यायमा्ला का मुद्रण हरहा है ग्रौर भगवतीसूत्र भाग र्‌ का 
मृद्रण भी प्रारंस होनेवाला है । 
इस प्रथम भाग के प्रकाशन मे श्रीमान्‌ सेठ किशनलालजी पृथ्वी राजजौ सा० मातू 
त, श्री पतेलालजी परचचालालजी मालू जेन पारमाथिक सस्था खीचन की श्रोर पे प्राथिक 
परयो दिया है  इसीसे इसका मूल्य लागत से भी कम रखा गया है । श्रौर दूसरे भाग 
गन मे अन्य धमेप्राण बन्धुश्रो का सहयोग भी प्राप्त हो चुका है । हम एक एक भाग 
साथ एक्‌ एक अरन्य सूत्र भरी प्रकादित करते रहने का विचार कर रहै ह संघकी 
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भोरमे श्रव जो आचाराग सूत्रकृतांगादि प्रकाशित होगे, वे मूलपाठ, शब्दाथं, भावाथ श्रौर 
श्राव्दयक विवेचन युक्त होगे । एसे उत्तम प्रकाश्चन मे जिनवाणी के रसिक उदारमना 
महानुभावो को उदारतापूवंक सहयोग देकर निर्य प्रवचन के प्रचार का लाभसञ्ता 
चाहिए । एसा सुश्रवसर बारवार नही भ्राता । 

सधक श्रोर मे धार्मिक पाठसालाएं खुलवाकर जन बालको मे धामिक संस्कार भरते 
काप्रयलभी होता है । ग्रौर उन पाठचालाश्नों को ्राथिक सहायता भी दी जाती है। 

श्रीमान्‌ पं० घेवरचन््रजी बाया बी रपुत्र तथा श्रीमती लक्ष्मीदेवी बाँहिया स्था- 
पित--स्वधर्मीं सहायता फण्ड तथा दीकषार्थी सहायता फण्ड भी चालू है । 

इस प्रकार संघ की श्रोर से समाज के लिए हितकारी प्रवृत्तियां चल रही है । इन 
उत्तम प्रवृत्तियो मे योग देकर वहाना शओरौर धमेवृक्ष को हरा भरा फनद्रप बनाना, समाज के 
उदारमना दानवीर महानुभावो का कत्तव्य ह । समाज कौ सहायता से ही यह्‌ सघ विद्ेष 
सेवा कर सकेगा । 


भ्र्यक्ष-मानकरलाल पोरवाडइ एडवोकेट, धार 
उपाध्यक्ष -श्षरबतचंद भंडारी 
संपतराज धाड़ीवाल 
प्रधान मन्ती-रतनलाल डोरी 
मन्त्री-बाबुलाल सराफ 
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जैन वाडमय मे भगवतीभूत्र का स्थान महत्वपूर्णं है । भ्रंग साहित्य मे आचाराग का 
.4 १ भवे प्रथम है 1 यह्‌ सर्व-सवर की श्राराधता की दृष्टि से है, कितु त्न्ञान एवं गंभीर 
५०५५ की दृष्टि से भगवतीसूत्र श्रौर प्रज्ञापनासूत्र श्रपना विशेष स्थान रखते है । इने 
भी प्रलतापना सूत्र मात्र द्रव्यानुयोगं का ही प्रतिपादक दै, कितु भगवततीभूत्रे तो चारो भ्ननुयोग 
,` धारण करनैवास्ा है । इसमे विविध विषयों का प्रतिपादन हृश्रा है । हुम जव भगवतौसूत् 
=। अध्ययन करते है, तो स्पप्ट द्विखाई देता है किं पटले इसकी सामग्री वहत विशाल धौ । 
रस सूत्रराज मेँ एेसी भी सामग्री विद्यमान थी जो अव उपलब्ध नही है श्रौर वहुतसा भाग 
पि करके वहां प्रज्ञापना रादि सूत्रौ का निर्देश क्रिया गथा है। इस सूत्रे 
इतनी सामग्री टै कि जिससे यह्‌ पांचवां भंग, अन्य क्रिसीभी श्रग श्रौर उपा से विदल 
है रौर अपने मे सर्वाधिक वस्तु लिये हुए है । इसका प्रारभ ही 'चलमाणे चलिए" रूप 
एक विशिष्ठ श्रात्म जुद्धिकर तततव से हु है 1 कहा जाता है कि भगवतीपूत्र मे ३६००० 
प्रश्नोत्तर है । इस सूव्रराज का एक नाम व्याख्याप्ज्ञप्ति' भी है । इसमें सभी ज्ञेय पदार्थो 
के विषय में अपेक्षापुतरेक केथन किया गया है ! इसको 'जयकुंजर'-देवाधिष्टित्त विजयवंत 
गजराज, की उपमा से टीकराकार ने सुशोभित किया है । जैनधर्मं को विश्ेषषप पे समने 
एवं तत््वन्ञान का तलस्पर्ली श्रध्ययन करने के लिएु भगवतीभूत्र एक विशाल श्रुतभ्डारं 
है । ज्यों ज्यो इसका स्वाध्याय, चिन्तन एवं परित्ीलन क्या जाय, त्यों त्यो नेये नये 
अमूल्य रतन मिलते रहते है । 

भगवतीसूत्र के भरकाशन की योजना संस्कृति रक्षक संघ की एक विरिष्ट योजना है। 
इसके भ्रनूवाद का काम समाज के अनुभवी विद्वान्‌ श्रीयत पंडित पेवरचंदजी बाधया 
वीरपत्र (वत्तेमान में श्रीवी रपुत्रजी महाराज)न्याय व्याकरण तीथं, सिद्धातक्षास्त्री ते किय!। 
भ्रापने शब्दार्थ, भावाथं श्रौर विवेचन से सम्पन्न करफे एसा सरलं वना दिया है कि जिससे 
समञ्ने मे सरलता हो । श्रीन्नभयदेवसूरिजौ को टीका कौ सहायता से विवेचन लिखा गया 
है । पंडितजी ने इस सम्पादन को बहुश्रुत पडितरतन श्रमणे मृनिराज श्रीसमर्थमलजी 
महाराज साहव को सनवाड़ श्रौर वरेखर के चातुर्मास मर सुनाया । मृनिराजश्री मै जहां 
भरणं ‰ विषमता प्रतीत हुई, वह संशोधन केरवाया । ये वुंरोधन वास्तव मे श्रादक्षश्रौर 
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उचित थे । इनसे सेदधंतिक मतभेद दर होकर वास्तविकता स्पष्ट होती है । जसे- 


(१) श. १३. १ कै ्रात्मारभादि विपय मे टीकाकार, प्रमत्त-संयती में ङृष्ण, 
तील श्रौर कापोत रेश्या नही मानते है, कितु यह मान्यता सिद्धांत के ्रनुकूल नहीं होने से 
दिप्पण मे (पृ ९६६) इसका खुलासा करके प्रमत्तसंयत मे छह रेस्या का सद्भाव बतलाया 
है । प्रमाण मे भगवती सूत्रश्ञ.मउ.२का निर्देश किया है । वहां इष्ण रेश्यावाले जीवों 
मे, सदृन्द्िय जीवों की तरह चारज्ञानं श्रौर तीन प्रज्ञान भजनासे बतायाहै । कृष्ण 
लेदयावाले जिन जीवो मेँ मनःपयैवज्ञान पर्यन्त तोन या चार ज्ञान होगे, वे संयती ही होगे । 
क्योकि मनःपर्यवज्ञाव संयतम ही होता है। 

्रजञापनासूत्र पद १७३. ३ का मूलपाठ भी यही वतलाता दहै । यथा- 

“कण्टुलेसे भं भते ¡ जीवे कडसु नाणेसु होज्जा ? गोमा ! दोचु वा 
तिषु बा चउसु वा नणेसु होज्जा । दोय होमाणे श्राभिणिलोहिय-चुयनाणे होज्ज, 
तिच होमाणे जाभिणिबोहिय-सुयनाण-मोहिनाणेभु होज्जा अहवा तिसु होमाणे 
भ्राभिणिबोहिय-सुयनाण-मणयञ्जवनाणेसु होज्जा, चउसु होमाणे श्राभिणिबोहिय- 
सुय-मोहि-मणपन्जवनाणेसु होज्जा । एवं जाव पम्हलेसे ।“ 

इसमे भी कृष्णादि रेया मे मन.प्यवज्ञान स्वीकार किथा है, जो संयती मेही 
होता है । 

(२) श. १३.२मेश्रायु के वेदन सम्बन्धौ उत्तर द मँ टीकाकारधी ने वृद्ध 
कौ धारणा का उत्टेल करते हृए श्री कृष्णवासुदेव का उदाहरण देकर बतताया कि-पहके 

उन्होने सातवी पृथ्वी का आयुष्य बाधा था, कितु बादमें तीसरी का बधा । इस कथन 
कोप ११४ मे सिद्धांत से विपरीत बताकर लिखा है कि-यहु बात स्वयं टीकराकारघ्री के 
भ्रपते पूवं विधान से ही विपरीत जाती है । टीकाकार ने प्रथम उटैशक मे श्रसंवृत श्रनभार 
के सम्बन्ध मे 'भराउय वनज्जाश्नो' शब्द (उत्तर ५७) पर टीका करते हुएु निवा है कि- 
आयुकेमं एक भवर मे एक वार ही धता हैः } भ्रतएव एक भवे दो बार मायु का बन्ध 
बताना उचित नही है । इस विषय मे इस पुस्तक के पृ. ११३ के प्रतिभ पेरेमेदियाहृग्रा 
विवेचन तिविवाद एवं सूत्राशय के अनुरूप है । सभी ससारी जौवो के एसा ही होता है । 

(३) श. १३.२मेतिर्यचो का उपपात उक्कृष्ट सहृल्नार कल्पं मे वताया, वहां 
टीकाकार श्री, देश्षविरत तिर्य॑च को ही इसका श्रधिकारी बतलाति है । इस विषय में पु. १५७ 
के टिप्पणं मे बताया किं विना देश विरति के भी सं्लीतिर्यच, सहस्रार तक जा सकता है 
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इस विषय मेँ भ. श. २४ उ. २० श्रौर उ. २४ का हवाला दिया है । 
(४) श. १३. ५ मेँपृथ्वीकाया के विषय मेँ टीकाकार ने सास्वादन सम्यक्त्व का 
निर्देश किया, कितु पृ. २५२ मे इस बात को सिद्धांत के विरुद्ध प्रमाणित की गई है । 
इस प्रकार इस संस्करण में बहुश्रुत मुनिराजश्री के संशोधन से विदोषतां श्रागरईं है । 
टीकाकार भ्राचाय्ची भ्रभयदेवसूरिजी में कितनी सरलता एवं निरभिमानता थी, 
यह उनके निम्न उद्गारो से जानी जा सकती है । उन्होने प्रथम शतक की टीका पूणं करते 
हृए लिखा है कि- 
“इति गुरूगमभगेः सागरस्याऽ्हमस्य स्फुटमुपचितजाड्यः पञ्चमांगस्य सदः । 
प्रथमश्चतपदार्थावतंगते व्यतीतो विवरणवरपोतौ प्राप्य सद्धीवराणाम्‌" ॥ 
्र्थात-भगवतीमूत्र सागर क समान गंभीर है एवं इसका प्रथम शतकं सागर कौ 
साडो फे समान है भ्रौर इसमे वागत पदाथ समुद्र मे भेवर के समान है। मेरी बुद्धिम 
बहुत बड़ी जडता ह । मेरे लिए इससे पार होना कठिन है 1 मुम एसी बक्ति कटां ह 
किरम इससे पार पासनं । फिर भौ गुस्गरम भौर पूर्वाचार्यो के विवरण ( चूण प्रर 
अवचूरि) रूपी नौका का अवलंबन लेकर मेने यह्‌ प्रयास किया है । 
उपरोक्त उद्गारो मे ्राचायेश्नी कौ सरलता एवं निरभिमानता प्रकट होती ३ । 
टीकाकार के सामने उलमने भी वहत थीं । उश्टोने अपनी कठिनाईइयों का उल्लेख 
करते हए स्था्नाग सूत्र कौ टीका के प्रत मे लिखा है कि- 
सत्सम्प्रदायहीनत्वात्‌, सदृहस्य वियोगतः । 
स्स्वपरशास्त्राणामदृष्टरस्मृतेश्च मे ॥१॥ 
वाचनानामनेकत्वात्‌, पुस्तकानामशुदधितः। 
सूत्राणासतिगाम्भीरयन्मितभेदाच्च कुत्रचित्‌ ॥२॥ 
क्षणानि संभवन्तीह, केवलं सुविवेकिभिः। 
सिद्धातानुगतो योऽथः, सोऽस्माद्‌ ग्राह्यो न चेतरः ॥\३॥ 
शोध्यं चेतज्जिने भक्तैर्मामवद्‌भिदेयापरैः 1 
संसारकारणाद्‌ घोरादपसिदधान्तदेनात्‌ ॥४॥ आदि 
अर्थात्‌-सत्सम्प्रदाय (परम्परा) क हीनता से, सत्तकं के वियोग से, सभौ स्वपर 
आस को भरवलोकन नही होने एवं समृति भ नही रहे पे, वाचना कौ बनेकता च, पुस्तकों 
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म प्रशुद्धि्या होने से, पूत्रो के श्रति गंभीर होने से श्रौर मतभेद होने ॐ कारण इस टीकामें 
चरटियो का रहुजाना संभव है । इसलिए विवेकवान्‌ पुरषो से निवेदन है कि वे दस मूत्र के 
उसी अथे को माने जो सिद्धति ॐ अनुरूप हो । सिद्धांत विशद प्रथं को नही मनि । दयाम 
तत्पर एसे जिनेश्वर के भक्त पुरुष, संसार कै घोर कारणभूत एसे भपसिद्धति-उत्सूत्र 
प्रह्पणा से रक्षा करते हुए इस व्यास्या की बुद्धि कर । मादि 

वास्तव मे मूतकार की अपेक्षा समभकर विवेचन करना सरतत तहीं है । यदि सूत्रकार 
की ्रयक्षा छोडकर मत्र शब्दों पर हीं आधार रखकर व्याख्या की जाय, तो अतं होने 
की संभावता है । गतार्थं परम्परा नही रहने से भी अथं मे विषमता श्रा सकती है । गुर 
परम्परा ्र्थात्‌ पुरानी धारना भी सिद्धांत कौ अपेक्षा समने में सहायक होती है । वास्तव 
म्र ्रौर व्याख्या वही निर्दोष होती है जो मूल कै राशय के विपरीत नहीं जावे । 
वत्तंमान मे मूलं एवं निर्य प्रवचन कै प्राशय की उपेक्षा करके लोकरानुसार श्रथं करते की 
रुषि विशेष दिखाई देती है । यहं चता का विषय है । बहृभ्ूत मृनिराजश्नी बही श्रथं बतत 
है जो मूल कै प्राशय श्रौर सिद्धांत के श्रन्य स्थलों पर प्रये हुए प्रसंयो के भ्रनुकूल हो । 

भगवतीसूत्र का श्रनुक्रम से श्राद्योपान्तं श्रध्ययन करके विष लाभ लेनातो 
्रतयत्तम है ही । कितु इतना उद्योग सभी जिज्ञासु नहीं कर सक्ते । एसे साधारण 
बन्धुरं को नीचे नखे कुच वििष्ट स्थलों को भ्रवश्य ही देखना चाहिए श्रौर उन भावो को 
हृदय मे उतारकर लाभान्वित होना चाहिये । यदि वे पहले इतना करके मपी शचि 


वढाकर फिर प्रारभ से प्रध्ययन करेगे, तो उनकी परज्ञा म नि्मलता की वृद्धिष्ोगी्रौर वै 
प्रागे गति कसे जवम । 


# ॥ 


उपादेयश्च संवरः 


इस सूत्र के पृ, ६४ मे प्रदन ५६ व ५७ के उत्तर में गणधर महाराज के प्रन करने 
पर भ, महावीर देव ने स्पष्ट फरमाया है कि जो मनुष्य, साधु कहाकर भर पर्वृ है-प्रा्षव 
का पवन करता है, बह मुक्त तो नही होता, किन्तु कमवन्धन वदाकर संसार परिभ्रमण 
वट केता है । इसमे समना चाहिये फ जत मिथ्यात्, श्रविरति, प्रमाद भ्रादि आश्रव 
मौनूद है, तवतक संसार परिध्रमण चालू ही रहृता है, भरे ही वेश साधु का हो । 
इसके वाद सूत्र भम व ५९१. ६० मेँ स्पष्ट कहा है कि संवरवान्‌ भ्रनगार ही युक्त 
हे है, | 
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तासये यह है कि आधव संसार मागं है श्रौर संवर मोक्षमागे है । आश्रव त्यागने 
योग्य है श्रौर संवर मादरने योग्य है । हम सभी यथा शक्ति संवर का सेवन करं भ्रौर संवरवान्‌ 
का आदर सत्कार करे, सीमे हमारा भ्रातमहितत है । यह आत्म कल्याण का राज मागं ह । 
त्रिकाल सत्य है । 


काक्ञामोहनीय कम॑ 


प्रथम शतक का तीसरा उदेशक का्षा-मोहुनीय कम" के विषय को खष्ट करता 
है । कां्षामोहनीय कमे, मिथ्यात्व मेँ ले जाता है । जिनधमे से गिराकर प्रधमं मे घकेलवा 
है । जीव मे दशेन-मोहुनीय के उदय से शंका कांकषादि उलतन्नहोते दह । यदि शंकाका 
समाधान हो जाय, तव तो ठीक ही रै, भ्रन्यथा सूत्र ११६ मे बताये माफिक-^तमेव सच्चं 
णीसंकं जं लिर्णोहि पवेदयं-वही रत्य श्रौर सन्देह रहित है जो जिनेश्वर भगवान्‌ ते 
निरूपण किया है, इस प्रकार सोचकर प्रात्मा को मिथ्यात्व मे गिरने से बचाना ही श्रेयस्करं 
दै। श्रात्माधियो क लिए यह भाव, ्रात्मा मे दुदीभूत करना अत्यावश्यक है । इसीसे पतत “ 
सकता है भ्रौर भ्रात्मा मिथ्यात्व से बची रहती है । 


श्रासङत कम॑ 


श. १ उ. ६ सूत्र २०६ से वताया है कि पते कर्मो का कर्ताजीव खुददहीदै। 
भ्रात्मा स्वय ही कमेबन्ध करती है, दूसरी कोई भी शक्ति, जीव को कर्म के बन्धन मेँ नहीं 
बाध सकती ' ईदवरवादी सुख दु.ख का सर्जक ईदवर को मानते है, यह बात उक्त सिद्धांत 
से खंडित हो जाती है । एकान्त निस्चयवादी, श्रात्मा को कमं का कर्ता नहीं मानते, कितु 
उनकी एकान्त प्ररूपणा भरी ठीक तही है । शुदधस्वरूप-परमपारिणामिक भाव कौ श्रपेक्षा 
भराता शुद्ध एवं निविकार है । ह पापया पुण्य की कोई भी त्रिया नही करती । कितु जहां तक 
परम पारिणामिक भाव प्रकट ही हो श्रौर श्रनादि सपयंवसित श्रौदयिक भाव रहे, तबततक 
वह्‌ अशुद्ध दशा मे है । जीव, स्वयं क्रिया करता दै । सुख दुख का अनुभव करता दहै । उपे 
भूख प्यास भौर रोगादि कौ वेदना होती है । भोजन श्रौर पानी मिलने पर तप्त का अनभवं 
केरता है । रोग होने पर दुःख का, भ्रापत्तिभ्राने पर भय का प्नौर इष्टं वियोग होते परश्चोक 
का अनुव करता है । स्वयं एकान्त निर्वयवादौ भौ शारीरिक कष्ट सनौर थाक से.वदने 
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के लिए वाहन का उपयोग करते है । रोग होने पर भ्रौपधी तेते है, खाति पते श्रौर सोते द। 
“मु लथु-रका श्रौर वड़ी-रका कौ वाधा हई है"-यह्‌ सोचकर स्थंडिल जति है । विप 
या क्लोरोफामं कै प्रभाव सेबेहोशहोजतिरहम्नौर श्रागमें यातेजाबमे उंगलीदेनेसे 
उरते है । इस प्रकार उदयभाव का प्रभाव स्पष्ट ही उन खुद पर होता है। इस प्रत्यक्ष 
वात को भूलकर एकन्तवाद को ही पकड़े रहना मिथ्यात्व है । यह वात इस सूत्र से सिद 
हो रही है। 


जीव पुदृगल सम्बन्ध 


सूत्र २२६ से यह बात विदेषरूप से स्पष्ट होगरई कि जीव पुद्गल से सम्बन्धित है । 
ये दोनो स्वतन्त्र द्रव्य होते हुए भी विभावदशा के चलते परस्पर जड हृए है संयोग वियोग 
शब्द का व्यवहार भी इसी संप्रोग सम्बन्ध के कारण होता है । जो लोग, जीव पुद्गल की 
परस्पर श्राबद्ध एेसी भूतकालौन अवस्था जानते हृ श्रौर वतमान मे शो से देखते हए भी 
एकान्तवाद के गृहीत पक्ष के कारण नहीं मानते, वे कदाग्रही हँ । चार गति, चौबीस दण्डक, 
जीवयोनिगे, जम्भ मरण प्रादि विविधताएं जीव श्रौर पुद्गल के सयोग सम्बन्ध से ही होती 
है । यदि यह्‌ संयोग सम्बन्ध नही हो, तो जीव, केवल सिद्ध हप ही हो रौर पुद्गल केवल परमाणु 
सूपदहीदही। 

इस सूत्र से एकान्तवाद का निरसन हो जाता है । 


-“प्राधाकर्मं भोगने का फल 


श. १३. ६ सूत्र ३०३ से आधाकमं आ्रहमार भोगनेवले स्रु को मात्मधर्मसे 
निरपेक्ष एव षट्काय जीवो का हिसक बताया है भ्रौर सूत्र ३०५ से निर्दोष श्राहार भोगने 
वाले को श्रत्मधर्मी श्रौर षट्काय जीवो का रक्षक बताया है । यह विधान साधके रिष 
दै, कितु श्राधाकमं जहुर का दाता भी पापकम से नही वचता । उप्षके लिएभ.श.५ 
उ.६मेल्तिवाहै कि-श्रमणनिर््रंयो को सदोष प्राहार देनेवाला श्रह्प श्रायु का बन्ध करता 
दै-जिससे बालपन श्रथवा युवावस्थःमे ही मरना पड़े । ओरौर निर्दोष एवं पथ्यकर श्राहार 
देनेवाला बुभ-दीर्घायु प्राप्त करता ह । वह ्रपने कर्मो की निर्जरा करताहै (श. उ. ६) 

यह्‌ बात्त हेम उपाक को विशेष रूप से सममने भ्रौर ध्यान मे रखने की ६ै। 
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शराय कन्दक का धर्माद 


श. २ उ. १ पृ. ३९० से भयं स्कन्दक का धर्मवाद श्रौर उसके परिणाम को बताने 
वाला अधिकार प्रारंभ हा है । परित्राजकाचाये स्कन्दक को पिगल नामके निर्य ने कु 
प्रन पू । उन प्ररो का उत्तर श्री स्कन्दकजी के पास नहीं था । उनके लिए वे भशन पये 
ही ये 1 श्वी स्कन्दफजी विद्वान्‌ थे । वे वैद विशारद एवं वैदिक धर्मं के भवक्तकं थे । उनका 
हृदय सरल श्रौर गुण ग्राहक था उन्हे उत्तर नही श्राया, तो वे मौन रहए । रितु भ्रटसंट 
उत्तर देकर प्रद्नकार को टाला या दवाया नही । वे सत्य उत्तर देना चाहते थे । जिस 
विषय मेँ उनकी जानकारी एवं विवास हौ, वे वही उत्तर देना चाहते थे । उनके हदय मे 
सत्य के लिए स्थान था, पक्ष के लिए नही । वे सत्य समभने के लिए भ. महावीर की 
शरण मे भाने से भी नही हिचकिचाये 1 उनके सामने पक्ष-परतिष्ठा बाघ्के तहं बनी । 
भ. महावीर सै समाधान पाकर उनकी श्रात्मा की दिशा ही बदल गई श्रौर वे सच्चे साक 
वनकृर श्रात्म कल्याण में जटगषए । पिगल निगय का वाद, श्रीस्कन्दकजी के लिए उद्धारक 
वतगया । कषाय भावनां से रहित वाद, हितकारक होता है ग्रौर कषाय भावना से प्रेरित 
वाद, श्रहितकर होता है, वितण्डावादं होता है वहां । एसे बाद मेँ सत्य कौ प्रवाह नहीं 
होती । पक्च का भूत ही उसके धिर पर सवार रहता है । भ्रायं स्कन्दकजी का यह्‌ चरि 
वितंडावाद से बचानि श्री प्रेरणा देता है । 


तुगिका के श्रावक 


श. २३. ५ प्र तुगिका नगरी के भ्रमणोपासकों का वणु हम उपासकौ के लिए 
मनन करने श्रौर शिक्षा छेते योग्य है । उनको भौतिक ऋद्धि की 9 हीललवाकर उनकी 
धर्मशरद्धा, धामिक दृता श्नौर निग्र॑य प्रवचन भें श्रनुरागता की भोर ध्यान देना चाहिए 1 
उनकी आत्मा में धमं प्रम इतना समागया था कि कोई देव दानव भी उन्हुं विचलित नही 
कर सकता था । वे श्रानन्द कामदेव श्रौर श्ररह्चक जैसे सुश्रावक थे । उन्होने संयम श्रौर 
तपके फल के विषय मे प्रदन किये । प्रन महेत्वपूं थे । उनके उत्तर भी महत्वपुणं श्रौर 
सममन योग्य है । संयम का फल भ्रनान्नव-सवर भौर तप का फल निर्जरा है । संयम श्रीर 
तप, बन्धन कारक भही होते । सयम से बन्ध की रोक होती है श्रौर तप वन्धन काटता है । 
कितु संयम पालते हृए श्रौर तप करते हुए देवाय का वन्ध क्यो होता है ? यह्‌ प्रद तव 
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के रहस्य को स्पष्ट करता है । उत्तर मेँ विविधता होते हृए भी बाघ्रकता नही है । पुवंतप 
आदि चार उत्तर संक्षेप मं सरागता भ्रौर सकरिता में गर्भित होजाते है श्रौर विदेष संक्षेप 
करते पर सरागता, सक्मितता मे तथा सकमिता, सरागता में मिलकर एक ही उत्तर बन नात्ता 
है । प्रत्येक उत्तर श्रपने मे श्रन्य तीन उत्तरोको भी गौणरूपपमे लियेहृए है। इहं के 
कारण श्राय का बन्ध, गति भ्रौर जन्म प्रादि हेते ह 

भगवती सूत्र, ज्ञान का विशाल भंडार है । इसका स्वाध्याय भी गंभीरता पे करना 
चाहिये । पम मे नहीं भरावे, उस वात को भरनुभवी महत्माश्रों से समनी चाहिए भ्रौर 
कुतं से सदैव बकर रहना चाहिए । 

इस संस्करण के सम्पादन मे पृ. वेचरदासजी दोची द्वारा सम्पादित श्रीभगवतीभूत्र 
प्रथमखंड तथा आगमोदय समिति वाली प्रति का सहारा लिया गया है । प्रूफ संशोधन में 
पठे कौ तरह इस बार भी विशेष विया रही, जिभरका शुद्धिपत्र दिया जारहा है । 

श्रीयत पू. पेवरच॑दजी व्यिं नै, उदारमना श्रीमान्‌ सेठ क्रिसनलालजी पृथ्वी राजजी 
माल्‌ कै सहयोग से भगवतीमूव्र का सम्पादन किया रौर बहुश्रुत मुनिश्रेष्ठ श्रीसम्थंमलजी 
महाराज को भुनाकर्‌ संशोधन करवाया। इसके लिये समाज प्रापकरा व धीमान्‌ सेठ किसन- 
लालजी पृथ्वौराजजी मालू खीचन निवासी का श्राभारी रहेगा । 


-रपनलन डो, सलाना 
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जान्यो 


समोल्युणं समणस्स भगवभो महावीरस्त 


गणुधर भगवान्‌ सुध्मस्वामि प्रणीत 


श्री भगवती सत्र 


मंगलाचरण 


णमो अरहेताणं, णमो सिद्माणं, णमो आयरियाणं, णमो 
उवञ्छयाणं, णमो लोए सथ्वसाणं । णमो बंभीए लीप । 
णमो पुस्स । 
शब्दाथं-णमो अरहंताणण-श्रिहन्त भगवान्‌ को नमस्कार हो, णमो सिढाणं-सिद 
भगवान्‌ को नमस्कार हो, णमो मायरियाणं-आचायं महाराज को नमस्कार हो, णमो उवः 
ज्ायाणं-उपाध्यायजी महाराज को नमसकार हो, णमो लोए सव्वसाहुणं-लोक म सव 
साधुजी महाराज को नमस्कार हौ, णमो बंभीए लिवीदु-त्राह्मी सिपि को नमस्कार हो, णमो 
सुयस्स-शरुत को नमस्कार हो । 
भावाथे-श्ररिहन्त भगवान्‌ को नमस्कार हो, सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार 
ह, आचाय महाराज को नमस्कार हो, उपाध्यायी महाराज को नमस्कार 
हय, लोक मे सब साधुजी महाराज को नमस्कार हो । ब्राह्मी लिपि को नमस्कार 
हो! शरुत फो नमस्कार हो । 


र भगवती सूत्-मगनाचरण 
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विवेचन-जो इन्ध हारा रचित ्रगोकवृक्षादि ब्रष्ट महाप्रातिहायं सूप पुजा, 
वन्दन, नमस्कार एवं सत्कार के योग्य ह भौर जो सिद्धिगमन फे योग्य है, उनको रहत्‌ 
केहूते है । 
<८ अरहन्त शब्द का रूपान्तर श्रौर पाठन्तर ये शब्द ईै-श्ररहोऽन्त, अ्ररथान्त, श्रर- 
हन्त, भरिष्ुन्त, भ्ररूहन्त । 
सवत सवदर्शी होने के करण जिनसे कोई भेदं छि हृश्रा नही है, जिनके ज्ञान के 
लिए परवत गुफा रादि कोई भी वाघक-रंकावट करने वे नहीं है, उन्हे श्ररहोऽ्त' 
कहते हं । 
जिनके किसी भी प्रकार का परिग्रह्‌ रूप रथ नही है तथा वृदधावस्थादि भरन्त 
नही है, उन्हं अरथान्तः कहते है । 
वीतराग हो जाने के कारण जिनकी. किसी भी पदाथ मे किल्चिन्मात्र भी आसक्ति 
नहीं है, उनको श्ररहन्त' कहते है । . 
कमं रूपी श्ररि-भनत्रुपरो का हनन-विनार करने वालों को श्चरिहन्त + ' कहते है । 
कर्मंरूपी वीजके क्षीण हो जाने.से जिनको फिर उत्पत्ति भर्थात्‌ जन्म तही हेता, 
उनको 'अरूहुन्त ‡" कहते हैँ । इनको मेरा नमस्कार हो । 
सिद्ध -परम विशुद्ध शुक्लध्यान रूपी अग्नि से जिन्हने समस्त कर्मो को भस्मीभू, 
कर दिथाहै, जो पुनरागमन रहित एसी निवत्तिपुरी (मुक्ति) मे पहुंच गये है, जिनके सम~ 
स्त कायं सम्पच्च हौ जनेसेजो कृतकृत्य हो चुके है, जो मगल सूप है प्रविनाश्ी है, एसे 
पिद भगवान्‌ को नमस्कार हो ! 
4 + अदूुविहं पि य कम्मं, अरिभूयं हो सयलजीवाणं । 
तं कम्मरमर हन्ता, अरिहंता तेण वुच्चति 1 ` ` 
अर्थ-जाठ प्रकार के कमं सशरी जीवो केलिए भत्र रूप ह। उन कमंशतर्ी का जो विनाद करते 
ह । उनकौ अन्त" कहते है : ¶ 
> दग्धे बीजे थथात्यन्तं, प्रादुर्भवति नांकुरः । 
कर्मंबजे तथा दग्धे, न रोहति भवाकुरः ॥ 
अर्थे-जिस प्रकार चीज के सर्वथा जल जने पर अंकुर वैदा.मही होता ६, उषी प्रकार कमं रपी ` 
बीज कै जलं जाने पर भव ब्पी अंकुर पदा नही होता दै, अर्थात्‌ जन्मान्तर नही. होता ई । 
† ध्मातं सितं येन पुराण कर्मः यो वा गतो निर्वत्तिसौधमूध्न । 
९८ श्यातोऽनृशास्ता परिनिष्ठतार्थो, यः सोऽस्तु सिद्धः इृतमंगलो मे ॥ 


ह ॥ 


भगवती सूत्र-नमस्कार मत्र ३ 
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आचार्य~सूत्र रौर प्रथं कै ज्ञाता, गच्छं क नायक, गच्छ के लिए प्राधारभूत, 
उत्तम लक्षणों वाले, गण के ताप से विमुक्त ्र्थात्‌ गण की सारण वारण श्रौर धारण.रूप 
व्यवस्था कौ चिन्ता से न घवराने वाके, ज्ञानाचार, ददोनाचार, चारितराचार, तप आचार 
नौर वीर्याचार, इन पांच प्रकार के श्राचार का दृढतां से पालन करने वलि श्रौर पालन 
कराने वल श्राचाये षीते है । एसे श्राचायं महाराज को नमस्कार हो । 


उपाध्याय †-जिनके समीप रह कर जेनागमों का अध्ययन किया जाय, जिनकी 
सहायता से जैनागमों का स्मरण किया जाय, जिनकी सेवा मे रहने से श्रतज्ञान का लधही, 
सद्गु परम्परा से प्राप्ते जिन वचनो का श्रध्ययन करवा कर जो भव्य जीवों को विनय भें 
प्रवृत्ति कराते है, वे उपाध्यए्य कहलाते हैँ 1 एसे उपाध्यायजी महाराज को नमस्कार हो । 


साधु {-ज्ञान, देन भ्रौर चार्के दारा मोक्ष को साधने वाले तथा सव प्राणियों 
भे संमभाव रखने वाले साधू-कदलाते है । उन सब साधुजी महाराज फो तमस्कार हो । 


यहा वे" शब्द से सामायिकं आदि पोच चासिं से किसी भी चासि 
का पालनं करने वे, भरतादि किसी भी क्षेत्र मे विद्यमान, तिर्च्छा लोकादि किसीभी 
लोक मेँ विद्यमान भ्रौर स्त्रीलिमादि तथा स्वलिगादि करिसी भी लिंग मे विद्यमान, भाव 
चारित्र सम्पन्न, चे गुणस्थान से केकर चौदह गुणस्थानवर्ती सभी साधु साध्वियो का 
ग्रहेण किया गया है, जो जिनाक्ञा अनुसार ज्ञान, दर्शन, चारित्र की ्राराधना करने वरे ह । 
\८ णमो लोए सव्वसाहुणं -मे जो 'सव्व-सवे' शब्द ग्रहण किया गया है वह पहले के 
चार पदों के साथ अर्थात्‌ प्ररिहन्त, सिद्ध, प्राचार्य रौर उपाध्याय, इन चारों पदो क साथ 
भी लगा ठेना चाहिए । 





भ सतत्यविऊं लक्वणनुत्तो, गच्छस्स मेहिभूमो य ! ~ ॐ "> 
गणतत्तिविष्यमुषको, अत्थं वाएड आयरिभो ॥ 
पंचविहं आयारं आयरमाणा तहा पभासंता । 
आयारं दंसंता, आयरिया तेण वुच्चंति ॥ 

† बारसंगो लिणवलाओ, सरामो कहिमो बहे! = - ९ 
तं उवडसंति जग्हा, उवजभ्षाया तेण वुच्चति + 

; निन्वाणसाहएु जोए, जम्हा सहति साहुभो । 

~ - - समा य.सन्वभूएमु, तम्हा ते भाव साहृणो ॥ 


४ । भगवतीभुत्र-मंगलाचरण 
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उपरोक्त पांच पदों को पच परेष्ठी' कहते ह । ® 


शंका-यथप्राघान्य' न्याय के अनुसार सव से पके 'सिद्ध॒भगवान्‌' को नमस्कार 
करना चाहिए । इसके बाद करमशः अरिहृन्त, आचाय, उपाध्याय श्रौर साधूजी को नमस्कार 
करना चाहिए । क्योकि सिद्ध भगवान्‌ क भ्राठों क्म क्षय हौ चुके है । श्रतएव वै कृतकृत्य 
है । श्ररिहन्त भगवान्‌ के अभी चार श्रघाती कमं शेष हँ । फिर उन्हँ पहले नमस्कार फते 
किया गया ? 

समाधान-~यद्यपि श्रिहन्त भगवान्‌ को श्रपक्षा सिद्ध भगवान्‌ प्रधान है, तथापि 
भररिहुन्त भगवान्‌ के उपदेश से सिद्ध भगवान्‌ कौ पहचान होती है, तथा ती्ंङ्कर भगवान्‌ 
तीथं (सधु, साध्वी, श्रावक श्राविका रूप चार तीथे ) के प्रवतंक होने से भ्रत्न्त उपकारी 
हँ । इसलिए सिद्ध भगवान्‌ से पह श्ररिहन्त भगवान्‌ को नमस्कार किया गया है । 


शंका~-यदि श्रासन्न उपकारी को प्रथम नमस्कार किया जाना चाहिए, तब तो सवं 
प्रथम आचाय को नमस्कार करता चाहिए, क्योकि किसी समय अरिहन्तों की पहुवान भी 
श्राचयं द्वारा कराई जतौ है । इसलिए ग्राचयें अत्यन्त भ्रासन्न उपकारी है । ~ 


समाधान-अरिहन्त भगवान्‌ कै द्वारा उपदिष्ट श्रागमो दवारा ही ्राचाये उपदेशं 
देते है । स्वतन्त्र उपदेश दवारा भ्रथं ज्ञापने की शक्ति आचाय मे नही है । भरतः वास्तविक 
रूप से श्ररिहृन्त भगवान्‌ ही भरथो े ज्ञापक है । भ्राचायं तो अरिहन्त भगवान्‌ की सभा के 
सभासद (सभ्य) हँ । इसलिए सवै प्रथम बरिहन्त भगवान्‌ को ही नमस्कार करना उधित'है। 

ब्राह्मी लिपि-भगवान्‌ ऋषभदेव (्रादिनाथ) द्वारा ग्रपनी पुत्री ब्राह्मी को दिया 
हआ लिपि का बोध-श्राह्मी लिपि" कहलाता है । ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करमे का श्रथ 
है-दम लिपि का बोध देने वाले भगवान्‌ ऋषभदेव को नमस्कार करना । इस लिपि कै 
द्वारा श्रुत को लिपिवद्ध करके चिरकाल तक स्थायी रखा जा सकता दहै । विस्मततिंसे 
बचाया जा सकता है श्रौर स्वपर हित साधा जा सकता है । 


श्रुत को नमस्कार -शरृत दाब्दं का प्रथं यहां द्राद्शांगी रूप अहत्‌ प्रवचन है । क्योकि 
यहं श्रृतनान ही एसा है जो व्यव्हार में ्राता है । दिया लिया जाता है ग्नौर लिपिबंद 1 


® रिप्णण-कुछ लोग “अरिहन्त' भादि पदो का विपरीत अर्थं करते है, मरथात्‌ सावदच प्रवृत्ति करने 
वासो का समावेश्च इनं पदो मे करते ह, परन्तु वह अथं जैनागभो के अनृकूल नही है । अत. जो अथं ऊपर 
निवैचन भे दिया गया है वही ठीकदै। 


† एसा प्रतीत होता है कि बीर संवत्‌ ६८० मेँ जव देवि गणि क्षमाश्रमण हारा सूत्र लिपिषद 


भगवती सूत्र-श्तक १ परिचय ५ 


१११71111. २ रध ५ ६४४। । 
किया जाता है । जिनधर्मं अनादि कालसे चला श्रा रहा है । उसमें श्रुतज्ञान कायोगदी 
विशेष हप से उपकारी रहा है ! इसीलिए यहां पञ्च परमेष्ठी के साथ साथ जिनवाणी 
रूप श्रुतज्ञान को ्र्थत्‌ श्ृतज्ञान के धारक मुनियों को भी नमस्कार किया गया है । भरुत- 


ज्ञान कौ श्राराधना की परम्परा निर्बाध रूप से चलती रहै, यह भावना इसके मूल मे रही 
हई है 1 


प्रथम शतक~-उदेशक परिचय 


- रायगिह चलण दुक्खे, कंखप्ओसे य पग पुढवी् । 
जाते एेरहृए, बाले गुरुए य चलणाओो ॥ 


शब्दाथ-रायगिह चलण-राजगृह नगर म चलन, दुक्से-दु.ख । कंखपओसे-काक्षा- 
प्रदोष ) पगद-प्रकृति । पुदवौभो-पृथ्वियो । जावंते-यावन्तः-जितने । णेरइएु-नैरथिक । 
बले-बाल । गुरुए-गरुक । य~र चलणायो-चलनादि 1 
भावाथ-इस संग्रह गाथा में प्रथम शतक मं श्राये हए विषयों कौ सुची 
दी गई ह ' प्रथम शतक में दस उदृशक हू । प्रत्येक उदेशक का प्रारम्भ उपरोक्त 
गाथा मं कहे हुए श्ब्श से हृभ्रा है । भ्र्थात्‌ प्रथम उदेशक का प्रारम्भ "वलमाणे 
चलिए' से हृश्रा हे । सरे उदेशक मं 'दुःल' विषयक प्रन है । इसी प्रकार श्रागे 
के उहेशकों मे क्रमशः कां्षामोहनीयादि विषयक पुच्छा कौ यई हं 








किये गये उस समय यह आदिमेगल रूप मगलाचरण जुड गया हो । भतः उसका अथं उपर लिष्ठे अनसार 
भावलिपि ङी होना चाहिए, क्योकि गणधर भगवान्‌ स्वयं भरतकेवली थे । गतः उन्हे श्रुत कौ नमस्कार 
कर्ने की क्रया आवश्यकता धी ? दुसरी वात यह्‌ दै कि शरुत प्रवतेन मे उन्होने निपि का सहारा लिया ही 
नही था, फिर उन्हे लिपि जौर लिपिदाता को नमस्कार करने की आवश्यकता ही क्या थौ ? 


कितनीक प्रतियौ मे "णमो सुयस्त' यह्‌ पद नदी है । संग्रह गाथा को देवते हृए भी एवाही प्रतीतं 
होता है कि भगवती सुतर का प्रारम्भ "रनगरृह नगर इस पदमे हृभा दै जसा किसग्रहगाधामें कन्धा 


गया है -"रायगिहे चलण दुक्वे' इत्यादि ! तथा आने कहा है-तेणं कानेण तण स॒मएगरं रायगिहे णामं 
णयरे होत्था' त्यादि 1 


६ भगवती सूत्र-श॒तक १ उदेशक १ 
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प्रथम उदेशक 


तेणं लें तेणं समएणं रायगिहे णामं णयरे होला, 
वण्णो । तस्स णं रायगिहस्स णयरस्स॒ बहिया उत्तरपुरलिमे 
दिीमाए गुणसिलए णामं वेह हतया । सेणिए राया, चिल्तणा 
देवी ॥9॥ 


शब्दा्थ-तेभं कालेणं-उस कल तेणं समएण-उस समय मे रायगिहै णामं-राजगृह 
नाम का णयरे-नगर होत्या-था । वण्णओ-उसका वणेन कर देना चाहिए । तस्स णं 1-उस 
रायगिहस्स णयरस्स-राजगृह नगर के बहिया-बाहर उत्तरपुरत्थिमे दिसौभाए-उत्तर पूवं 
के दिशा भाग मे भ्र्थात्‌ ईशान कोण मे गृणतिलए-गुणरिलक णायं-नाम का चेदएु-रच॑त्य- 
व्यन्तरायत्तन होत्था-धा । सेणिए राया-श्रेणिक राजा था । चिल्लणा देवी-चेलना नाम 
की रानीथी। 
भावार्थ-उस काल ब्र्थात्‌ इस श्रवसपिणी काल के चौथे श्रारे मे, उस 
समय भ्र्थात्‌ जिस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विचरते भे उस 
समथ मं राजगृह नाम का एक नगर था । वह्‌ नगर ^+ धन धान्यादि समृद्धि 
से समृद्ध था ! उसके ईशान कोण मं शुणदिलक' नामक चत्य था प्र्थत्‌ व्य- 
न्तर जाति के देव का स्थन था। 
शंका-राजगृह नगर तो श्रभी भी विद्यमान है, फिर उसके लिए श्या' एषा भूत- 
कीलिक प्रयोग कयो किया ! 
‰ समाधान-राजगृहु नगर का वणेन करने वकि ग्रन्थ मे जिस विभूति एव समृद्धि 
का वणेन क्रिया गया है, उन विभूतियों एवं समृद्धियो से युक्त तो वह्‌ उसी समथ थः,परतु 
† "णं' यह अग्यय है, वाक्यालद्धार मे आता है । 'ण' का स्वतन्त्र अथं कुद नही है, केवल 
वाक्य की शोभा वडाने के लिए प्रवुक्त होता दै । 


+ उववा मूत्र मे चम्पा नगरी का जमा वंन किया गया है वैसा ही वर्णेन "राजगृहे नगरकरा 
जानना चारिए्‌ । 
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जिस समय में सुधर्मा स्वामी वाचना दे रहै थे उस समय मे वह वसा नही था । यह्‌ भ्रव- 
सपिणी काल होने के कारण नगर के कितनेक उत्तम पदार्थो की हानि हौ जाने से, राजगृह 
तगर जैसा भगवान्‌ महावीर स्वामी के समय मे था, वैसा उस समय नही था । इस श्रपेक्षा 

से "राजगृह तगर था-एसा भूतकालिक प्रयोग क्रिया गया है! 


तेणं कालेणं तेणं समधणं समणे भगवं महावीरे आहइगरे 
तियय सहं एरिसुत्तमेपुरिससीदे पुरिसवरपुडरीए पुरिसवर- 
गंधह्थौ लोगुक्तमे लोगणादे लोगहिए लोगपहवे सोगपन्जोयगरे 
श्रभयदए चक्सुदए मग्गदए सरणदए बोदहिदए धम्मदए भम्मदेसए 
धम्मणायगे धमारी धम्पषरवाउरंतचक्छवद्री थदिहयवरणाण- 
दंपणभरे िय्बमे जणे जाणए्‌ वृधे बोहए सतते मोयए सव्बण्णु 
सवद्रिसी सिवभयलमरुमणंतमक्खयमव्वाबाहमप्पुणरापि्तियं 
सिद्धिगहूनाप्रधेयं ठणं संपापिउकामे जाव समोसरणं ॥५।॥ 
परिसा णिगया । धमो किओ । परिसा पडिगया ॥६॥ 


शब्शर्य-तेण कलिणं-उस काल तेणं समएणं-उस समय समणे-श्रमण भगवं-भग- 
वान्‌ महावीरे-महावीर आङ्गरे-भ्रादिकर-धुत कौ रादि करते वाक, तित्थयरे-तीथंडुर 
-प्रवचन तथा चतुविध सध ल्प तीर्थं को करने वाटे, सहसंबुद्धे-सहसंवुदध-स्वथं तत्त्वो के 
साता, पुरिसूत्तमे-पुरुपो मे उत्तम परिससीहे -पुरपसिह-पुरुषो मे सिह के समान, पुरिस- 
वरपुडरीए-पुरषवर पुण्डरीक-पुरुषो मे उत्तम कमल समान, पुरिसवरगंधहेस्थी-पुरुषवर- 
गन्धहस्ती-पुरषों मे उत्तम गन्धहस्ती क समान, लोयुत्तमे-लोकोत्तम, लोगणाहै-लोकनाथ, 
लोगहिए-लोकहितकर, लोगपईबे-लोक प्रदीप-लोक मे दीपक के समान, सोगपन्जोयगरे 
-सोकश्रद्योतकर-लक मे भ्रदधोत्त करने वाके अभयदष-श्रभयदाता, चदचुदए -चधुदाता 
-जानं ल्प नेत्रो के देने वले, मग्गदए-मार्गदाता-मोक्ष रूप मर्गं के देने वाले. सरणदए 
-अरणदाता-वाघारहितस्थान प्र्थात्‌ निर्वाण क देने वले, बोहिदए-वोधिदात'-समकित्त 
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कै देने वे, धम्मदए-धरममदाता, धम्मदेसए-धमदेशक-धर्मोपिदेश के देते वाले, धस्म नायभे 
-धर्मनायक्, धम्मसारही - धमं सारथि-धमं रूप रथ के सारथि, धम्मवर चाउरंतचक्कवटी 
-धर्मेवर चातुरन्तचक्रवर्ती-धम के विषय मेँ उत्तम चातुरन्त चत्रवरती ॐ समान, अप्यडिहय- 
वरणाण-दंसणधरे -ग्रप्रतिहुतवरन्नानदरेनधर-प्रप्रतिहत उत्तम ज्ञान प्रर दशने के धारण 
करने व, वियटूखउमे -छद्मस्थपने से निवृत्तं ज्िणे-जिन~रागद्वेष के जौतने वलि, जाणणए्‌ 
~्ञायक-सकल तचो ॐ जानने वाले, बुद्ध-वुद्ध, बहए-बोधक-तत्त्वो का बोध कराने 
वाले, मुत्ते-भृक्त-बाह्याभ्यन्तर ग्रन्थि से मुक्त, मोयए-मोचक-ग्रन्थि से मुक्त कराने वाटे, 
सन्बण्णू-सर्वजन, सव्वदरिसी-पर्वदर्शी, इने गृणो से युक्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी, 
सिवं-शिव अयलं-ग्रचल अरम -्ररुज-रोग रहित, अणतं-परनन्त अक्यं रक्षय अव्वाबाहं 
-्रव्याबाध्र-वाधा-पीडा रहित, अप्युणरावित्तियं-पुनरावृत्ति रहित सिद्धिगइनामधेयं 
-सिद्धिगति नामकं गणं-स्थान को संपाविउकमे-पराप्त्‌ करने कौ इच्छा वाले, विचरते थे । 
जाव समोसरणं-यावत्‌ समवसरण तक का वणेन जान केता चाहिए । परिसा-परिषद्‌ 
णि्गया-वन्दत श्रौर धर्मश्रवण $ लिए निकली । धम्मो किमो -भगवान्‌ ने धमे कहा | 
परिसा पडिगया-परिषद्‌ वापिस चली गई | 
भावार्थ-उस काल उस समय मं श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी वहाँ 
पधारे । वे भगवान्‌ कंसे थे ? इसके लिए कहा हं-वे श्रादिकर, तौथंङ्कर, स्वयं 
संबद्ध, पुरषोत्तम पुरषसिह पुरषवर पुण्डरीक, पुरुषवर गन्धहस्ती, रोकोत्तम, 
लोक नाथ, लोकहितकर, लोकभ्रदीप, छोकपरचोतकर श्रभयदाता, चक्षुदाता, 
मागेदाता, श्रणदाता, बोधिदाता, धमंदाता, धर्मोपदेशक, धमनायक, धमंसारयि 
धर्मवर-चातुरन्त-चक्रव्तौ, श्प्रतिंहत ज्ञान देन के धारक, छंद्मस्थता से निवत्त, 
जिनाज्ञायक,बुद्धःमोधकःमुक्त,मोचक,सव्ञ,सवेदशौं थे । वे शिव,ग्रचल,रोग रहित, 
श्रनन्त, श्रक्षथ, भ्रव्याबाधः पुनरागमन रहित, सिद्धि गति को प्राप्त करने की इच्छा 
वाले थे । वे राजगृह नगर क गुणशिलक उद्यान मं पधारे। नगर निवासी जनसमु- 
दाय भगवान्‌ को वन्दना नमस्कार करने के लिए ओर धर्मभ्वण के लिए निकला । 
भगवान्‌ ने धमं कथा कही । ध्मश्रवण कर वह जनसमुदाय वापिस चला गया । 
विवेचन-भगवान्‌ महावीर स्वामी कै लिएजो विशेषण दिये गये है उनमें सवं 
प्रथम श्वमण' विसेपण दिया गया है । श्रम तपसि खेदे च इस तप श्रौर घेद अथं वाली 
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श्रमः धातु से श्वमणः' चन्द बना है श्राम्ति तपरस्यतीति श्रमणः जिसका प्रथं यह्‌ होता 
है कि-जो तपस्या करे श्रौर जगज्जीवो के खेद को जाने वह 'धमण' कहलाता है )किन्तु 
सावद्य प्रवृत्ति वाला श्रौर सावद्च प्रवृत्ति का उपदेश देने वाला श्रमणः नहीं है 1 
प्रथवा~समणे' शब्द की संस्कृत छाया समनः भी होती है । जिसका श्रथं यहद 
कि-जिसक्रा मन शुभ हो, जो समस्त प्राणियों पर समाव रखे उसे समन' कहते है जो 
एशवर्यादि युक्त हो भर्थात्‌ पूज्य हो उसे भगवान्‌ कहते है । 

५८ राग द्वेषादि श्रन्तरिक शात दुजेय है । उनका निराकरण करने से जो महान्‌ वीर-परा- 
क्रमी है, वह महावीर कहलाता है । {भगवान्‌ का यहं गुणनिष्पन्न # नाम देवों द्वारा दिया 
गया था । श्राचारादि श्रुतधमं के प्रणेता होने के कारण भगवान्‌ श्रादिकर' है, जिसके 
द्वारा संसार समुद्र तिरा जाय उसे "तीर्थ" कहते है, एसे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ईस 
चतुविध संध रूप भाव तीथं के कर्ता होने से वेतीथेङकर'ह । किसी के उपदेश्चके विना ही 
वे स्वयमेव हेय ज्ञेय उपादेय रूप वो को प्राप्त होते है, भ्रतः वे सहसंबुद्ध 'या स्वर्धसंवुद्ध 
होते है । समस्त पुरुषों पे वे रूथादि श्रतिशयो से सर्वोत्तम होते है, इसलिए वे पुरुषोत्तम है। 
जिस प्रकार लोक मे सिह उक्कृ्ट शौयं सम्पन्न माना जाता है, उसौ परकार-शूरवीरता करी अपेक्षा 
भगवान्‌ पुरुप मेँ सिंह के समान है । जसे कमलो में सफेद, हजार पंखुड़ी वाला पुण्डरीक 
कमल प्रधान होता है, वैते ही भगवान्‌ पूरुषो मेँ पुण्डरीक कमल समान प्रधान होते है । 
भगवान्‌ पूर्णंख्प से मल रहित तथा समस्ते शुभ भावों से युक्तं होने कै कारण कमल 
की तरह्‌ शेत दहै. श्रतएव वे पुरुषवर पुण्डरीक हैँ । जे गन्धहस्ती कौ गन्ध से सव हाथी 
दूर भाग जाते है, उसी प्रकार जिस जिस देश मे तीथद्धर भगवान्‌ विहार करते है, वरहा 
वहो ईति (धान्य श्रादि को हानि पहुंचाने वले चहं रादि जीवों की भ्रधिकता), परचक्र 
(दूसरे राजा का भय), दुर्भिक्ष (दुष्काल), डमर (लूट पाट) श्रादि उपद्रव भ्रौर मिरगी 
मादि रोग शान्त हो जते है, प्रतएव भगवान्‌ शुरुषवर गन्ध हस्ती' हँ । इस प्रकार 'ुरूष- 
सिह, पुरुषवर पुण्डरीक -ओर पुरुषवर गन्धहस्ती, इन तीन उपमाभ्रों से भगवान्‌ पुरुषो मेँ 
उत्तम (पुरुषोत्तम) है । भगवान्‌ लोकनाथ है बर्थात्‌ संज्ञी भव्य जीव ल्प लोक के नाथ 








ॐ जैना करि कल्पसूत्र मे कहा गथा है-“अयने भवभ्रेरवाणं परीसहोवसग्गाणं, खतिवमे, पडिमाणं 
पालएु धीडम अरडरइसहै, दविए, वीरियसपण्णे देवेहि से णाम कए समणे भगव महावीरे" 1 

† योग कषेमङ़न्नाथ-, अप्राप्तस्य प्र्तिर्योगः, प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः” जो योगक्षेम करता है, उमे 
नाध" कहते है । अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होना ग्रोग कहलाता है भौर प्राप्त वस्तु कौ रला करना सेम 
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है । भगवान्‌ लोक प्रदीप है । अर्थात्‌ तिर्॑ञ्च, नर श्रौर अमर रूप विरिष्ट लोक के आन्त- 
रिक प्रन्धकार को दूर कर प्रकृष्ट प्रकाश के करने वलि होति से वे प्रदीप के समानहै। 
भगवान्‌ "लोकं प्रयोतकर' है भ्र्थात्‌ जसे सूयं समस्त पदार्थो को प्रकारित करता है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ सकल वस्तु समूह्‌ रूप सोकानोक को केवलज्ञान रूप प्रकाश पे प्रकाशित 
करने वाले दै, ्रतएव वे '्लोकप्र्ोतकर' हँ । भगवान्‌ अभयदय' ह, भर्थात्‌ जो जीव 
भगवान्‌ को परीषह उपसगे देकर उनके प्राणो का विनाश करने भें उद्यत होते हरसे 
जीवों को भी भगवान्‌ श्रपनी तरफ से कुं भी भय नही देते है, बल्कि उन्हं ्रभयदान देते 
है, अततः भगवान्‌ प्रभयदय (श्रभय दाता) है । भ्रथवा अनुकम्पा को श्रभरया' कहते है । 
सार कै समस्त प्राणियों पर अनुकम्पा करमे वाले होने से भगवन्‌ 'मभयदय' है । भगवान्‌ 
"वक्षुदेय' है अर्थात्‌ शुभाशुभ पदार्थो के विभाग को दिखलाने वाला श्रुतज्ञान ही वस्तविक 

\चकषु † दै । एसे श्रुतज्ञान सूपी चक्षु के देने वारे हने से भगवान्‌ चक्ुदेय (चक्षदाति) है। ` 
भगवान्‌ "मागेदय' है । जंसे जंगल भं जाते हुए मनुष्यों का धन चोर लूट ठे श्रौर उनकी 
प्ख प्र पटरी ब दे, जिससे मागं न दिखने से वे महादु होते है। उनकी एसी दयनीय 
दशा देखकर कोई व्याल पुरुष उनकी आंखों पर की पटरी खोल कर उन्हं इष्ट मागं वता 
दे, तो वह जिस प्रकार लोक भँ उपकारी, गिना जाता है, उक प्रकार रागादि दतृश्रो दवारा 
जिनका धम कूपी धन सूटा गया है श्रौर $वासनाम्नो से जिनके नेत्र ढके गये है, एसे जीवो 
के नेत्रो परस कुवरासना रूपौ पटी को हटा कर एवं श्रुतज्ञान रूपी चक्षु देकरं निर्वाण रूप 
इष्ट मागं को बताने वे भगवान्‌ ह, अतएव मोक्षमागेदाता होने कै कारण वे महान्‌ उप- 
कारी है । भगवान्‌ शरणदय' है भर्थात्‌ नाना प्रकार के दु.खों से सन्तप्त प्राणियो को निर 
पद्रव स्थान-मोक्ष मँ पहुंचाने वे होने के कारण भगवान्‌ वास्तविक शरणदाता' हँ । भग- 
वान्‌ बोधि अर्थात्‌ सम्यक्त्व के दाता है । भगवान्‌ धमेदातता' है गरथात्‌ दुगेति मे पड्तेःहृए 
जीव को धारण कर सद्गति मे पहुंचाने वक श्रुत चारितं रूपी घर्म के दाता है । भगवान्‌ 








कहलाता है । ती्द्कर भगवान्‌ संजी भ्य जौषो को अप्राप्त सम्यष्दशंनादि कौ प्राप्ति कराते हैँ मौर 
भ्राप्त सम्यग्दशंनादि की परिपालना (रक्षा) कराते है । अत. वे योगभेमकारी होने से लोकनाथ" है । 
^ ` चकुष्मन्तस्त एवेह, ये शरुतज्ञानचक्ुषा । 
सम्यक्‌ सदव पश्यन्ति, भावान्‌ हियेतरान्‌ नराः ॥ 
अथं ~वे हौ पुरुप वास्तविक भख वाते कहलाते ह जो श्ुतज्नान रूपी आख से हैव उपादेयादिं 
पदार्थः क सदा भलि प्रकार देखते द 1 


भगवती सूत्र श.१वीर स्तुति ११ 
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का शरणदातापना, बोधिदातापना ग्रौर धर्मदातापना, धममेदेचना द्वारा ही होता है, ्रतः यहं 
विशेषण दिया गया है कि भगवान्‌ धर्ैदेशक'है मर्थात्‌ वे शुत चारित्र रूपी धमं का उपदेश 
देने वरे है । भगवान्‌ शवमेनायकः है अर्थात्‌ धम के नेता है । भगवान्‌ श्वमसारथि' हैशर्थात्‌ 
धरम रूप रथ क प्रवर्तक होने से सारथि के समान हैँ ! जिस प्रकारसारयि रथ की श्रौर रथ 
म वैठने वाले की तथा रथ को खीचने वले धोड़े की रक्षा करता है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
चारित्र धर्म रूपी रथ कै ग्रगभूत संयम, ्रात्मा मौर प्रवचन की रक्षा का उपदेश देने वे 
होने से श्वम-सारथि" है । भगवान्‌ शवमंवर चातुरन्तचक्रवर्ती है । तीन तरफ समुद्र श्रौर 
चौथौ तरफ हिमवान्‌ पवेत, ये चार भरत क्षेत्र रूपी पृथ्वी के अन्त है । इन चार अरन्त वाली 
पृथ्वी का जो स्वामी होता है, वह्‌ "चातुरन्त चक्रवर्ती' कंहलाता है । वर-श्रष्ठ चातुरन्त 
चक्रवर्ती जो हो, वह 'वर्षातुरन्त चक्रवर्ती है । जैसे वरचातुरन्त चक्रवर्ती भ्रन्य रानाश्रो 
की श्रपक्षा प्रतिदा सम्पन्न श्रौर विशेष प्रभावशाली होता है । इसी प्रकार भगवन्‌ तथा- 
कथित अन्य वृद्ध, कपिल रादि धर्मनेताभ्रो की अपेक्षा श्रषठ है, अतिशय सम्पन्न एवं प्रभाव- 
शाली है श्रथवा दान, शोल, तप, भाव द्वारा नरकादि चार गति का अन्त करने वले एवं राग 
षाद श्रान्तरिक शतरभों का नाश करने वारे धरमेचक्र से पवत्ति करने का जिनका स्वभाव है 
उन्दै श्वर्मवर चातुरन्त चक्रवर्ती" कहते ह । श्रतः भगवान्‌ श्वर चातुरन्त चक्रवर्ती ह । 


उपर्युबत सारे विरोषण निगल एवं शरेष्ठ ज्ञान के हने पर ही घटित हौ सकते है । 
ग्रत भगवान्‌ का ज्ञान क्रंसा निमेल है यह्‌ बताने के लिए कहा गया है-श्रप्रतिहत वरज्ञान- 
दर्शन धरः । भगवान्‌ का ज्ञान भीत पवत श्रादि से व्यवहित (पचे रहै हुए) पदार्थो को जानने 
वाज्ञा, विसंवाद रहित श्रौर क्षायिक होने से श्रेष्ठ है । विशेष बोध श्रौर सामान्य बोध रूपी 
केवल च्ञान देन को धारण करने वाके होने पे भगवान्‌ श्प्रत्तिहतवर ज्ञान दनके 
धारक है । भगवान्‌ छ्स्थपने से सर्वथा निवृत्त हो चुके दँ । राग देष रूप आन्तरिक 
शवश्रों पर्‌ विजय प्राप्त कर केने के कारण भगवान्‌ "जित" है । वे छंदयस्य जीवो को राग 
देष जीतने का उपाय वतलति है, अतः वे श्नायक' है ! वे बुद्ध' है अर्थात्‌ जीवादि तत्त्वों 
कै जानने वले है ! वे बोधकः है अर्थात्‌ दूसरे प्राणियों को वे जीवादि तत्वं काबोध 
कराते है वे “मुक्तः है प्र्थात्‌ बाह्य ग्नौर त्राभ्यन्तर प्रग्रह रूप प्रन्थि-बन्धन से रहित 
है । वे मोचक! है श्र्थात्‌ दूसरे भ्राणियो को परिग्रह्‌ रूप प्रन्थिवन्धन से मुक्त कराने वाक्ते 
रै । समस्त व्तुप्रो को विशेष रूप से शरोर सामान्य रूप से जानने वे होने से भगवान्‌ 
पव सर्वदर्शी है । । 


१२ भगवती सूत्र-शेतकं ˆ! -वीरस्तुति 


9 ॐ $ कक $ स 9 ओ ® ®. 9 %क ९ ®) ९ क) $ ®=. च ¶ ॐ ® @ॐ 9 ® +) ® स + ® ® 2 ९ 2 ® चः $ 99 ¶ च ९ ® ९ ® 9 © १ र © # 9 ९ ® 9 का +अक 


देहमृक्त होने फे पश्चात्‌ जिस स्थान पर जाकर भगवान्‌ विराजमान हेते है, 
वह्‌ स्थान कैसा है ? यह बात वताने के लिए सूत्रकार उस स्थान के विशोषण देते है-सब 
प्रकार की वाश्रं से रहित होने के कारण वह्‌ स्थान "शिव है । वहां स्वाभाविक प्रौर 
प्रयोगजन्य किसी भी प्रकार का हिलन चलनन होनेके कारण वहु स्थान श्रचत' है। 
रोग के कारणभूत एवं भ्राधारभूत शरीर श्रौर मन का वहां श्रभाव होने से वह स्थान 
श्रसंज' ्र्थात्‌ रोग रहित है । ग्रनन्त पदाथं विषयक ज्ञान स्वरूप होने से वह अनन्त" है । 
अन्त रहित होने क कारण वह्‌ श्रक्षय है । स्वं प्रकार की बाधा पीड़ा रहित होने के 
कारण श्रव्याबाध' है, । कर्मो का सर्वथा क्षय करके वहां जाने वाछे जीव फिर ससारमें 
तही श्राति है इसलिए वह स्थान “अपुनरावृत्ति' वाला है । एसे उत्तम नाम वकति.सिदि 
गति" स्थान में जाने वले श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी राजगृह नगर के बाहर ¶ुण- 
शिलक' उद्यान मे पधारे । 

शंका-मूलपाठ मे संपाविउकामे' शव्द आया है जिसकी सेत छाया होती है 
-“संपरापतु कामः अर्थात्‌ मोक्षं जाने कौ इच्छा वारे । 

यहां प्रन यह्‌ उत्पन्न होता, है फ भगवान्‌ तो राग द्वेष रहित धीतरागी' होते ई, 
तो उन “इच्छाः कंसे हो सकती है? 

समाधान-यहां पर जो काम' शब्द भ्रायां है वह्‌ भ्रौपचारिक' है । किसी जीवादि 
-पदा्थं मे तदनुकूल त्रिया देख कर खस बात का कथन करना "उपचार" कहूलाता है । जेषे 
तीथंङ्कर भगवान्‌ मे दूसरे पुरुषों कौ अपेक्षा सिहादि कौ तरह प्रतिशय शौर्यादि होने 
के कारण उरु पुरुष सिह' कहा गया है । इमी प्रकार तीथंद्धर भगवान्‌ की समस्त त्रियाएु 
मोक्ष क अनुङ्ून हैँ एवं उन्हे मोक्ष मं पहुचाने वाली है, इसलिए यहाँ कामः शब्द का प्रयोगं 
हुमा है जिसका अथं यह है कि भगवान्‌ मोक्ष में जाने वि है । भगवान्‌ मेँ किसी प्रकार 
कौ इच्छा ग्रौर प्र्भिलाषा नही होती । जैसा कि कहा है- 

"भक्षे भवे च सर्वेत नि.स्यृहौ मृनिसत्तमः" , 

अर्थात्‌-मृनियो मे उत्तम तीथंद्ुर भगवान्‌ श्रौर श्रन्य केवली संसार श्रौर मोक्ष 
दोनों मे निःस्पृह ( अ्रभिलाषा रहित } होते है । 

"जाव समोसरण' गन्द से भगवान्‌ के शरीर का शिखनसर (शिखा-चोटी से लेकर 
पैर के नखो तक के सारे) वणेन से छेकर समवसरण तक का वर्णन जमा उववाई (ग्रौप- 
पातिकः) सूत्रम क्रिया गयाहवंसाही स्नारा वर्णेन यहं जान लेना चाहिए । 


भगवती सूव्-इन््रभूतिजी कौ महान्ता १३ 


जत्र भगवान्‌ के पधारने ' की खबर राजगृह नगर निवासियों को मिली तव राजा, 
राजकुमार, सेठ, सेनापति, सार्थवाह आदि तथा सामान्य जनता सभी भगवान्‌ को वन्दनां 
गई । 


भगवान्‌ ने श्रेणिक राजा, चेलना देवी श्रादि उस महामान्तव मेदिनी के समक् सवं 
भावषानुगामिनी वाणी के दवारा वमेकृथा कही । धरमेकथा सुनकर एवं हृदय मे धारण कर 
जनता भ्रत्यन्त र्षित एवं सन्तुष्ट होती हुई वापिस अपने स्थान पर चली गई । 


इन्द्रमूतिजी की महानता 


तेणं कालेणं तेणं समणएयां समणस्स भगवो महावीरस्स जट 
अंतिवासी हंदमूं णामं अणगारे गोयमसगुतत णं सतुरसेहे समचररं 
संडणसंटिएु वन्जरिसहणारायसंधयणे फणयपुलयनिहसपम्डगोरे 
उगगतवे दितततपे तत्ततवे मदातये ओराले घोरे थोरगुणे षोरतपरस्सी 
धोरवंभचेरवासी उच्छरूटसरीरे संछित्तमिऽलतेयलेस्ते वोदसपुभ्यी 
च्रणाणोवगए सव्वक्खरसप्णिवाई समणस्स भगवो महापीरस्स 
शद्रसापते उददंजाण्‌ अहोसिरे पाणकोदोवगए संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाणे विहरई । 


शब्दार्थ-तेणं कालेणं-उस काल तेणं समएणं-उस समय में समणस्स भगवओ महा 
बीरस्स-श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के जेट्टे-ज्येष्ट-सब से बडे अतिवासी-चिष्य 
इदभूहईं णामं अणगरे-इन्द्रमूति नाम के श्रनगार थे । गोयमसगुत्ते-उनका गौतम गोत्र 
था । सत्तुस्ेहे-उनका शरीर सात हाथ ऊचा था ¦ समचउरंससंडणसंठिए-समचतुरल 
संस्थान था । वज्जरिसहणारायसंधयणे-व्र-ऋषभ-नाराच सहनन था ! कणयपुलयगिहू- 
सपम्ह्गोरे-कसौटी पर खीची हुई सोने कौ रेखा के समान तथा कमल की केशर के समान 


१४ भगवतीमूतर-श.१-दइन्रभूतिजी की महानता 
न 
गौर वण वाले ये । उग्गतवे-उग्र तपस्दी दित्ततवे-दिप्त तपस्यौ तत्ततवे-तप्त तपस्वी 
महातवे-महा तपस्वी ओरले-उदार धोरे-घोर धोरगुणे-धोर गुण वारे धोरतवस्ती-धोर 
तपस्वी धोरवबभवेरवासी-घोर ब्रह्मचय॑वासी उच्छृढसरीरे-शरीर संस्कार कै त्यागी 
संवित्तबिउल तेयेस्ते-दुरगामौ होने से विपुल एसी तेजो ठेद्या को शरीर भरं संक्षिप्त 
करके रखने वाले चोहसपुव्बी-चौदहं पूर्वो ॐ ज्ञाता, चरणाणोवगए-चार ज्ञान को . प्रप्त 
सव्वक्छरसण्णिवाई-परवक्षरसत्निपाती थे । वे समणस्स भगवो महाघीरस्स-श्रमण भग- 
वान्‌ महावीर स्वाभौ कै अद्ररसामंते-न प्रति दुर न प्रतिसमीप उड्हंनाण्‌-उध्वेनानु जहो- 
सिरे-म्रघ.रिर-नीचे की तरफ़ मस्तकं भुकाये हूए काणकोटठोवगए-ध्यान रूप कोष्ठक में 
प्रविष्ट संजमेणं -संयम से श्रौर तवसा-तप से अप्पाणं-अपनी श्रात्मा को भावेभाणे-भावित 

करते हए विहरई-विचरते थे । 

भावाथं- उस काल उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
ज्येष्ठ श्र्थात्‌ सब से बडे प्रथम दिष्य इदद्रभूति भ्रनगार थे । उनका गोत्र गौतम 
था.। उनका शरीर सात हाथ ऊचा था । "उनका संस्थान समचतुरल्त-समचौरस 
था 1 उनका संहनन-वच्र.ऋषभ-नाराच था । कसौटी पर सची हुई सोने की 
रेखा के समान तथा कमल की केशर के समान वे गौर वणं थे। वे उग्र तपस्वी 
दिप्त तपस्वी, तप्त तपस्वी, महातपस्वी, उदार, कमंशत्रुमों के लिए धोर, घोर 
गृण वाले, 'घोर तपस्वी, घोर ब्रह्मचयं के पालन करने वले, श्रतएव श्षतेर- 
संस्कार फे त्यागी भे । दूर दूर तक फेलनेवाली विपुल तेजोलेया को उति 
श्रपने शरीर मे संक्षिप्त कर रखी थी । वे चौदह पुवं के ज्ञाता थे । मतिज्ञान 
भुतज्ञान, श्रवधिन्ञान ओर मनःपयय, इन चार ज्ञान के धारक थे ओर सर्वाक्षर 
सस्िपाती थे । वे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के न.बहूत दूर ओर न बहुत 
नजदीक, उध्वंनानु ओर श्रधः कषर होकर अर्थात्‌ दोनों घुटनों को खड़े करके 
एवं शिर को कुछ नीचे कौ तरण श्ुकाकर ध्यान रूपौ कोष्ठक भें प्रविष्ट हो 
कर संयम भौर तप से श्रपनी श्रात्मा को भावित करते हए विचरते थे। 

विवेचन-इन््रभूति श्रनगार श्रमण भगवान्‌ महावर स्वामी के प्रथम शिष्य ये.अतएववे ,, 

सव रिष्यो में बडे थे । इसलिए उन्हे “जयेष्ठ शरन्तेवासी' कहा गया है । उनका गोत्र निन्दित 
सही था श्रपितु बहृत उत्तम था । प्रतएव कहा गया है कि भोयमसगुत्े' । अर्थात्‌ उनका 
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गौतमः गोत्र था । उसं समयं के मनष्यों के करीर की ऊंचाई प्रायः सात हथ की होती 
थी । भ्रततएव उनका शरीर भी सात हाथ उचा था । उनका संस्थान 'समचतुरल + था । 


इन्द्रभूति अनगार मजबूत एवं दुद वजकऋषभनाराच संहनन वाले थे । उनके 
शरीर का वणं कसौटी पर खीची हुई रेखा के समान एवं पिघले हए सोने कौ विन्दु के 
समान गौर था । 


यह्‌ इन््रभूति श्रनगार के शरीर का वणेन हू्रा । उनके भ्रान्तरिक भ्रात्मगुणो का 
वणेन करते हुए शास्तरकार ने 'उग्गतवे दित्ततवे' आदि विरोषण दिये हँ । जिनका अ्रथं 
यह है-साधारण मनुष्य जिस तप का चिन्तन करनेमे भी भ्रसमथे होता है, वैसे तप का भ्राच- 
रण केरने से वे ग्र तपस्वी" थे । क्रूप गहन वन को जलाकर भस्म करने मे समर्थं 
होने के कारण जाज्वत्यमान श्ननिन के समान दीप्त थे ! धर्मेघ्यानादि यृक्त तप के करने वादे 
होने से वे दीप्त तपस्वी" थे । कर्मो को सन्तप्त करने के कारण वे (तप्त तपस्वी" थे । उनके 
तपमे किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छारूपौ दोष न होने सेवे "महातपस्वी" थे । ्रल्प 
शित वाले पारव॑स्य पुरुष जिस तप का नाम सुनते ही काप उठते है एमे भयङ्कर तप 
कोकरनेकेक्रारणवे ्रोरालः भ्र्थात्‌ भीम थे, भ्रथवा वे उदार यानी प्रधान थे! घोर 
परीषह एवं उपसगे भ्राने पर भी वे श्रडोल रहते थे, इसलिए वे घोर थे । ्रथवा वै धोर 
रथात्‌ शरीर निरपेक्ष थे । भ्रन्य पुरुषों द्वारा जिन गुणों का भाचरण होना कठिन था 
एसे मूलगुणादि युक्त होने से वोर गृण" धे । घोर तपस्या करने के कारग वे वोर तपस्वी 
थे । अल्प शक्ति वाले प्राणियो कै द्वारा जिसका श्राचरण होना कठिन है एसे दुश्चर ब्रह्म- 
चयं के पालक होने से वे श्योर ब्रह्मचर्यंवासी' थे । शरीर का संस्कार छोड देने के कारण 
एव शरीरके प्रति सर्वैथा नि्म॑मत्व हीने के कारण शरीर को त्यक्तवत्‌ कर रखा था, इस- 
लिए वे “उच्छूढशरीर-उन्मित शरीर' थे । जो तेजोकेऽ्या (तेजो ज्तराला) तप॒ द्वारा 


+ प्रषन-समचतुरस्र सस्थान किसे कहते हं ? 

उततर-गवयव रचना रूप शरीर ॑की आकृति को सस्थानः कहते दँ ।> सम भरात्‌ नाभि से 
अपर गौर नीचे पुरुष के सम्पणं लक्षणो सहित वरावर मवयव हो, एते उत्तम सस्या को समचतुरलर 
सम्याने कहते दै । भयवा शरीर-शास््र मे कटे अनुसार चारो तरफ से जिसमे श्ररीर कै अवयव 
वसव हौ उसे समचतुरन्न संस्थान कहते है अग्रवा पर्यद्भासन से वैठे हए पृर्पके दोनो धूरनो 
के ब्रीच का गन्तर, आसन ओौर लनाटके उपरी भाग का अन्तर दाहिने कन्धे मे वाण घुटने का 
ध मौर वाएं कने मे दाहिने घुटने का अन्तर, ये चारो अन्तर वरावर हो उसे नमचतुर्न मस्थान 
कहते ह ‹ 
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एवं लब्धि विरोष द्वारा उत्न्न हुईं थी, जो कि अनेक योजन प्रमाण क्षत्रे मँ रहे हुए पदार्थो 
को भस्म करने मँ समं होने से विपुल थी । एसी विपुल तेजोकेदया को श्रपने शरीरम 
लीन होने ते संक्षिप्त कर रखी थौ । चौदह्‌ > पूरवो की रचना केरे के कारण वे चौदह 
परवेधारी थे भर्थात्‌ वे उम्हीके द्वारा रवे हए थे । मतिन्ान, श्रुतज्ञान, अवध्िक्नान श्रौर 
मन.पर्यय जात, इन चार ज्ञान के धारक ये । वे सर्वाक्षरसन्निपाती थे ब्र्थात्‌ समस्त श्र्षरों 
के संयोगो ते वनने वलि समस्त पदों को एवं समस्त जेय पदार्थो को जानते वले थे। 





प्रष्न~वच्-ऋपभ-नाराच संहनन किसे कहते ह ? 

उत्तर-जिससे शरीर कै पुद्गल मजवूत किये जायें उसको अर्थात्‌ कीनिकादि स्प हधियो की 
रचना विप को संहनन कहते दै । जिस संहनन मेँ दो हह्यो के मकंट वन्ध प्रर ष्टा वेधाहो भौर 
कपर सै व्र कौ कील ठोकी हई हो एसे दृढ संहनन को वच्र-ऋपभ-नारच' संहनने कदते ह । 


ॐ ठी्थं का प्रवतंन करते समय ती द्धर भगवान्‌ जिस अथं का गणघरो कौ पहले पहुल उप्देग 
देते हं मथवा गणघर पहते पहल जिस अथं को सूत्र रूप मे गृणते है उने पुवं कहा जाता है। पूवं चौदह ये ई 

(१) उत्पादपर्व-इस पूवं मे सभी दरव्यं गौर सभी पर्यायो के उत्पाद को लेकर प्ररूपणा की गई 
है 1 उत्पाद पूर्वं मे एक करोड पद हँ 1 

(२) अग्रायणीयमूवं-इमे सभी दन्य, सभी पर्याय भौर सभी जीवो के परिमाण का वर्णन है । 
इसमे ६६ लाखपददहै। 

(३) वोर््वाद पूवं -इसमे सकमेक भौर गकर्मक जीवो क तया मजीवो के वीर्यं (शक्ति) का 
वणेन है ! इसमे सत्तर ताच पद ई । । 

(४) मस्िनास्ति प्रवाद-संमार मे धर्मस्तिकाय आदि जो वस्तुएं विद्यमान हँ तथा भाकाद 
कुमुम जादि जो अविद्यमान है, उन सवका वर्णन अस्तिनास्ति प्रवाद पूवं मे है । इसमे साठ लाख पद ह । 

(५) ज्ञान प्रवाद पूवं समे मतिज्ञान आदि दान के पचि भेदो का वर्णनं है! इसमे एक कम 
एक करेड एद है ! 

(६) चत्व भ्रवाद पूवं -दसमे सत्य एवं संयम करा भेद निरूपण पूवक विस्तृत वर्णेन है । इसमे एक 
करोड चट्‌ पद ह । 

(७) मात्म प्रवाद पूर्व -इसमे मनेक नयो ओर मर्तो की अपेश्चा आत्मा का प्रतिपादन किया गया 
ह 1 इसमे छवी करोड़ पद है । 

(८) कमं प्रवाद परव-दसमे आठ कर्मो का निरूपण प्रङृति, स्थिति, अनुभाग भौर प्रदेण आदिं 
चेद दारा विस्तृत हप से वर्णन किया गया है । इसमे एक करोड अस्सी लाख पद ह । 

(६) प्रत्याद्यान प्रवाद पूर्वं उसमे परत्यास्यानो का भेद प्रभद पूर्वक वेन है ¡ इसमे बौरासी 
ला पद ह) 
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इद्भृति भ्रनगार एमे उत्तम गणो के धारक थे 1 वे उध्वं जानु (दोनों धृट्नों को ऊबा 
स्वकर) श्रौर्‌ भ्रध.शिर ( शिरं को किञ्चित्‌ नीचे की तरफ मुकाये हुए } तथा ध्याते 
कोप्ठोपगत (जिस प्रकार कोठे मे डाला हुम्ना धान्य इधर उधर नही विखर्ता है" उसी 
प्रकार धर्म्यान्‌ प्रर शुक्लध्यान कै द्वारा जिनकी प्रन्तःकरण वृत्ति श्नौर इन्रियां इधर उधर 
विचलित नही होती शी) होकर संवर रूप खंयम ्रौर प्रनकषनादि तप द्वारा श्रात्मा को 
भावित कर्ते हृए विषते थे । 


गोतम खामी की जिक्षासा 


तएणं से भगवं गोयमे जायसे जायसंसए जायकोऽदलले 


(१०) विदयानुप्रवाद पूर्व -इसमें विवि प्रकार की विद्या तथा सिद्धयो का वर्णन है । इसमे एक 
करोड दस लाख पद ह] 

(११) अवध्य पू-दसमे ज्ञान, तप, सयम आदि शुभ्र फल बाते तथा प्रमाद भादि अशुभ फल 
वाते अवन्ध्य अर्थात्‌ निष्फल न जाने वाते कार्यो का वर्णम है । इसमे चत्वीस करोड पद ह 1 

(१९) प्राणायुपरवाद पूवं इसमे दस प्राण गौर आयु आदि का भेद प्रभेद पूर्वक विस्तृत वंन है । 
इषमे एक करोड चप्यन लाख पद ह । 

(१३) क्रिया विशाल पूर्॑-इसमे कायिकी, आधिकरभिकौ आदि क्रियाम का तथा संयम मे उप- 
कारके ्रियाभो का वर्णेन है । इसमे नौ करोड़ पद! 

(१४) तोकबिन्दुसार पूवं जैसे बिन्दु मक्षर के मस्तक पर होती है, उसी प्रकार श्रुतज्ञान रूप 
लोक मे सर्वाक्षरसन्निपात परिनिष्ठित होने से जो सर्वोत्तम शिरोभूत दै, वह्‌ लोक विन्ुमार दै । दसम पादे 
पारे करोड पद दै । 

॥ रवो के अध्याय विशेषो को वस्तु कहते ह गौर वस्तुओं के अवान्तर अध्यायो को चूलिकावस्तु 
कहते है ? 

उत्पादे पूवं मे दस वस्तु भौर चार चृलिकावस्तु है । षग्रायणीव पूवं मे चौदह पस्तु भौर वारह 
चूलिकावस्तु ह । वीयंप्वाद पूवं मे आठ वस्तु भौर आठ चूलिकावस्तु हँ । अस्तिनास्तिप्रवाद पव भे 
भलरह्‌ वस्तु गौर दस चूलिकावस्तु है । ज्ानप्रवाद पूवं मे वारहं कस्तु है । सत्यप्रवाद पूवं मे दौ वस्तु 
द 1 आत्मभ्रवाद पूं मे सोलह वस्तु ह । कमभरवाद पूवं म तीस वसतु है ।प्रत्ास्यान पुं मे वस वस्तु 
र । विदयानूप्राद पं म पनरह वसतु ह । अवन्ध्यं मे वारद वस्तु ह । प्ाणायु पूर्वं मे तैर्‌ कस्तु है ! 

पं मे तीन वस्तु है 1 लोकविन्दुषार पूवं मे पच्चीसं वस्तु ह । चौथे से जागे के पूर्वो मे 
चूलिकावस्तु नही है । (नन्दी सूत्र तथा समवार्याय सूत्र} 








१८. भगंवतीभूत-श. १ गौतम स्वामी कौ जिज्ञासा 


1 [1 | 


उपण्णसद्टे उप्णसंपए उपण्णकोऽरहलले संजायसद्दे संजाय- 
संसए संजायकौरहल्ले सयुण्णट्टे समुणण्णसंसए सयुष््ण- 
फोठहलले उदाए द्र इदाए उषिता जेेव समणे मगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिष्ुतो 
्आयाहिणपयाहिणं रेह षेद णमंसद्‌ वंदिता णम॑सित्ता णच्वा- 
पण्णे णाद ुस्सूमाएे णंसमाणे अमिमुहे षिणएणं पंजलि- 
डे पलयुवा्षभाणे एवं व्यापी । 


शब्दार्थ-तएणं -तव जायसङ्हे-नातश्दध-पंदा हुई श्रद्धा वाले जायसंसएु-जात- 
संशय जायकोऽहत्ले-जात कुतूहल उष्यण्णसङ्ढे-उत्पस्च श्द्धावके उष्पण्णसंसए-उलन्न संशय 
वाके उष्पण्णक्रोउहत्ले-उसन्न कुतूहल बके संजायसइढे-पंजात श्रद्धा वारे संनायसंसए- 
सजात संशय वाले संनायकोऽहस्ले-पंजात कुतुहलवारे समृप्यण्णसडदे-समुत्यत्न शद्धावाटे 
समुप्यग्णसंसए-पमूतन्न संशयं वक समुप्यण्णकोहल्ले-मूत्यन् वृतूहल वर से-वे भगवं 
गोयमे-भगवान्‌ गौतम स्वामी उद्ाएु उ्ढ्द-उत्थान द्वारा खड हुए उदटए उष्टि्ता-उत्थान 
द्वारा खड़े होकर जेणेव-जहां पर समणे घगवं महावीरे-श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वाभी है 
तेणेब-~वहां पर उवागच्छ~प्राये उवागच्छित्ता-श्राकेर समणं भगेवं महाकोरं-धमण भग 
वान्‌ महाबीर स्वामी को तिक्ुत्तो-तीन बार आयाषिणपयाहिणं-दक्षिण कौ तरफ पे 
प्रदक्षिणा की श्रौर वंद णमंसई-वंदना नमस्कार करिया वेदित्ता णमंसित्ता-वदना नमस्कार 
करे णच्चासण्णे-वहूतत, नजदीक नही प्रौर्‌ णाइुरे-बहूत दर भी नही किन्तु यथोचित 
स्थान परर रहकर सुस्सुसमाणे-शश्ूषा करते हुए भगवान्‌ के वचनो को सुनने की इच्छा 
करते हए णमं्माणे-तमस्कार करते हुए अभिमृहै-भगवान्‌ के सम्मुख विणएणे-विनयपरवक 
पंजलिउड-दोनो हाथ जोड कर पञ्नुचासमाणे-पर्युपासना करते हृए एवंस प्रकार 
वयासी-बोले । 4 


भावाथे-जिनको धद्वा, संशय भौर. कुतुहल उत्पन्न हृश्रा है एसे गौतम 
स्वामी श्रयते स्थान से उठ कर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास श्राए 


भगवती सूत्रं श. १-गौतम स्वामी की जिज्ञासा १९ 
पदृकृकुनकृकृककककृकृकेकेकेकृनृमेनयकृकृूनेन्कृकृक्‌कृकृःकृकृकृकृकृकृकृक्ककृयेनकृकूकृककेकृकृक्नकृकेकृकृके केर कृकृकेक्नकदचन्क 





ओर भमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को तीन बार प्रदक्षिणा करके वन्दना नम- 
स्कार किया । भगवान्‌ के न भ्रति नजदीक न भ्रति दुर किन्तु यथोचित स्थान पर 
रह कर भगवान्‌ के सम्मुख विनयपुवेक दोनों हाथ जोड कर इस प्रकार बोले ! 

विवेचन-मूल पाठ में जायसडढे जायसंसए' भ्रादि बारह पदं है । जिनका अथं इस प्रकार 
है-जायसडढे' अर्थात्‌-गौतम स्वामी को श्रदधा-ग्रथं तत्व जानने कौ इच्छा पैदा हुई । जाय- 
सं्ए" उन्हे संशय पैदा हुप्रा कि भगवान्‌ ने 'चलमाणे चलि" पर्थात्‌ "चलते हए को चलित 
-चला हरा" कहा है तो वतमान कालिक प्रयोग भूतकालिक कंसे कहा गया है ? इसका 
मै निय करं । इस प्रकार निणंय करने की वुद्धि रूप संशय पैदा हुश्रा । 'नायकोउहृल्ले" 
उन्हे कुतूहल उत्पन्न हुआ किं भगवान्‌ इसका समाधान किंस प्रकार फरमावेगे ? 

"उप्यण्णसड्ढे उप्यण्णससए उप्पण्णकोउहल्ले' ये तीन पद पहले के तीन पदों के 
साथ हैतुरैतुमद्भाव-कायेकारण भाव बतलाने क लिए दिये गये हँ । उन्हे श्रद्धा, सक्ञय 
्रौर कुतूहल उत्पन्न हृभ्ा इसी कारण से उनकी श्रद्धा, संशय श्रौर कुतूहल में भ्रवृत्ति हुई । 
उत्ति के विना प्रवृत्ति नही हो सकती है 1 इसलिए “उप्पण्णसड्ढे' श्रादि तीन पद कारण 
है शरौर जायसड्ढे'भ्रादि ये तीन पद इनके कायं है । 

'संजायस इढे, समुप्पण्णसडटे' रादि छह पदों मे पूर्वोक्त चहं पदो की श्रयेक्षा शम्‌! 
उपसं भ्रधिक लगा है । यहाँ वम्‌" उपसगं का प्रथं श्रकषंता' है । जिसका ग्रथं यह्‌ हुभ्ा 
कि उन्हे प्रकषं रूप से-विरोष रूप से ्रद्धा पंशय भ्रौर कुतूहल पैदा हृए उत्पन्न हृए 1 

किन्ही भ्राचार्योने इन बारह पदो की व्याख्या इस प्रकार कौ है-'जायसडढे जाय- 
संसए जायकोऊहल्लेः ये तीन पद भ्रवग्रह की श्रपेक्षा है । इसी प्रकार आगे के तीन तीन 
पद ईहा, श्रवायश्रौर धारणाकी श्रपक्षासेह। 

† ( १) अवग्रह-विषयविषयिसतनिपातानन्तरसमुद्भूत सत्तामात्रगोचरदशेनाज्जातमाद्यमवान्तर 
सामान्पाकारविरिष्टवस्तुग्रहणमव ग्रह्‌. 

अर्थात्‌-बिपय (पदार्थ) मौर विपयौ (चक्षु आदि) का यथोचित दे मे सम्बन्ध होने पर सत्ता 
मात्र को जानने वाला दर्शन उत्न्न होता है । इसके अनन्तर ससे पहले मनुष्यत्व आदि अवान्तर सामा- 
नय से युक्त वस्तु को जानने वाला ज्ञान अवग्रह्‌ कहनाता है ! 

(२) ईहा-अवगृहीतायं विशे पाकाक्षणमौहा' 1 

अ्थं-अव्रग्रह से जाने हृए पदां मे विभेय जानने कौ इच्छा को “ईहा कहते है । चह मनुप्य 
एसा अर्वेग्रह ज्ञान से जान पाया था) इसमे भी अधिक शह दक्षिणी हैया पूर्वी, इस प्रकार विगेप फो 
गानने की इच्छा होना "ईहाः ज्ञान कहलाता है। ईहा जान "ह दर्षिणी होना चाहिए" यहाँ तक पटु जाता है। 


२० भगवती भूत्र श॒ततके १-गौतम स्वामी कौ लिन्नाघा 


क १ चरक 
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॥ वि 1 


कन्दी भाचार्यो का मत है किं जायसङ्ढं जायसंसपु' रादि वार्ह ही पद एकाथेक 
है किन्तु विवक्षित अ्रथं की प्रकयेता वतलाने के लिए इन पठ का प्रयोय करिया ह ! सास्व- 
कार स्तुत्ति परायण होने के कारण इत पदो का वारम्बार प्रयोग होने प्र भी पुनरुक्ति 
दोष नही हैं 
वरोपणों ते युक्तं गौतम स्वामी अपने स्थान से उठकर श्रमणं सगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी के पास वाये ग्रौर भगवान्‌ की दाहिनौ तरफ से तीन वार प्रदक्षिणा; (चात 
तरफ घूमना) करके भगवान्‌ को वन्दना चमस्कारः करिया 1 वन्दना नमस्कार करके भग- 
वान्‌ की श्रवगरहः भूमि को छोडकर, न श्रति समीप श्रौर ने श्रति दर रहकर भगवान्‌ के 
वचनो को सुनने क इच्छा से भगवान्‌ के सम्पू विनयपूर्वेक दोनो हाथ जोड़कर इव 
प्रकार वोले 


2 





(२) अवाय-हतिविगेपनि्योऽबायः' 1 मरवा द्वारा जाने हृषु पदार्थ मे विधेष का निंव 
हो जाना अवायः है 1 हं मनुप्व दलिणी हना चाहिए, इतना नान ईह वाय हौ चका था ! उसमे 
विगेष का निज्चय होना अवायः है 1 वैते -धट्‌ मनुष्य दध्िमी ही है 

(४) धारणा-एव दृद्तभावत्यप््नो धारणा" 1 र्यं -अवाय जान चवं अत्यन्त दृढ होजाता हँ 
वही वायं वारणा कहलाता है 1 छात्या का लवं चंस्कार्‌ है 1 हूदव्पटल पर यह शान इतन प्रकार 
अद्भि हये जाता है क्रि कालान्तर मे भी वहं जागृत हो सन्ता है । इसी नान घरे "मरणः होत्रा है 
चचा कि कहा है-वक्ता हर्वभवादिभिरक्िप्तमनाः स्तुवंस्तवा निन्दन्‌, यत्यदमत्द्‌ ब्रूते तत्‌ 


< 


41 ५ 


= 

















पुनस्तं न दोषाय 1 अर्यात्‌-हयं, भव जादि से आलिप्त (अस्वस्थ) मन बाला होकर बोलता हमा तया 
स्तुति कर्ता ह निन्दा कृरा हना पतप, समान म्व वाते पदो को यदि अनेक वार वोत देता है, 
तो भी बह धुनन्ति दोप का भागी.नही हेत दै 1 
प्राचीनं धारगा में वन्द्क की दाहिनी तर से प्रदक्षिणा केरे की धारणाहै गौर दीकामें 

वेदनीय की दाहिनी रफ से प्रदकिणा करना चिलवा है 1 

*-उन्दड का जयं दै-दचनों द्वारा द्युति 1 -- यमं क्रा जवं है-कायाद्य प्रणामक्र्तारै 

--अनेग्रह भूमि-नुरे महारावं कै चाते तर्फ शरीरं प्रमाण (त्रा तीन ह्यय प्रमाण) भूमि अवग्रह 
भूमि कटु री वि 1 चुर्‌ महाय का चला ना क्रो उसमें भवेन हय करता चाहिए 1 


ध्र 
युद महाज के पास धनं वण निच प्रकार क्टना चाहिए ? इतके लि्‌ कटा है- 
णिद्ा-विगहा परिवभ्निदहिः यृ्तेहि पंजलिउहि 1 
४ भत्तिवहुमाणपुत्वं, उवरर्ताहि सुणेयल्वं 1 
मवे -निद्रा अौर्‌ विन्य का त्याय नरके, मन, वचन, काया को रूप्व (नियन्त) र कर, 
उन्यलवियट क्न्के मयात्‌ दोनो हयाय जोड कर्‌ सलार प्रर त्यापित करके क्ति गौर हमान पूवक उप 


युक्तं (दत्तनित्त) हन्र गृह महाम के पाञ्च श्रय नरना चादिद्‌ । 


दः 4 


भगवतीसूत्र-श. १ उ. १ चलमाणे चलिए प्रश्न २१ 
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प्रथम उदेशक प्रारम्भ 
श्री गौतम स्वामीजी महाराज भगवान्‌ महावीर स्वामी से पृद्ते है- 


१ प्रश्न--पे गुणं भते ! चलमाणे चलिए ? उदीरिन्जमाणे 
एदीरिए ? वृन्जमाणे वेहृए ! पिञ्जमाणे एीणे १ चिल्जमाणे 
बिण्णे ! भिन्जप्राणे भिष्णे ! उञ्ममाणे ददे ! मिज्जमाणे मड! 
िन्जरिल्जमाणे णिन्जिष्णे ! 

१ उत्तर--हंता, गोयमा ! चलमाणे चलिए, जाव णिन्ज- 
रिञ्जपाणे मिभ्जिष्णे। 


शब्दाथं-भंते-हे भगवन्‌ ! चलमाणे चलिए-क्या चलते हए को चला कहा जा 
सकता है ? इसी तरह, उद्यरिज्जमाणे-जिसकी उदीरणा की जा रही है वह्‌, उदीरिए-उदी- 
सति, वेइनज्जमाणे-वेदा जाता हभा, वेदए-वेदित, पटिज्जमाणे-प्रहीयमान-गिरता हुआ, 
पहीषे-गिरा, चिन्जमाणे-चिदता हुश्रा, छिण्णे-छिदा भिज्जमाणे-भिदता हुपरा,भिष्णे-भ्निदा, 
इम्भमाणे-जलता हुआ, ड्ढे-जला, मिज्जमाणे-मरता हमा मडे-मरा, णिज्जरिज्जमाणे 
-तिजंरता हुश्रा, णिन्जिष्णे-निजंरा । क्या इस तरह कहा जा सक्ता है ? 
हंता-हां, गोयमा-गौतम } चलमाणे-चलता हुश्रा,चलिए-चला,जाब-यावत्‌, णिज्ज- 
रिज्नमाणे-निजैरता हुमा, णिन्निष्णे-निजरा । इस प्रकार कहा जा सकता है । 
भावा्थं-प्रन-है भगवन्‌ { जो चल रहा हं वह॒ चला, जो उदीरा जा 
रहा हं बहु उदीरा गया, जोवेदाजा रहा हं वह बेदाया, जो गिर रहा 
ह बह गिरा, जो छिद रहा है बह चिदा, जो भिदरहा हुं वहु भिदा, जो जल 
रहा हं वह्‌ जला, जो भर रहा है बह मरा ओर जो निर्जरा रहा ह बह निजेरा, 
वेया इस प्रकार कहा ज। सकता हे ? 
उत्तर-हां, गौतम ! जो चल रहा हं वहं चला यावत्‌ जो निर रहा 
है बह निरा, इस प्रकार कहा जा सकता हे । 


२२ भगवेतीभूतर-शष. १ उ. १ चलमाणे चलतिए भ्रादि प्र 
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विवेचन-परारम्भमे भे णृणं' ये दो शव्द है । पि" का प्रथं थ है जोवाक्यका 
प्रारम्भ करने ॐ लिए श्रता है । णूणं (नूनं )शन्द का प्रथं "मिरचय है । "तेण शव्दका 
रथं भगवन्‌" दै । यह्‌ गुर महाराज के आमन्त्ेण का सूचक टै । अतः भते" इस प्रामन्नण 
से गौतमस्वामी ने भ्रपने गुर भगवान्‌ महावीर स्वामी को सम्बोधित करके "वलमाणे चततिए" 
आदि नौ प्रशन किये है। 
यहां यह भ्ररन हो सकता है कि गौतमस्वामी ने सब ते पहले 'चलमाणे चलिए' यही 
दन क्यो करिया ? कोई दूसरा प्रन पहले क्यो नही किया ? 
इसका समाधान यह्‌ है कि-धम, अथं,काम, मोक्ष ये चार पुरुषां कटे गये ह । इन 
सब मे 'मोक्ष' पुरुषां ही सवं प्रधान है । इस मोक्ष ल्पी साध्य के लिए सम्यगृ्दन, 
सम्यगुज्ञान, सम्यक्चासित् ये प्रव्यभिचारी (निद्चित) साधन दै । अर्थात्‌ मोक्ष रूपी साध्य 
इन्दी साधनो से प्राप्त हो सकता है, दुसरे साधनो से नही । तथा सम्यगृदकशनादि साधनों 
से मोक्ष रूपी साध्यकौही प्राप्ति होती है, अन्य की नही । इस प्रकार कै भ्रव्यभिचारी 
' साध्य साधनो वके शस्त्र मे ही विवेकी पुरुषो कौ प्रवृत्ति होती है। मोक्ष का विपक्ष 
(मोक्ष विरुद पक्ष) "वन्ध" है । श्रात्माके साथ कर्मो का एकमेकं होजाना बध है। 
जे दूध भ्रौर पानी आपस में मिलकर एकमेक हौ जति ह उसी प्रकार कर्म-रदेशो का 
ग्रत्मप्रदेशों के साथ एकमेक हो जाना बन्ध है । बन्ध से छुटकारा पाना-जन्ध का सर्वथा 








† “भते' शन्द की सस्छृत छाया "भदन्त, भजन्त, भान्त, भ्राजन्त, श्रान्त, भयान्त, भवान्तं भगवत्‌ 
होती है । जिनका करमर. सदिप्तं भ्यं यह्‌ है-भदन्त-कल्याणकरी, सुखकारी ! भजन्त-सम्थग्‌ ज्ञान दशन 
चारि हप मोक्ष मागं का सेवन करने वाले । भान्त-तपादि गुणो की दीप्ति से चमकने वाले । भ्राजन्त- 
तपादि गुणो की दीप्ति से युक्त । श्रान्त-मिथ्यात्वादि बन्धनो से रहित । भयान्त-सासारिक भय-त्रास से 
रहित 1 भवान्त-नरकादि समस्त भवो का जन्त करने बाले 1 भगवतू-एेष्वर्यादि सम्पच्च । भगः शव्द से 
"वतु" प्रत्यय लग कर भगवत्‌" शव्द वना है । शास्त्र मे शग" शव्द के ये गं दिये ह- 

एेश्वयेस्य समग्रस्य, रूपस्य यशसः भियः! 
धमेस्याय प्रयत्नस्य, षण्णां सग इतीगन्‌ा ॥ 

अ्थत््‌-सम्पुणं एश्वयं, स्प, यद, श्री, धमे भौर ्रयल, ये छह “भग शब्द फे अथं है । तीर्थकर 
देव चौतीस अतिशय कूपी वाही एेश्वयं से मौर केवलज्ञान, केवलद्थन रूपी आन्तरिक अतिशय रूपी 
श्वय से, इस प्रकार समग्र एश्वयं से सम्पन्न होते के कारण "भगवान्‌" कहे जाते है । 

शते" शब्द का अथे भगवन्‌ यह जैनागमो मे पचलित है । अत यहा भगवन्‌" शब्द का ही प्रयोग 
फिया जायगा । भदन्त" आदि शब्द बौदवादि साहित्य मे प्रचित है ! 
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“क्षय होजाना शोक्ष' है । इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्मो के बन्धन की काटना श्रनि- 
वाय है । उन कर्मो क क्षय के लिए 'वलमाणे चल्िए' यह्‌ क्रम बतलाया गया है । तात्पयं 
यह्‌ है कि गौतम स्वामी ने यहां जो "चलमाणे चलिए" से लगाकर “णिज्जरिज्जमाणे णिज्ज- 
रिए' तक नौ प्रन कयि है उनमें करमे-बन्ध के ताश का कम बतलाया गथाहै। यह्‌ क्रम 
भचलमाणे' से आरम्भ हता है रौर णिज्जरिए' तक रहता है ! इस श्न्तिम क्रमं के परचात्‌ 
कर्मवन्धर नही रहता । क्मेबन्ध के ना होने में पहला क्रम "चलमाणे चलिए' ही है 
इसी कारण से यह प्रन सवसे पठे किया गथा है । 

(१) कर्मो के मवाधा कलि कौ स्थिति पूणं होने पर कमं श्रपना फल देते के लिए 
उदयावलिकामे श्राते ह । इस प्रकार कर्मं का फल देने के लिए सामने राना चलित कट्‌- 
लाता है । 

कर्मो का चलनकाल उदयावलिका है । उसमे श्रसंख्यात समय होते है 1 उन भ्रसं- 
स्यात स्मय कौ प्रादिभीरहैःमध्यभीहग्नौर श्रन्त भी है । कर्मं पुद्गल भ्रनन्त टैग्रौर 
उनके उदयावलिका मे ्राने का क्रम है । इस प्रकार कम से चरते चलते कमं पुद्गलो को 
उदयावलिका में ्ान मे श्रसंख्यात समय लग॒जते है । इसलिए पुरे समय मे कम पृद्‌- 
गलो का जौ दल चला है उसे "वला" कहुना चाहिए । 

भवर प्रभ्न यह है कि जो कमेपुद्गल "चल रहे है' वे वत्त॑मान काल मेँ है, उन्हे "वने" 
एसा भूतकाल मे कंते कहा जा सकता है ? 

इस शा का समाधान यह हँ कि-जमे कपड़ा वुनने कै लिए पहला एक तन्तु 

(तार) डाला गया, इससे कपड़ा वुना' एसा लोक व्यवहार मे कहा जाता है। यह व्यवहार 
निराक्षर नही दैवयो वस्त को वुनना-वस्त्र की उत्यतति एक क्रिया है । सो यदि पहला तार 
डालने रूपी त्रिया निरंक मानी जायगी, तो भ्रन्तिम तार डालने तक कौ त्रिया भी निर- 
क हो जायगी । वैसी दशा मे कपड़े कौ उत्पत्ति" ही नही वन सकेगी । किन्तु यह्‌ वातत 
प्रत्यक्ष षे विरुद्ध है ! अन्तिम तन्तु मेँ जो विति है वही चिति प्रथम त्न्तुमेभीहै) 
इलिए जसे ्रन्तिम तन्तु से कपड़े को धना हुभा' माना जाता ह उसी प्रकार ्रथम तन्तु 
से भौ कपड़े को वना हुमा मानना पड़ेगा, क्योकि वह्‌ प्रन्तिम भी प्रथम श्रादिकी श्रपेक्षा 
भेदी है । इसलिए यदि प्रयम प्रादि तन्तु से कपडे को वुना ह्न नही माना जायगा तो 


श्रन्तिम तन्तु से भी कपड़ा वुना हुम नही माना जा सकेगा ! वसी दगा मे लोक 


व्यवहार 
भरी वा्ठित हौ जायया । 
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जसे वस्त्र के विषय मे तन्तु के लिए कहा गया है व॑सा ही समय की भपे्ाभरी 
जान लेना चादिए । समय के भरी स्थूलरूप से तीन विभाग किये जा सकते है-प्रारंभकाल, 
मध्यकाल भ्रौर भरन्तिमकाल । जसे प्रारंधकाल में एक तन्तु डालने से कपड़ा उतन्न हरा, 
उसी प्रकार मध्यकाल में श्रौर अन्तिम काल में भी उन्न हृश्रा है 1 


तात्पयं यह दै कि जैसे एक तन्तु डालने से वस्व की उत्पत्ति मानना युितसंगत है, 
उसी प्रकार कर्भो क उदयावलिका श्रसंख्यात समय की होने से पहके समयमे जो कमं 
दलिक उद्यावलिका मेँ भरने के लिए चले है, उनकी श्रपेक्षा उन्दँ चला कहा जाता है । 
यदिरएेसान माना जायगा तो जो कमं दलिक उदयावलिका मेँ भ्रानेकेलिए चले है 
उनकी "चलनक्रिया' निरर्थक हौ जायगी श्रौर यदि प्रथम समयमे कर्मो का चलना नही 
माना जायगा, तो फिर दूसरे तीसरे श्रादि समयो मेँ भी उनका चलनातही माना जा 
सकेगा । क्योकि पटहे समय मेँ ग्रौर पिद्धले समय मे कोई श्रन्तर नही है । जसे पहले 
समय मेँ कुद ही कर्मदलिके चलते ह, सब नही, उसी प्रकार अन्तिम समयमे भ कृचही 
कभेदलिक चलते है, सव नहीं । क्योकि वहत से क्मंदलिक तो प्रहे ही चल चके श्रीर 
जो धोड़े से वाकी वचे हवे ही अन्तिमसमये चलते हँ । इस प्रकार सव समय समन है 
किसी मे कोई विरोषता वही है । श्रतः प्रथम समय में यदि कर्मचके' ठा न माना जाय, 
तो फिर किसी भी समयमे उनका चलनान माना जा सकेगा । इसलिए जिस प्रकार 
ग्रन्तिम समय मे "र्मचके' एसा माना जाता है, उरी प्रकार प्रथम समयमे भी कमेचले' 
एसा मानना चाहिए । 


कर्मो की स्थित्ति परिभित है, चाहे वहु श्रन्त्मृहतं की हो या सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागरोपम की हो, ठेकिम्‌ है परिमित ही । परिमित स्थिति वाके क्रमं यदि उदयम वहीं 
आवेगे, तो उनका परिमितपना मिट जायगा श्रौर सारौ व्यवस्था भंग हो जायगी । कमं 
स्थित्ति की मर्वादा है श्रौर उस मर्यादा के श्रनुसार कर्म उदयावलिका मेँ प्रातिहीहै। 
उदयावलिका मेँ अनि के लिए सभी कमे एक साथ नही च्तते है । प्रत्येक समय मे उनका 
कुच भ्र ही चलता है ! प्रथम समयमे जो कर्माशि चला है यदि उसकौ ्रपेक्षाक्मंको 
ध्वला' न माना जायगा तो प्रथम समय कौ क्रिया श्रौर वह्‌ समय व्यथं हो जायगा 1 श्रतः 
श्वलमानः कर्मं को "चलितः मानना ही उचित है ! जो करम॑दल प्रारम्भ मेँ उदयावलिका 
के लिए्वला' है, वह वाद मेँ फिर नही चलता है । श्रतएव 'इस समय यह कर्माश्च चला है 
श्रौर इस समय यह्‌ कर्मार चला है" एसा मानने से ही कर्मो के चलने का क्रम रट्‌ सकता 
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है । इसलिए प्रथम समय मे जो कर्मदल^वला है, उसकी श्रपे्षाचला'मानना युक्ति संगत है । 

(२) जो उदीरा जा रहा है वहु "उदीणं' हुमा, एषा कहना चाहिए । 

कर्म दो प्रकार से उदयमे श्राति है! को कमं श्रपने श्रषाघा काल की स्थिति पूणे 
होते पर स्वभावतः उदय मे अ्रताहैश्नौर कोई कमं "उदीरणा' केद्वारा उदयमे लाया 
नाता है! कालान्तरमे उदयमे श्राने योग्य कमं को जीव श्रपने श्रध्यवसाय विशेषे 
स्थिति का परिपाके होने से पूर्वं ही उदयावकल्लिका मे खीच लाता है) इस प्रकार नियत 
समय से पहङे ही प्रयल विशेष से किसी कमं को उदयावलिका मे खीच लाना “उदौरणा' 
है! क्मकी उदीरणामे भी श्रसंख्यात समय लगता है, "परन्तु जब पहरे समय में उदी. 
रणा होते लगी, तो “उदीणं हरा" कहना चाहिए । जसे कि-चलमाणे चलिए' में युक्तिपुवेक 
सिद्धकिंयाजा चुक्रा दै। 

(३)'जो वेदा जा रहा है वह वेदा गया" । एसा मानना चाहिए । कर्मो का श्रनुभव्‌ 
केरने को तेदन'कहूते है । वेदन दो प्रकार से होता है -भ्रवाधा काल की स्थिति पूणं होने 
पर उदय मे ्राये हुए कमं को त्रेदना ग्रौर उदीरणा द्वारा खीच कर उदय मे लये हुए 
कमे को वेदना ! वेदन" भी प्रसंख्यात समय का होता है । प्रथम समय ते वेदे जते हुए कमं 
को धेदा गया" कहना चाहिए श्रौर इसी प्रकार आगे भौ जानना चाहिए । युवति पूर्ववत्‌ है । 

(४) जो गिरता है वह गिरा" एसा मानना चाहिए । अत्म प्रदेशो के साय सम्बद्ध 
. हए कर्मो करो हटाना भ्र्थात्‌ श्रात्म प्रदेशो से प्रथक्न्‌ करना श्रहाण' कहलाता है । श्रा 
प्रदेशो से कर्मो को दूर रमे मेँ भी असश्य समय लगते है । परन्तु पहले समयमे जो कमं 
हट ह-गिरे ै-उनके लिए "गिरा" यहं कहना चाहिए श्रौर इसी प्रकार आगे भौ जानना 
चाहिए । युक्ति पूवत है । 

(५)जोदेदाजा रहा है वह चिदा एसा कना चाहिए । कर्म की दीर्घकाल की 
स्थिति को अल्पकाल कौ स्थिति मे कर लेना "छेदन" कहलाता है ! यद्यपि कमं वही है 
किन्तु उसकी स्थित्ति को कम कर लेना छेदन" है । यह्‌ छेदन "अपवर्त॑ना करणः क टरा 
होता है । इसमे भो असंस्यात समय लगते है किन्तु प्रथम समय भेजो स्थितिचेदहौ 

र्हा है उसे "चिदा" एेसा कहना चादिष्ट श्रौर इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिषएु । युवति 
पूववत्‌ है । 

(६)'जो षेदाजा रहा है बह भेदा गया एसा कहना चाहिए । बुभ कर्मं या अशभ 
कके तीत्ररसको अपवर्तेना करण द्वारा मन्दरस करना श्रौर मन्दरस को उद्वतंना करण 
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दवारा तीत्ररस करना भेदन" कहलाता है । कमं भेदत की इस किया मे भी श्रसंष्यात समय 
लगते है । प्रथम समयमे जो भिच्मन हो रहा है उसे "मेदा गथा" कहना चाहिए । 

(७) जो जलता है वह्‌ जला' एसा कहना चाहिए । कमं रूपी कष्ठ को ध्यान 
स्थी श्रग्नि से जलाकर नष्ट करना दण्धः कर देना कहलाता है । जसे श्रगि से जलकर 
लकड़ी रास रूप मे परिणत हो जाती है उसी प्रकार अत्माके साथ जो कमं परमाणु 
लगे हृए है उन्हे ध्यान रूपी ्रम्ि से जलाकर फिर पुद्गल रूप वना देता अर्थात्‌ उन 
भ्रकमं रूप में पहुा देना "दग्ध करना कहा जाता दै । 

ध्यान ल्पी श्रम्ति से भस्म क्य हुए कमे फिर भोगने नही पडते । ध्यान ल्प अनि 
से भस्म किये हृए करम, कमं ही नही रहते, किन्तु अकम रूप पुद्गल बन जाति है । 

ध्यान रूपी अ्रम्नि से कमं को श्रक्रमरूपमे परिणत करने मे ( दग्ध करने मे) 
अन्त्मृतं काल लगता है । इतने ही समय में ध्यान के प्रभाव से कमं भस्म हौ जति है । 
दस श्रनतर्मुहूते काल मे भी असंख्यात समय होते ह । इन श्रसख्यातत समयो मे से पहरे 
समय मे जव कमं दश्ध होने लगते है, तव उन्हँ द्व हृए' कहना चाहिए । 

(=) जो मर रहा है वह्‌ मरा' एसा कटुना चाहिए । भायु कर्मं मे रहित हौ 
जाना "मरण" कहुलाता दै । मरने का भ्रं प्रात्मा का नाश हो जाना नही दै । प्राता भ्रायु 
क्म के साथ रह्‌ कर चेष्टा करता है । जव प्रात्मा श्रायु कमं से रहित हो जाती है, श्रवु 
कम उसके साथ नही रहुता है, तब चेष्टा वन्द हौ जाती है रौर मात्मा की मुक्तिहो जाती है । 
इस प्रकार आयुकरमं ॐ पुद्गलों का नाश हो जाना "मरणः है । यद्यपि आयुकर्म क पुद्गल 
का नाश ्रसस्यात समय मँ होता है, फिर भी उन असंख्यात समयो मे से प्रथम समयमे 
भी मराक्हा जा सकता है । शास्त का कथनह कि प्रत्येकं प्राणी का श्रावीचिक + मरण 
हो रहा है । श्रावीचिक मरण कै द्वारा रत्येक प्राणी प्रति समय भृतयु को प्राप्त होता जाता 
है । इस प्रकार यद्यपि मरने मे श्रसस्यात समय लगते है, तथापिजो मरते लगा हैते 

"मरा' कटूना चाहिए । । 





+ वीचि का अथं तरग है, उसके समान जो मरण हो मर्थात्‌ जसे समद्र मे एक तर्य कै वाद दुखी 
तरम अविलम्ब याया करती है उसी तरह एक एकं क्षण मे आयृप्य का नार हुमा करता है, उते भावी- 
चिक मरण कहे है 1 जैसे किसी जीव ने भगत जन्म की ५० वपं कौ बग वांधी । जब वह वतमान 
रीर को छोडकर यगला भव धारण करमे केलिए जाता हैतभी से उसकी ५० वर्प॑की आयुमे 
से प्रति क्षण बाग षटती जातौ है । इस प्रकार प्रतिक्षण होने वाते मरण को आवीधिक' मरण कहते है । 
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(९) “जो निजीयेमाण होने लगा है उसक्रो निजीणे हुश्रा' कहना चाहिए ! कर्मो 
का भ्रात्मा से ्रपुनर्भावि कूप से पृथक्‌ हो जाना निर्जराः है। यह 'निजंरा' शब्द का 
सामान्य प्रथं है, किन्तु यहाँ निर्जरा" का प्रथं मोक्ष प्रान्तिखूप है । मोक्ष प्राप्त करने वले 
महापुरष कर्मो की निर्जरा करते है, उनके निजीणं क्म फिरकभी उनके कम रूपसे 
उत्पतन षही होते । उन्हे फिर कभी कर्मो को भोगना नही पडता। इस प्रकार कर्मोका 
प्रात्यन्तिक क्षीण होना यहां पर निर्जरा! कही गई है । 

निर्जरा भी असंख्यात समयो भँ होती है । श्रिन्तु जव कमं निर्जीणिं होने लगा, उसे 
निर्जि हुभ्रा' एमा कहना चाटिए । 

पहले कपड़े का दृष्टान्त देकर यहु बतलाया गया है करं "जी काय हो रहा है उसे 
हश" कहा जा सकता है । इसी युवित से "चलमाणे चलिए' से लगा कर "णिज्जरिज्जमाणे 
णिञ्जरिए' तक नौ प्ररनो के उत्तर मे होती हुई क्रिया को हृश्ना' कहा गथा है । 

गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर स्वामी सेये प्रशन किये । इस प्रर यह्‌ तके 
किया जा सकता है कि-गौतम स्वामी तो स्वयं द्वादशांगी फे रचने वाले हैँ । यह्‌ भगवती 
सूत्र भी द्ादर्चागी के अन्तरत है, फिर उन्होने इसके प्रारम्भ मे प्रश्न कंसे किये ? क्योकि 
उन्हे सम्पूणं श्रुत का विषय ज्ञात था । वे संशयातीत थे, वे सर्वक्षिर-सन्निपाती थे ! श्रतएव 
वै सवेन तुत्य थे । जैसाकि कहा ै- 

“संखाइए उ भवे, साहृड जं वा परो उ पृष्छेज्जा 
णय णं अणाइसेसी, चियाणई एस छेडमत्थो ॥" 

अ्थ-दूसरे के पने पर एसा छदमस्य संख्यातीत भवो को कह सकता दै, क्योकि 
वह्‌ श्रनतिशेषौ तही है अर्थात्‌ प्रतिय ज्ञानवान्‌ होता है । इसलिए वह्‌ जानत्ता है । 

इस शचका का समाधान यह है कि गौतम स्वामी के जितने गुण वर्णेन किये,वे सब 
उमे विद्यमान है, वे सम्पूणं गास्तोके ज्ञाता भी है श्रौर सश्चयातीततभी है तथापि वे चद्‌- 
मस्थ है । छद्मस्थ होने के कारण उनके ज्ञान मे कुछ कमी रहती है। वह चद्मस्थ ही कंसा 
जिसके ज्ञान मकु कमी न हो ? श्रत. छद्मस्थ के लिए कुछ भी ग्रनाभोग-अपुणता न रहे, 
एसी वात नही हो सकती । ज॑साकि कटा है- 

“नहि नामाऽनाभोगः, छदुमस्थस्येह .कस्यचिन्नास्ति 1 
यस्माद्‌ ज्ञानावरणं, ज्ञानावरणप्रकृति कमं ।\” 
, ्र्थ-किसी भौ छदूभस्य को किसी प्रकार का श्रनाभोग (पूणता) न हो, यह 
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वात नही हो सकती भ्र्थात्‌ उनमें कुछ न कुष भ्रनाभोग (रपुणेता) रहता ही है । क्योकि 
ज्ञान को ढकते का स्वभाव वाला ज्ञानावरण कमं उनके मौजूद है । जितने अकश मे उसने 
ज्ञान को ढक रखा है उतने भ्रंश मे उसमें अपेता रहती है । इसलिए गौतम स्वामी मे मरे 
प्रश्न किये तो कोई श्राश्चयं कौ बातत नही है। 
श्रथवा-कदाचित्‌ गौतम स्वामी इन प्रो का उत्तर जानते भी हों तथापि रपत 
ज्ञान में प्रविसवाद लाने के लिए, निश्वयता लाने के लिए तथा भ्रपने द्वारा जनि हए विषय 
पर भी भगवान्‌ द्वारा अधिक प्रकाश उलवाने के लिए गौतम स्वामी ने ये प्ररत किये ह। 
ग्रथवा-अनजान लोगों को बध कराने के लिए तथा शिष्यो को प्रपने वचन मेँ 
प्रतीति कराने के लिए श्रधवा सूत्र स्वना के कल्प सपादन के लिए गौतम स्वामी ने ये प्रन 
किय है । क्योकि सूत्र स्वना का क्रम गुरं रिष्य कै प्ररनोत्तरसे ही होता है । 
उपर्युक्त कारणो मे से किसी भी कारण से प्रित होकर गौतम स्वामी नेये प्रशन पृ है । 
गौतम स्वामी के इन प्रश्नों क उत्तर मे भगवान्‌ ने हंता" शब्द का प्रयोग क्रिया 
है । 'हंता' शब्द का भ्रं भ्रामन्त्रण प्रयत्‌ सबोधन करता है । श्रौर स्वीकार रूप "हाँ श्रथ 
भीदहै)। 
पाठ का संकोच करने के लिए जाव-यावत्‌' शब्द का प्रयोग होता है । 'चलमाणे 
चलिए' यह्‌ प्रद्न का प्रथम पद कहु कर "णिज्जरिज्जमाणे गिज्जरिए' यह्‌ श्रन्तिम पद कहा 
गया है । दतके बीच के सब पदों का ग्रहण (जाव-यावत्‌' शब्द से हुमरा है । "जाव शब्द 
क श्रथंहै प्ति लगा कर' भर्थात्‌ वहाँ से केकर वहां वक । यह्‌ 'जाव-यावत्‌' शब्द का 
प्रथ ह 1 


२ प्रश्न--एए णं भते! णव पया $ एगद्र णणाधोसा! 
णाणवर॑जणा ? दाह णाण्टर १? णाणाधोसा ! णाणावंजणा ? 
२ उत्तर--गोयमा ! चलमाणे चल्िए, उदीरिज्जमणि 
एदीरिए, देडन्जमाणे वेहए, परिन्जमाणे पहीणे, एए णं चत्तारि 
पया एगद्रा, णाणाघोसा, णाणावंजणा, उणण्णपक्स्स । छिन्ज- 
माणे चिण्ण, भिन्जमाणे भिण्णे, दसा दददे, मिज्जमाणे मड 
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णिञजरिन्जमणे णिभञ्जिष्णे एए णं पंच एय णाण्डर, णणधोसा 
णाणवंजणा, पिगयपक्सस्स । 


शब्दाथ-भते-रै भगवन्‌ ! एए-ये, णव-नौ, पया-पद, कि~क्या, एगहा-एक भ्रथं 
वलि है ? णामाघोसा-नानाघोष वे है ? णाणावंजणा-नाना व्यञ्जन वहै? 
उदाहु-अथवा, णाणहा-नाना भ्रथं वारे है ? णाणाघोसा-नाना धोष वाले है ? णाणा- 
वंजणा-नाना व्यञ्जन वकि है ? 

गोयमा-हे गौतम ! चलमाणे चलिए-चलमान चलित, उदीरिज्जमाणे उदीरिए 
-उदीयंमाण उदीरित, वेडइञ्नमाणे वेहए-वे्यमान वेदित, पहिज्जमाणे पहीणे-प्रहीयमाण 
रीण, एए णं ये, चत्तारि-चार, पया-पद, उष्पण्णपव्खस्स--उत्पन्च पक्ष की श्रपेक्षा से, 
एगहूा-एकाथंक है, णाणाधोसा-नाना घोष वले है णाणावंजणा -ताना व्यञ्जन वलि हैँ । 
चिन्नमाणे चिण्णे-दि्यमान चिन्न, भिन्जमाणे भिण्णे-भिद्यमान भिन्न, दडूमाणे इडे 
-दह्यमात दग्ध, मिज्जमाणे मडे-भ्ियमाण मृत, णिन्जरिज्जमाणे णिभ्जिण्णे-निर्जयिभाण 
तिर्जाणि, एए-ये, पंच-पांच, पया-पद, विगयपक्लस्स-विगत पक्ष की श्रयक्षा, णाणटु-नाना 
अथं बारे, णाणाघोसा-नाना घोषवाले ग्रौर णाणावंजणा-ताना व्यञ्जन वे ह| 

भावा्थ-प्रन-है भगवन्‌ ! ये नौ पद क्या एक प्रथं वाले, नाना प्रकार 

के घोष वाले ओर नाना प्रकार के व्यञ्जन वलि हं ? श्रथवा नाना श्रथं वाते, 
नानाघोष वलते ओौर विविध प्रकार के व्यज्जन वले ह? 


उत्तर-है गौतम ! चलमान चलित, उदीयेमाण उदीरितःवेद्यमान वेदित, 
्रहीथमाण प्रहीण, ये चार पद उत्यन्न पश्च की ्रपेक्षा से एकाथंक हे, नाना घोष 
वाले है.मौर नाना व्यञ्जन वाले हँ । 
चिद्यमान चित्च, भिद्यमान भिन्न, दह्यमान दग्ध, चरियमाण मृत ओर 
निजनौयेमाण निजीरणं, ये पाच पद विगत पक्ष की श्रपेक्षा नाना भ्रथं वाले, नाना 
घोषवा्े ओर नाना व्यञ्जन वाले हे । 
विवेचन-परहरे '्वलमाणे चलिए' इत्यादि नौ पद कटे गये द, उनके विषय मे श्रव 
गौतम स्वामी का पूना यह्‌ है कि इन पदों मे घोष श्रौर व्यञ्जन तो अलग श्रलगषहं कितु 
%# "ण" यह्‌ अव्यय है मौर वाक्यालद्धार मे आता है । इसका स्वतन्त्रे अलग कोई अर्थ तदी ई । 
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क्या इनका प्रथं भौ भिन्न भिन्न हैया एक ही है,भर्थात्‌ ये पद एकाथक रै.या भिन्नाघ॑क ? 
एकाथक पद दो प्रकार के होते है-प्रथम तो एक ही विषय को प्रतिपादन करने 
वाले शब्दं एका्थक कहलाते ह । दूषरा-जिन परो का श्रथ (तात्पयं) एक हो वे भी एका- 
थक कहलाते है । 
घोष तीन प्रकार के होते है-उदात्त, भ्रनृदात्त ओर स्वरित ! जो उच्च स्वर मे 
बोला जाय उपे उदात्त कहते ई । जो नीचे स्वर से बोला जाय उसे प्रनुदात्त कहते है । जो 
न तो विशेष ऊचे स्वर से बोला जाय भ्रौर न विशेष नीचे स्वर से बोला जाय, किन्तु मध्यम 
स्वर से बोला जाय उसे स्वरित कहते है । 
शास्त्रकार ने एकार्थक ग्रौर नानाथक कीप्एके चौभंगी वतला्द है । वह्‌ इस प्रकार 
है- 
(१) समाना्थक समान व्यञ्जन । 
(२) समाता्थकं भिन्न व्यञ्जन । 
(३) भिस्नाथंक समान व्यञ्जन । 
(४) भिन्नाथेक भिन्न व्यञ्जन । 
कई पद समान ्रथं वले श्रौर समान व्यञ्जन (अक्षर) वाले एवं समान घोष 
वरे होते ह । जैसे क्षीर, क्षीर । इत दोनो पदों का भ्रथं ¶ध' है श्रौर दोनो पदो मे ्र्षरो 
की भी समानता है । ग्रतः यह्‌ समानाथंक समान व्यञ्जन" नामक पहता भंग है । 
कई पद समान अथं त्रा प्रौर भिन्न व्यञ्जन वलि होते है 1 जैसे-क्षीर, पयः । इनं 
दोनों पदो का अथं दूध" है, किन्तु इनके व्यञ्जत (बरक्षर) भिन्न भिन्न है । अ्रतएव घोषं 
भी भिन्न भिन्न है। यह्‌ दरसराभगहभ्रा। , 
कई पद एसे होते ह कि उनका अथं तो भित भिन्न होता है, किन्तु व्यञ्जन समान 
हते दै । जैसे श्रकं-क्षीर (्राकका दूध) शौर गोक्षीर (गायका दूध)। इनषदोमेक्षीर 
शब्द समान व्यञ्जन वाला है, किन्तु उसका श्रथं भिन्न भिन्न है । ग्रतः यह्‌ तीसरा भंग हपरा । 
कई पद एसे होते है कि जिनका अ्रथं भी भिन्न होता ह रौर व्यञ्जन भी भिघ्नहोता दै] 
घट (घडा) पट (कपड़ा) लकूट (लकड़ी) भ्रादि । इन शब्दो का अथं भौ भिन्नहै श्रौर 
व्यञ्जन भी भिन्न ह । यह्‌ चौथा भग हुभ्रा । 
गौतम स्वामी ने प्ररत करते हुए यदहं चौभगी कै दूसरे प्रौर चौथे भंग को ग्रहण 
किया है । पहले रीर तीरे भग का इन नौ पदों मे समावेश्च नही होता है, क्योकि इन नौ 
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पदो क व्यञ्जन भिन्च भिन्न ह, यह्‌ स्पष्ट दिखाई देता है । 

द प्रशन फा उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने फरमाया है किं श्वलमाणे चलिषु श्रादि 
चारपद उतयन्च पक्ष की भपेक्षा एका्थक है, एवं नाना वणं वाले व नानाधोष वाजे है । श्रागे 
के पांच पद भिन्नाथैक, भित्र घोष ग्रौर भिन्न व्यञ्जन वाले है । 

ष्वलमाणे चलिए' श्रादि चार पदों का भ्रथं उत्पाद पर्याय कौ श्रपक्षा एक है, क्योकि 
कमयत होते हुए भी ये चारो एक सरीखे काल बके होते ह । एक ही प्रन्तमहुतं मे 
चलने क्रिया, उदीरणा क्रिया, वेदताक्रिया श्रौर प्रहीण क्रिया भी हो जाती है। इन चारों 
की स्थित्ति एक ही भ्रन्तर्महूतं है । इस प्रकार तुल्य काल कौ श्रपक्षा से भी ये चारपदं 
एकाथेक है । श्रथवा ये चारो पद एक ही काय को उत्पन्न करते है, अर्थात्‌ केवलक्ञान को 
प्रकट करते है । इसलिए एक कायं के कर्ता होने से वे एका्थेक कहे जते है । 

इन नौ पदो मे कमं करा विचार किया गथा है प्नौर कमं का नाश हने पर दो फल 
उत्यन्न होते है-पहला केवलज्ञान ओर दूरा मोक्ष प्राप्ति 1 पहले के चार पद मिलकर 
केवलज्ञान को उतपन्न करते है । ये चारों पद श्रात्मप्रदेशो से कर्मो को हटा देते है।कर्मो के 
हट जाने से-क्षय हो जाने से केवलन्नान प्रकट होता है । केवलज्ञान की उत्पत्ति पक्षको 
लेकर ही इन चारो पदों को एकारथकं वतलाया गया है । इनमे पहला पद 'चलमाणे चलिए" 
है । वह केवलज्ञान की प्राप्ति मे यह कामकरता है किं इससे कमं उदय मे अनि के लिए 
चलित होते है । कमं का उदय दो प्रकार से होता है-स्थिति परिपाक से श्रौर उदीरणा 
से । स्थिति परिपाक होने पर केमं जो श्रपना फल देता है वह॒ उदय कहुलाता है । भौर 
 ्र्यवसाय विशेष से या तपस्या श्रादि क्रिया्रो ॐ दवारा जो कर्म-स्थिति परिपाक से पहले 
ही उदय मेँ लाये जाते ह, उत उदीरणा कहते है । दोनो ही जगह उदय तो समान ही है, 
किन्तु एक जगह स्थिति का परिपाक होता दै श्रौर दूसरी जगह नहीं । उपरक्त दोनों 
प्रकार से उदय मे भ्राये हुए कर्मो कै अनुभव को वेदन" कृते है । जिस कमं के फल का 
म्रनुभव हौ गया वह कमं नष्ट हो जाता दै, रथात्‌ आत्मप्रदेशों से पृथक्‌ हो नता दहै। 
इसे कमं का प्रहीण" होना कहते है 

इस प्रकार ये चारो पद कर्मो को श्रालप्रदेशो से हदा देते है, तब केवलज्ञान प्रकट 
होता ॥ 1 केवलज्ञान कै इस उत्यन् पक्ष को ग्रहण करके ही इन चारो पदों को एकाथंक 
कहा है । 


किन आचार्यो का अभिप्राय इ प्रकार है किये चारो पद स्थिति वन्ध आदि विले- 
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षता से रहितं होने से ब्र्थात्‌ सामान्य केम के श्राधित होते से एकार्थ है श्रौर केवलङ्गान 
की उत्तत्ति के सधक है । एक बन्तमूहतं मँ ही ये केवलन्नाने की उत्ति फे लिए व्यापार 
करते ह । प्रतएव इन्दं एकाथक कहा गया है । 
इन पहले के चार पदों को एकाथंक कहू देने से पिद्ठले पांच पद अनेकां (नानाथ) 
है यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है। फिर भी ्रत्पबुद्धि वालो को भौ तत्त अच्छी तरह 
समभ मे भ्राजाय इस अपेक्षा से पिले पांच पद अनेकार्थं है, यह्‌ बात श्रलग कही गई है। 
शद्िज्जमाणे चछिण्णे' श्रादिं पांच पद विगत पक्षकी बपेक्षासे प्रनेकार्थक है। 
'छिन्जमाणे चिण्णे' यह्‌ पद कर्मो कौ स्थित्तिकी अपेक्षासे है| केवलक्नानकी प्राप्तिही 
जाने के बाद तेरहुव गूणस्थानव्तीं सयोगी केवली, जब अयोगौ केवली होने वे होते ह 
्र्थात्‌ मल, वचन, काया के योगो को रोक कर श्रयोगी भ्रवस्था मे पहूचने के उन्यृषख होते 
है, तब वेदनीय कर्म, नामकमं प्रौर गोत्रक्मं की जो भ्रकृति शेष रहती है उसकी लम्बे काल 
की स्थिति को अपवतन करण द्वारा भ्रन्वमहतं कौ स्थिति बना डालते है अर्थात्‌ नम्बी 
स्थिति को छोटी कर रेते है । यहं कर्मो का ्चेदन' करना कहलाता है। कर्मो कौ स्थिति 
कोकमकरेकेसाथहीवेकर्मोकेरसकोभीकमकर डते । कर्मके सको 
कम करना (भेदते' कहूलाता है । तेरह्वे गुणस्थानव्ती केवली स्थितिघात के साथ रस- 
घात्त भी करते है। 
यद्यपि केमे-स्थिति श्रौर कर्म-रस का नाश एक ही साथ हीताहै, तथापि स्थिति 
के खण्ड प्रलग है श्रौर रस के खण्ड श्रलग है स्थिति के षण्डो से रसं के खण्ड अनन्तगुणा 
है । इस कारण “छिञ्जमाणः श्रौर 'भिज्जमाणः' पदों का अथं श्रलग श्रलग है । “चिज्जमाण' 
यह पद स्थिति खण्ड कौ प्रपेक्षा है भ्रौर 'भिज्जमाण' यहं पद रसखण्ड की अवेक्षा ह। 
तीसरा पद 'इज्फमाणे दडदे' है । यह प्रदेशवन्ध छी अपेक्षा से है । कमं क प्रदेशो का घात 
होना कमे का दाह कहलाता है ! भ्नन्तानन्त कमं श्रदेशों को अकम सूप मे परिणत कर 
देना कम का "दाह करना कहलातां है । 
प्रदेशो को अर्थं है कमं का दल' 1 पांच हस्व अ्रक्षर उच्चारण काल जितने परि- 
माण वाली प्रौर भ्रसंख्यात समय युक्त गृणश्रेणी कौ रचना द्वारा कमं प्रदेश का क्षय किया 
जाता है । यद्यपि यह्‌ बृणश्रेणी प्रच हस्व भक्षर उच्चारण कालं के बराबर काल वाली 
है किन्तु इतने से काल में ही असंख्यात समय हो जति हैँ । तेरहवे मुणस्थान से इस गृण- 
श्रेणी की रचना होती है । इस गृणक्रेणी द्वारा पूरं रचित भौर प्रथम समयसे प्रारम्भ 
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करके यावत्‌ श्रन्तिम समय परय॑न्त परतिसमय क्रम से भसंस्यात शुणवृद्ध कमं 'पुद्गलों के 
दहत को "दाह कहते है । यह्‌ "दाहं शेलेशी श्रवस्था मेँ होने वाठे शुक्ल-ध्यान के चतुर्थं पाद 
(चौथा पाया) समुच्छित-क्रिया-बप्रतिपाती नामक ध्यानाम्नि द्वारा होता है । 

पे समय मे जितने कम॑ पुद्गल दग्ध होते है उससे श्रसंस्यातगुणा दूसरे समय 
मे दश्च होते है । इस प्रकार तीसरे समय मेँ दूसरे समय की श्रेक्षा श्रसंख्यातगुणा कर्मो को 
दग्ध कियाजाताहै। इस प्रकार दग्ध करते का क्रम अढता जत्ताहै। इसका कारण यह्‌ 
हैकिज्यों ज्यौ क्म पुद्गल दग्ध होते जति है त्यो त्यों घ्यानाग्ति अधिकाधिक प्रज्वलित 
होती जाती है प्रौर वहु अधिकाधिक कमं पुद्गलो को द्ध करती है । 


इस प्रकार भिद्यमान भ्रौर दह्यमान पदो करा भ्रथं श्रलग अलग है 1 

चौथा पद है 'मिज्जमाणे मड" । इस पद से आयुकमं के क्षय का निल्पणं किया 
गया है ! यदपि प्रत्येक ससारी प्राणी जन्म मरण करता है तथापि यहाँ पर वह्‌ ्रन्तिम 
मरण लिया गया है जो मोक्ष प्राप्त करने से पटे होता है । पहले वधे हुए रायु कमे 
काक्षयहो जाय ्नौर नया ्रायुकमं न वधे, यही मोक्ष का कारण है । शरायुक्म के पुद्‌- 
गलो का क्षय करना मरण है,"इस श्रपेक्षा से इस पद का श्रथं श्रन्य पदों से भिन्न है। 


पांचवा पद है 'णिज्जरिज्जमाणे णिज्जिष्णे' अपने समस्त कर्मो को श्रकमं रूपमेँ 
पर्णित कर देना ही यहाँ 'निजेरा' शब्द का रथे जिया गया है । यह स्थिति संसारी जीव 
ने केभ प्रप्त नही की है । उसने कभी कुच कमेपुद्गलो कौ निर्जरा की श्रौर कभी दुं 
की, परन्तु समस्त कर्मो कौ निर्जरा कभी नही कौ । इसलिए यहं स्थिति ्रात्मा 
कै लिए अपूव है । श्रतएव इस पद का प्रथं अन्य पदों से भिन्न है । इस प्रकार प्रनत के ये 
पचो पद भिन्न भित प्रथं वकि है । | 

वलमाणे चलिए' भ्रादि चार पदों से केवलज्ञान की उत्पत्ति रूप एकं ही कायं 
होता है । श्रत. वे एका्थंक कटे गये है । चिज्जमाणे छिष्णे' अदि अन्त के पांच पद"विगत 
पक्ष' की शरपेक्षा से भिन्न प्रथं वले कहे गये है । "विगत" का प्रथं है "विनाशः । वस्तु की 
एक पर्याय का नाश होकर दूसरी पर्याय का उतयन्न होना "विना" है अर्थात्‌ एक श्रवस्था 
से द्रूसरी अवस्था होना "विनाश' कहलाता है । एकान्त नाच भिसी भी वस्तु का नहीहो 
सक्ता । इस प्रकार वस्तु विनार की श्रपेक्षा से पाच पदो को भिन्ना्थक माना गथा है। 

प्रन यह था कि इस शास्र के प्रारम्भ मे "चलमाणे चलिएु" इत्यादि प्रर वयो 
किये गये ? ईस प्रश्न का उत्तर इस व्याख्या से हो गया कि केवलज्ञान की उत्पत्ति श्रौर 
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समस्त कर्मो के क्षय रूप मोक्ष का क्रम वतलाने के लिए इन नौ पदों की चर्चा फी गई ६ै। 
केवलज्ञान भ्रौर मोक्ष दोनों ही परम मांगलिक है । अतः प्रारम्भ में इनकी चर्चा करना 
संगतदहीहै। 

श्राचायं सिद्धसेन दिवाकर ने भी स्वरचित सम्मति तकं प्रयमेहन नौ पदों के दमी 
भ्रथंकीपुष्टिकीहै। 

किसी भ्राचायं का प्रनिप्रायहैकियेनौ पद सिफंक््मंके विषयमे ही सीमित 
नही है श्रपितु ये वस्तु मारके लिए लाम्‌ होते ह । पहले के चार पद उत्पत्ति के सूचक ह 
भ्रौर भन्तं के पाच पद विनाल के सुचकं है। इन्ह प्रत्येक विषय प्र षेटाया जा सकता है । 
कथोकि प्रत्येक वस्तु उत्पाद मरौर विना से युत्त है । 


नारक जीवां की सिति रादि का वर्खन- 


ˆ ` /३ प्रलल-शेरयाणं भत । कै्यंालं दिं पण्णता ! 
२ उत्तर-गोयमा ! जहष्णेणं दस वाससहस्साईं उकंकोसेणं तीं 
सागरोवमाई दिदं पण्णतता । 
९ प्रश्न-णेरषया णं भ॑ते ! फवहकालस्स भाणमंति ग !? 
पाणपंति वा ? उससंति षा ? णीपसंति षा ! 
 उत्तर-जहा ऊसासपए । 
५ प्रश्न-णिरहया णं भते ! दारी ! 
 ४सततर-जहा पण्णवणाए पम आहारसए तहा भाणि- 
यम्ब । 
गाहा- 
ठि उस्पासाऽऽहरे $ षाऽऽहारेति सववश्नो वा षि, 
कट्भागं सव्बाणि इ, कीस व्‌ भुज्जो परिणमति ? 
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शब्दार्थ-भंति-हे भगवन्‌ } गेरइयाणं-नेरयिकों की, ठिई-स्थिति, केवइयंफालं 
कितने काल की, पण्णत्ता-कही गई है भर्थात्‌ उनका श्रायुष्य कितना होता है ? 

गोयमा-हे गौतम ! जहृष्णेणं-जघम्थ से, दस वाससहस्साईं-दस हनार वषं कौ 
प्रौर, उक्कोसेणं उत्कृष्ट, तेत्तीसं-तेतीस,सागरोवमाईं-सागरोपम की, ठिई-स्थिति, पष्णत्ता 
-कही मई है । 

भते-हे भगवन्‌ ! णेरइया-नैरयिक, केवइकालस्स-कितने काल मे, आणमंति 
श्वास कते है ? श्रौर कितमे काल मे, पाणमंति-श्वास छोड़ते है भर्थात्‌ कितने कालमे 
ऊसंति-उच्छवास ठेते है मौर कितने काल मे, णीससंति-निःश्वास छोडते है ? 

है गौतम ! जहा असासपए-जिस प्रकार उच्छवास पद मे कहा है वैसा जान तेना 
चाहिए । 
॥ पंते-टे भगवन्‌ ! क्या, णेरइया-नेरयिक, आहारट्टो-ग्राहारार्थी-म्राहार के श्रभि- 

लाषौ होते है? 

हे गौतम ! जहा-जिस प्रकार, पण्णवणाए-ग्रज्ञापना सूत्र के, पडमए्‌ आहारटेसए 
-्राहारं पद के प्रथम उहेशक मे कहा है, तहा-उसी तरह से, भाणियव्वं ~क देना चाहिए । 

गाथा का राब्दाथें इस प्रकार है-दिई-नेरयिको की स्थिति, उस्सास-उच्छवास, 
आहारे-प्राहार विषयक कथन, क बा-क्या, आहारेति-वे श्राहार करते है ? सन्वमो 
वा वि-क्या वे सवं अल्र-मदेशो से आहार करते है ? कड्भायं-कौनसे भाग का आहार 
करते है १ व~्रथवा सव्वाणि-सच प्राहारक द्रव्यो का प्राहार करते है ? मरौर, कौस-ग्राहारक 
व्यो को किस ल्प मे, भूज्जो-वारम्बार, परिणमंति-परिणमति है ? 


भावाथ -प्रन-हे भगवन्‌ ! नेरयिकों की स्थिति कितने काल कौ कही गई 


उत्तर- हे गौतम ! जघन्य से दस हनार वषे की भौर उक्ृष्ट तेतीस साग- 
रोपम की स्थिति फही गई हे । 


भ्र्न-हे भगवन्‌ ¡ नेरयिक कितने काल सें इवास कते है ओर कितने काल 
भं श्वास छोड़ते हे ? कितने काल मं उच्छवासकेते है ओर कितने काल मे नि 
इवास छोडते हं । 


उत्तर-हे गौतम ! प्तवणा सत के उच्छ्वास पद के ्नुसार समङ्लना चाहिष। 
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परहन-है भगवन्‌ ! श्या नैरयिक जीव श्राहारा्थी हं ? 
उत्तर-है गौतम | पन्चवणा सूत्र के श्रहाईसवे श्राहार पद के पहले उदेशे 
की तरह जानना चाहिए । 
गाथा का श्रथं-नैरयिक जीवों की स्थिति, उच्छवासों तथा श्राहार संब- 
म्धी कथन करना चाहिए । नेरयिक क्या श्राहार करते हैँ ? क्या वे समस्त प्रदेशों 
से श्राहार करते ह? वे कितने भागका श्राहार करतेहं? क्यावे समस्त 
भ्राहारक उन्यों का श्राहार करते हं ? भौर वे प्राहार के द्रव्यो को क्रिस रूप में 
परिणमति ह ? 
विवेचन-संसार मे अनन्तानन्त प्राणी है । जगतूजीवो को उन सबका स्वरूपःसम- 
जलाने के लिए उनका वर्गीकरण (विभाग) करना भवस्यक है । वर्गीकरण किये विना संसारी 
जीवों को उन सब का स्वरूप सम मे घाना कठिन है । वर्गीकरण करने से उन स्वरूप ` 
मुगमता से समभ म आ सकता है । इसलिए शास्तरकारो ने संसार के समस्त प्राणियों का 
चौवीस विभागों मै वर्गीकरण किया है । इन चौवीस विभागों को चोवीस दण्डके कटूते है । 
वे इस प्रकार है- 
नेरहया असुराई पुढवाई बेहंदियादभो चेव । 
पंनचिदिय तिरिय नरा, वितर जोडसिय वेमाणी ॥ 
भ्रथं-सात नरकों का एक दण्डक, असुरकुमार, नागक्रुमार, युवणंकुमार, विचुत्‌- 
८ कृमार,श्रग्तिकुमार, द्रीपकुमार, उदधिकरुमार, दिशाकुमार, वायुकरुमार श्रौर स्तनितकुमार,इन 
दस भव्रनपतियों के दुमु दण्डकपुथ्वीकाय, श्रक्रायतेउकाय,वायुकया श्रौर वनस्पतिकाय, इन 
पाच स्थावर के प्च दण्डक, बेदन्दरिय, तेइन्धिय, चीडन्दरिय, इन तीन विकठेन्दियो के तीन 
दण्डक, तिर्यञ्च पृञ्चेन्द्रिय का एकर दण्डक, मनुष्य का एक दण्डक, वाणव्यन्तर देवो का 
&1./ एक दण्डक, ज्योतिषी देवों का एकं दण्डक गौर वैमानिक देवो का एक्‌ दण्डकं । कमश 
८ ये चौवौस दण्डकं है । 
इन चौवीस दण्डको मे से पहले प्रथम दण्डक तेरयिक* जीवों के विषय में कथन 
> निरय ~निर्‌-निगत , भय. इष्टफलरूप कमं यस्मात्‌ स निरय. । निरये भव. नैरयिक । 
अथं-नैरयिक शब्द का व्युतपत््यथं यह्‌ है कि जिनके पास से अच्छे फल देने वाले शुभ कर्मं चले 
गरे है, जो शुभ-कर्मो से रहित है एसे स्थान को निरयः कहते हँ । निरयः मे पैदा होने वाला भैरयिक' 
कहुलाता ह 1 
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करिया जाता है। श्री गौतम स्वामी ते भगवान्‌ महावीर से प्रन क्रिया कफिहे भगवन्‌ | 
नरक योनि के जीवों कौ स्थितिं कितनी दहै? 


इस प्ररन का उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने फरमाया कि-स्थिति दो प्रकार की होती 
दै-जघन्य श्रौर उत्कृष्ट । कम से कम को जघन्य कहते है रौर अधिक से अधिक को उ्छरृष्ट 
कहते है । जहाँ नधन्य भ्रौर उक्कृष्ट होता है वहां मध्यम तो होता ही है यह्‌ तो स्वत. सिद्ध है । 

जो जीव भ्रशुभ कमं बांधकर तरक योनिम जति दै, वे वहाँकम से कम दस 
हजार वषं तके अव्य रहूतै है कई भी नैरयिक जीव दस हजार वषं से पहले नरक 
से लौटकर नही भ्रा सक्ता। इसी प्रकार जीव नरकमे श्रधिकसे भ्रधिकं तेतीस 
सागरोषम+ तक रहता है । कोई भी जीव तेतीस सागरोपम से भ्रधिक समय तक तरक 
मे नही रह सकता है । } 

इसके प््चात्‌ गौतम स्वामी ने यह प्रदन किया है कि-है भगवन्‌ ! क्या नरक कै 
जीव उ्वासोच्छवास लेते ह ? भगवान्‌ ने इस प्ररन का उत्तर हाँ" मे दिया है । तब गौतम 
स्वामी ने पूचा कि-नरक कै जीन कितने समय में इवासोच्छवास रेते है ? इसका उत्तर यह्‌ 


1 स्थिति-भायुकमं कै पुद्गलो के रहने की मर्यादा को स्थिति कहते हँ अर्यात्‌ आयु को स्थिति 

कहते ह । 
` + सागरोपम किते कते है ? यह जान तेना आवश्यक है । यह सस्या लोकोत्तर है। को द्वारा 
भरकट नही कौ जा सकती । अत उसे समाने का उपाय उपमा है । उपमा दवारा ही इसे बताया गया है। 
इसीलिए इसे "उपमा सख्या" कहते है । भौर दसी कारण सागर" शन्दे न कहुकर सागरोपम" शब्द का 


व्यवहार किया है । जीवौ के मायुष्य परिमाण मे सूक्ष्म बद्धापल्योषम बौर सागरोपम कामं मे मातिहै। 
उसका स्वरूप इस्‌ प्रकार है- 


कल्पना कीजिये-उत्सेधागुल से चार कोच लम्बा मौर चार कोस चौडा तया चार कोम गहरा (उडा)एक 
गौत कमा हो । देवकु, उततरकुद क युगलिया के एक दिन से लेकर सात दिन के बडे हृएु बाल (केश) 
लिये जावे । युगलिया के वाल अपने वानो से ४०६६ गने शृक्षम होते है । उन बालो के सस्य खण्ड किये 
जवे, जो चम चक्षुभो से दिलाई दिये जाने वाले टुकडो से मसख्य गूने छोटे हो अथवा पयं क किरणो मे 
जो रज दिखाई देती दै उससे मसच्य गुते छोटे हो । एसे टुकडे करके उस कुए मे ठसाठस भर दिये जावे । 
सौ सौ वं व्यतीत होने पर एक एक टुकड़ा निकाला जाय 1 इस प्रकार निकालते निकालते जब वह कुभा 
लाली हो जाय तव एक सूक्ष्म अद्धापत्योपम्‌ होता है । जव एमे दस कोडाकोडी कुएं सक्ती हो जाय 
तेव एके क्ष्म अद्धा सागरोपम होता है ! एक करोड को एक करोड से गुणा करने पे जो गुणनेफल आता 
हैः वह कोडाकोडी कहलाता है । एसे तेतीस सागरोपम कौ (अर्थात्‌ ३३० कोडाकोडी पल्योपम की) नरक 
की उक्कृष्ट स्थिति है । यह आत्मा एसी स्थिति मे अनेक वार रह्‌भायारै। 
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दिया गया कि पत्चवणा सूत्र फे उच्छवास पद नामक सातवे पद मे जसा वणेन किया गया 
हैरवसाही यहा भी जान केना चाहिए । 

दस प्रश्नोत्तर मे आणमंति पाणमंति' शब्द प्राये है । इनका क्रमशः अथं है-श्वास 
केना भौर श्वास छोडना । शरीर के भीतर हवा खीचने को श्राणमन' (इवास लेना) कहते 
है श्रौर हवा को शरीर से बाहर निकालने को श्राणमन' (श्वास दछोडना) कहते है ! इन 
दोनों पदो को स्पष्ट करने के लिए इसी प्रषनोत्तर मे ऊससति णीससंति' पद दिये है । जो 
प्रथं 'आणमंत्ति पाणमंत्ति का है, वही भ्रथं उससंति णीससंति' का है । 

किसी किसी भ्राचायं के मत से श्वासोच्छवास दो प्रकारके होते है-श्राध्यासमिक 
(भ्राम्तरिकि) उवासोच्छवास श्रौर बाह्य दवासोच्छ्वास । श्राध्यालिमक (श्रन्तरिक) इवासो- 
च्छूवास को “आणमनः श्रौर श्राणमन' कहते है श्रौर बाह्य श्वासोच्छवास को उच्छवास 
ग्रौर निर्वास कहते है । 

पञ्नवणा सूत्र मेँ कहा शया है कि नैरयिकं जीव निरन्तर इवासोच्छवास सेते है । 
क्योकि वे भ्रत्यन्त दुःखी है! जो शत्यन्त दुःखी होता है, वहं निरन्तर श्वास क्ता हैःश्रौर्‌ 
छोडता है । 

गौतम स्वामी ने नैरयिक जीवों के आहारे विषय में भ्रव किया । जिसका उत्तर 
भगवान्‌ ने यह्‌ दिया कि~नैरयिक जीव ्हारार्थी ह । उनका आहार दो प्रकार का है-ग्राभो- 
गनिर्वातित श्रौर अनाभोग निवतित। “पै प्राहार करता हू" इस प्रकार इच्छपूरवक जो भ्राहार 
लिया जाता दै, वह श्राभोग निवतित' कहलाता है । १ श्राहार कर! इ प्रकार की इच्छा 
के बिनादहीजोश्राहार होता है, वह्‌ श्रनाभोग॒निवतितः कहुलाता है । जसे वषकिालमें 
मूतर ्रधिके लगता है, जिससे यह्‌ ज्ञात होता है फि शरीर में शौत पुद्गलो का प्रवेश भधिक 
हु है । जिस प्रकार उन शीत पुद्गलों का भ्राहार इच्छा विना हु है, उसी प्रकार नैरयिक 
जीवो के ्रनभिोग निवत्तित आहार भी होता है । यह ग्राहार तो निरन्तर-्रतिक्षण होता 
रहता है । एक समय भौ एसा व्यतीत नही होता जब यह्‌ श्राहार न होता हो ' यह्‌ ्राहार 
दृद्धिपवंक-सकल्प द्वारा नही रोका जा सकता है । जो श्राहार इच्छा एवेक होता है, उस 
आभोगनिर्व्ित आहार कौ इच्छा कम से कम भ्रसंख्यात समय मे होती है । यहं ्रसंख्यात 
समय, एक अन्तमूहृत प्रमाण जानना चाहिए, भर्थात्‌ नैरयिक जीवों को श्रन्तमुहतं भे 
भ्राभोगनिवतित आहार कौ इच्छा होती दै । इतने समय तक नैरयिक जीवो कौ भूख 
मिटी रहती हो, सो बात नही है, क्योकि नैरयिक्र जीवो को कभी तृप्तिहोती हीनही 
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है वेकं वार जो बाहार करते है, उससे उनको इतना तीव्र दुःब होता है कि 
जिसपर वे अन्तमुहर्तं के पहर श्राहार कौ इच्छा नही करते है । 


६ प्रश्न-ेरहयाणं भते ! पुव्वाहारिया पेमा परिणया ? 
आहारिया आदारिज्जमाणा पोगगला परिणया ! अणाहारिया 
ह्‌रिर्जस्समाणा पोगला प्ररिणया ? अ्रणाहारिया अणाहारि- 
न्मस्समाणा पोगला परिणया ! 

६ उतर-गोयमा ! एेरहयाणं पुमबाहारिया पगला परिणया । 
आहारिया आहारिष्जमाणा पौमगला प्रिणया, परिणमति य। 
अणाहारिया आहारिन्जस्समाणा पोमगला णो परिणया 'परिणमि- 
स्स॑ति । अणाहारिया ्रणाहार्ज्जिस्समाणा पगला णो परिणया 
णो परिणमिस्संति । 

७ प्र्न-एेरहयाणं भते ! पुवह्टारिया पगला चिया ! 
पच्छा । 

७ उत्तर-जहा परिणया तहा चिया षि, एवं उचिया पि, 
उदीरिया, वेहया, णिन्जिष्णा | 

गाहा- 

परिणया चिया य उवविया, उदीर्य वेहया य णिन्जिष्णा। 

एषकेकम्मि पदममि, चबिहा पोगला हेति । 


शब्दाथ-भते-दे भगवन्‌ ! व्या, गेरइयाणं-नैरयिक जीवों के, पुव्वाहारिया-पहले 
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आहार करये हूए, पो्ला-पुद्गल, परिणया-परिणत हृए है ? क्या, आहारिया-्राहार 
किये हृए श्रौर, भहारिज्जमाणा-प्राहार किये जाते हए, पोग्गला-पुद्गल, परिणया-परि- 
णत हुए है ? अणाहारिया-अनाहारित-प्राहार नही क्रये हुए तथा, महारिज्जस्समाणा- 
भगे जो श्राहार सूप मे ग्रहण क्रिये जवेगे वे, पोमला-गुद्गल परिणया-परिणत हए है ? 
अणाहारिया-क्या भ्रनाहरित-जो श्राहार तह किये गये है वे श्रौर, अणाहारिन्नस्समाणा 
-जो प्रागे भी श्राहार हप से प्रहृण नही किये ज्वेगे वे, पोग्यला-पुद्गल, परिणया 
परिणत हए है ? 
गोयमा-दे गौतम ! १ णेरदयाणं -नेरयिकं जीवो रे, पुव्वाहारिया-पहरे श्राहार करिये 
हुए, पोगला-पुद्गल, परिणया-परिणत हुए ह । (२) महारिया-ग्राहार किये हृए पृद्‌- 
गल, परिणया-परिणत इए है श्रीर आहारिज्जमाणा-प्राहार किये जाते हुए पूद्गल, परिण- 
मंति-परिणत हीते ह ¦ (३) अणाहारिया-श्रनाहारित-आहार हीं किये हए, पोल 
पुद्गल, णो परिणया-परिणत नही हृएु है, भ्रौर आहारिज्जस्समाणा-जो पुद्गल श्राहार 
सूप से ग्रहण विग्र जागे वे, परिणमिस्संति-परिणत होगे । (४) अणाहारिया-अनाहारित 
-जो आहार नही किये गये वे पुद्गल, णो परिणया-परिणत नदी हुए हैग्रौर अणाहारिन्जि- 
स्समाणा-जो पुद्गल श्राहार नही किये जावेगे वे, णो परिणमिस्संति-परिणत नही होगे । 
७ भति-हे भगवन्‌ ! क्या, णेरइथाणं ने रथिक जीवों के, पुव्वाहारिया-पहरे भाहार 
किये हूए, पोरगला-पुद्गल, चिया-चय को प्राप्त हए है ? पुच्छा -इत्यादि रूप से प्रश्न 
करना चाहिए । 
जहा-जसे, परिणया-परिणत का कहा, तहा-वैसे ही, चिया वि-चथ का भी कहना 
चाहिए, एवं -इसौ तरह, उदचिया-उपचित, उदीरिया-उदीरित, वेहया-वेदित श्रौर 
मिन्जिण्णा-निर्जीणे का भी कहु देना चाहिए । 
गाथा का शब्दाधं इस प्रकार है- 
परिणय-परिणत, चिया-चित, उवचिया~उपचित, उदीरिथा- उदीरित, बेदया- 
वेदित, य-भ्रौर, णिष्जिण्णा- निर्जर, एककेकम्मि-इन एक एक, पयम्मि-पद मे, चउन्विहा- 
चार चार प्रकार के, पोगगला- पुद्गल विषयक प्ररन श्रौर उत्तर, होती-होते दै ¦ 
भावाथं-प्रह्न-हे भगवन्‌ [ क्या नारकी जीवों के पहले श्राहार किये हृए 
पुद्गल परिणत हृए ह ? क्या आहार किये हूए तथा वतमान में श्राहार क्रिये 
जाते हुए पुद्गल परिणत हृए हं ? क्या जो पुद्गल श्राहार नहीं क्रिये मये हे वे 
ओरजोग्रागे श्राहार रूप मं ग्रहुण किये जागे वे परिणत हृएहं ? च्यानो 
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पुद्गल श्राहार रूप से ग्रहण नहीं किये गये हं मौर श्रागे भौ श्राहार रूप से ग्रहण 
नहीं किये जार्वगे वे पुद्गल परिणत हृए ह ? 

उत्तर-है गौतम ! (१) नारकी जीवों के पहले श्राहार किये हुए पुद्गल 
परिणत हुए ह । (२) श्राहार किये हए पुङ्गल परिणत हृए हँ ओर भ्राहार 
किये जाते हृए पुद्गल परिणत होते हे । (३) श्रनाहारित भ्र्थात्‌ जो पुद्गल 
श्राहार रूप से ग्रहण नहीं किये गये हं वे परिणत नहीं हृएु ह भौर जो पुद्गल 
रागे श्राहार रूप से ग्रहण किये जावेगे वे परिणत होगे ! (४) भ्रनाहारित-जो 
पुद्गल श्राहार रूप से ग्रहण नहीं किये गये हं वे परिणत नहीं हृए है ओर जो 
पुद्गल श्रागे श्राहार रूप से ग्रहण नहीं किये जा्येगे वे परिणत नहीं होगे । 

७ हे भगवन्‌ ¦ क्या नारकी जीवों के पहले ्राहार क्ये हुए पुद्गल 
चित श्र्थात्‌ चय को प्राप्त हुए हे ? 

जिस प्रकार "परिणतः का कहा उसी प्रकार चित, उपचित, उदीरितः, 
वेदित भौर निर्जाणे का भौ कहु देना चाहिए । 

परिणत, चित, उपचित, उदीरित, वेदित ओर निर्जरणं, इस एक एक 
पद भे पुद्गल विषयक चार च।र प्रकार के प्रश्नोत्तर होते हे । 

विवेचन-यहां नेरयिक जीवो के श्राहार के विषय मे चार प्रश्न किये गये ह । उनका 
वशय दस प्रकार है- 

(१) पूवंकाल में ग्रहण किये हुए या आहार क्ये हृएु पुद्गल क्या शरीर रूपमे 
परिणत हृए दै ? 

(२) क्था भृत्तकाल में ग्रहण क्रये हुए भ्रौर वत्तमान काल मे ग्रहण किये जाते 
हुए पुद्गल शरीर रूप में परिणत हए है ! 

(३) भूतकाल मेँ जिन पुद्गलो का ब्राहार नही किया है, किन्तु भविष्य काल में 
जिनका ्राहार किया जायगा, वे पुद्गल व्या शरीर ल्प मे परिणत हुए है ? 

(४) भूतकाल मे जिन पद्गलो को भ्राहाररूप से ग्रहण नही क्रिया है श्रौर भवि- 
प्यकाल मे भी ग्राहार रूप से प्रहण नही किया जायगा, क्या वे पुद्गल जरीर रूप मे परि- 
णत हए ह ! 

पवेकाल में जिन पुदमलो का आहार किया गया हो या सग्रह फिया गया हो उन 
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ग्राहूत या प्राहारसिति कहते है । संग्रहं करना ब्रौर खाना दोनों ही आहर है । 

'ुद्गल' शब्द को यह शुद्गलस्कन्ध' सममना चाहिए, परमाणु नही । परिणतः 
शब्द का भ्रथं है-शरीर फे साथ एकमेकं होकर शरीर स्प मे हो जाना । श्राहार का परि- 
णाम है-शरीर बनना । जो श्राहार शरीर के साथ एकमेकं होकर शरीर रूप बन जाता है 
वह्‌ आहार परिणत हृभ्रा या परिणाम को प्राप्त हुज कहुलाता है । 

इन चारं प्र्नो के ६३ भग (भागे) होते है श्रसंयोगी (एक एक पद से बोले 
जाने वाके ) छह भग है--( १) श्राहूत (२) आह्रियमाण ( ३ ) ओहरिष्यमाण 
(४) अनाहूत (५) अनाहरियमाण (६) भ्रनाहरिष्यमाण । इने छह पदों कै प्रेसठ भग होते 
है प्रत्येक भंग मे एक एक प्रन उल्मन्न होता है । भ्रतएव त्रेसठ भगो के त्रेसटप्रसन हो 
जाते है-द्विसंयोगी पन्द्रह भग होते है । जसे कि- 

(१) श्राहूत आहरियमाण (२) श्राहूत आहरिष्यमाण (३) श्राहृत भ्रनाहृत (४) 
श्राहृत अनाहुरियमाण (५) ग्राहृत भ्रनाहरिष्यमाण (६) राहरियमाण माहरिष्यमाण (४) 
आरहरियमाण प्रनाहूव (४) आहरियमाण अनाहरियमाण (६)्राहरियमाण प्रनाहरिष्यमाण 

(१०) श्राहरिष्यमाण भ्रनाहूत (११) आहरिष्यमाण प्रनाहरियमाण ( १२) प्राहूरिष्यमाण 
मनाहरिष्यमाण (१३) श्रनाहृत श्रनाहरियमाण (१४) अनाहूत भ्रनाहरिष्यमाण (१५) 
प्रनाहुरियमाण अनाहुरिष्यमाण । 

इस प्रकार द्विसंयोगी (दो दो पदो को मिलनि से) पन्द्रह भंग होते हँ । त्रिसंयोगी 
बीस भग होते ह । चतुस्संयोगी पन्हं भग होते है । पञ्चसयोगी छह भंग होते है । चहं 
संयोगी एक भंग होता है । इस प्रकार कुल वेसठ भंग होते है । 

उपर्युक्त प्रन के उत्तर मे भगवान्‌ ते फएरमाया किदे गौतम ¡ जिन पुद्गलो का 
भूतकाल मे ्राहार याह वे भूतकालमेंही शरीर सूपमें परिणत हो चुके है। ग्रहण 

करे के पश्चात्‌ परिणमन होता है । श्रतएव पूर्वकाल मे आहार किये हुए पुद्गल पूवं 
कलमे दही परिणत हो गये। 

इसी प्रशन कै श्रन्तगेत दूसरे विकल्प ( प्रवं }) मे भूतकाल के साथ वतमान काल 

सम्बन्धी प्रदन किया मया है । उसके उत्तर में भगवान्‌ ने फरमाया कि जिन पुद्गलो का 
प्राहार हो चूका, वे पुद्गल शरीर रूप से परिणत हो चुके ओौर जिन पुद्गलो का श्राहार 
होरहाहैवेपरिणतहोरहेहै। 

इसी प्ररन के अन्तगेत तीसरे विकल्प मे भविष्यकाल सम्बन्धी प्रन किया गया है 
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जिसका उत्तर यह्‌ दिया गया है कि जिन पुद्गलं का श्राहार नही किया गया वे परिणत 
नही हए, जन्तु जिन पृद्गलो का ग्राहार क्रिया जायगा वे पुद्गल भविष्य में परिणत होगे । 

दसी ्रस्न के अन्तगेत चौथे विकल्प मे यह पूछा गयाह किं जिन पुद्गलो का 
भृतकाल मे श्राहार नही किया गयाहैश्रौर भगे भी आहार तही किया जायगा,क्यावे 
पद्गल शरीर रूप में परिणत हुए हैँ ? इसका उत्तर यहं है कि -एेसे पुद्गल परिणत नहीं 
ए श्रौर नही होगे, जिनका ग्रहण ही नही हृश्रा उनका शरीर सूप मे परिणमन भी नही 
होगा । 

पहरे जो त्रेठ भंग बतलाये गये है, उन सबका समाधान इसी ्राधार प्र सममः 
केना चाहिए 1 

प्राहार क्रिये हए पुद्गल जब शरीर के भीतर गये तो उनका चय, उपचय भौ 
भ्रवश्य होगा । इसीलिए गौतम स्वामौ ने प्रश्न काह क्रि जीवते जिन पुद्गल का 
श्राहार किया, क्या वे पुद्गल चय को प्राप्त हुए ? इस तरह परिणमन क सम्बन्ध मे जितने 
भरर चै प्रन किये गये है. वे सव प्रशन चय क सम्बन्ध मे भी समभ लेने चाहिए । इन 
सव प्रश्नो का उत्तर भी परिणमन सम्बन्धी उत्तरो के समान ही समभ लेना चाहिए । 


जो पुद्गल श्राहार रूप से ग्रहण किये गये हैँ उनका शरीर मे एकमेक होकर शरीर 

को पृष्ट करना चय कटहलाता है । चय के भौ परिणमन कौ तरह चार विकल्प (भग) । 
इन चारों विकत्पों का उत्तर परिणमन की तरह ही है । 

परिणमन श्रौर चय में भेद है । पहरे परिणमन होता है प्नौर उसके धाद चय 
होता है । इसलिए परिणमन भ्रौर चय ये दोनो पृथक्‌ पृथक्‌ ह । 

चय के पर्वात्‌ उपचय का कयत है । जो चय किया गया है, उसमे श्रौर श्रौर पुद्‌- 
गल इकटूठे कर देना उपचय कहुलाता है 1 जसे ईट पर ईट चनी गई यह्‌ सामान्य चुनाई 
कलाई श्रौर फिर उस पर म्री या चूना आदिकाक्प किया गया, यह्‌ विरोप चृनाई 
हई । इसी प्रकार सामान्य रूप से शरीर करा पुष्ट होना चय कहूलाता ह भ्रौर विनेष खूप 
से पृष्ट होना उपचय कहलाता है । 

कमं पुद्गलो का स्वाभाविक स्य सै उदय मेन भकर्"करण विेषके द्वारा उद्यमे 


-भराना “उदीरण कहलाता है प्रात्‌ प्रयोगके द्वारा कम का उदय मेँ ्राना 'उदोरणाहै । 
स 
ॐ "जं करणेणाकङ्िय उदषए्‌ दिज्जई उदीरणा रपा" (कम्मपवहि चूमि) 


अर्थ-करण विशेष के द्वारा खीचकर जो कमं उदय मे लाया जाता रै बह “उदीर्णाः कनात ह । 
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क्के फल को भोगना वेदना है । जिस समय से कमफल का भोग प्रारभ होता 
है रौर जिस समय तक भोगना जारी रहता है वह सब काल चिेदना काल' कहलाता है । 

कर्मो का एक देश से क्षय होना निजरा' है । जिस कमं का फल भोग लिया जता 
है वहक्मक्षीणहोजतादहै। उसकाक्षीणहो जाना निर्जरा है। 

चय, उपचय, उदीरणा, वेदना श्रौर निजा, इन सवके विषय में भरिणमन' के 
समान ही वक्तव्यता है । 'परिणमनः के समान प्रश्न, उत्तर श्रौर भंग समभने चाहिए । 
सिफं इतनी विशेषता है कि-परिणत के स्थान पर 'चित, उपचित, उदीरित, वेदित श्रौर 
तिर्जरणि' शब्दो का प्रयोग करना चाहिए 1 


भेद चयादि सूत्र 

८ प्र्न- एरष्याणं भते ! कदविहा पोगला भिज्जंति ! 

८ उत्तर- गोयमा ! क्मदव्ववणणमरिकिच्च दुविहा पोगगला 
भिभ्जंति, तंजदहा-अ्रण चेव बायरा चेव । 

£ प्रश्न- एेरहयाणं भते ! कदविहा पोगगला चिन्जंति ? 

६ उत्तर- गोयमा ! आहार दम्बगणमदिकिच्व दुविहा 
पगला पिज्जंतितंजहा-अण्‌ चैव वायरा चेव । एवं उचिन्जंति। 

१० प्रश्न- शेरष्याणं भते ! केदविहा पोमला उदीरेति ? 

१० एत्तर-गोयमा ! कम्मद््ववगणमदिकिच्च दुविहे पगले 
उदीरेति, तंजहा-अण्‌ थेव वायरा चेव} सैषा वि एवं च 
भाणियव्वा तदेति णिर्जरेति । उबर उमट्रति उव्बद्धिस्ंति । 
संकामिषुः संकरमेति, संकामिस्संति । णिदि णिहततेति णिदततिः 
स्संति । णिकाथिषु णिकारथिति णिकापिस्संति । समसु षि कम- 
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दग्वमगणमहिफिच्च ! गाहा- 
भेदिय चिया उत्रिया, उदीरिया वेहया य णिञ्जिण्णा । 
उब्बटरण संकामणः, णिहत्तण णिकायणे तिविहालो ॥ 


शब्दायं-भते-हे भगवन्‌ ! णेरइयाणं-नेरयिकों के दारा, कडविहा-कितने प्रकार 
के, पोग्गला-पुद्गल, भिन्नंति-भेदे जति है ? 

गोयमा-हे गौतम † कम्मदन्ववग्गणं -कमे दव्य वेर्गेणा की, अहिकिच्च-ग्रपक्षा से, 
दविहा-दो प्रकार के, पोगला-पुद्गल, भिज्जंति-भेदे जते हैँ । तंजहा-वे इस प्रकार दै 
मण्‌-्रणु-पूष््म, चेव-प्रौर, बायरा-बादर-स्थूल । 

भते-हे भगवन्‌ ! णेरइयाणं-नरयिक जीव, कडविहा-करितने प्रकार के, पोग्यला 
-पुदरगलो का, चिज्जंति-चय करते ह 

गोयमा-ह गौतम ! महार दव्ववग्गणं-्राहार द्रव्य वरयेणा की, अहिकिच्च-रपेक्षा 
स, दुविहा-दो प्रकार के, पोग्यला-पुद्गलों का, चिज्जंति-चय केरे है । तंजहा-वे इस 
प्रकार है, सण्‌-्रणु-सूष्म, बेव-ग्रौर, बायरा-वादर-स्थूल, एवं -दस तरह से दो प्रकार 
के पुद्गलों का, उवचिज्जंति-उपचेय भी करते है । 

भति हे भगवन्‌ ! णेरइयाणं -नंरयिकं जीव, कइविहा-क्रितने भकार ॐ पोग्यला, 
पुद्गलों कौ, उदीरेति-उदीरणा करते है ? 

गोवमा-हे गौतम !{ कम्मदव्ववग्गणं -कमं द्रव्य वर्गणा की, अहिकिच्च-रपेा से, 
इविहै-दो प्रकार कै, पोग्ये-भुद्गलों की, उदीरेति-उदीरणा करते है । तंजहा-पे इस 
प्रकार ह-गू-जण्‌, चेव-श्रौर, बायरा-व।दर । 

सेसा वि-शेष पद भी, एवं चेव-इसी प्रकार, भाणियव्वा-कहने चाहिये, वेदेति 
-वेदते है, णिन्जरेति-निर्जरा करते है 1 उन्ब्टिषु-उदवतंना श्रपतरतंना की, उच्वुहति-उद्‌- 
वतना ग्रपवतैना करते दै । उन्वष्टिस्संति-उद्वतेना श्रपवततंना करेगे 1 संकामिसु-संक्रमण 
किया, संकामेति-सक्तमण करते है, संकामिस्तंति-संकमण करेगे , पिहततिसु-निघत्त करिया, 
पिहत्ेति-निवत्त करते द, गिहतिस्संति-निषठत्त करेगे । णिकायिषु-निकानित भिया, 
पिकाधिति-निकाचित करते है, णिकाथिस्संति-निकावित करेगे । सब्वेमु वि-इन सव पदो 
मे भी, कम्मदव्ववगगणं कर द्रव्य वर्गणा की, अहिकिल्च उपेक्षा से अणु श्रौर वादर द्‌ 
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गलो का कथन करना चाहिये । 
गाथा का शब्दाथे-ेदिय-भिदे, चिथा-चय को प्राप्त हुए, उवचिया-उपचय को 
प्राप्त हुए, उदीरिया-उदीरणा को प्राप्त हुए, वेहया-वेदे गये, य-श्रौर, णिन्जिण्णा-निजीषं 
हृए । उन्बहूण-उद्वतेन अपवतन, संकामण-संक्रमण, गिहृत्तण-निधत्तन भ्रौर, णिकायणे 
-निकाचन, इन चार प्रों मे, तिविहुकालो-भृत, भविष्य ग्रौर वत्तेमान ये तीनों काल 
कह्ने चाहिए 
भावाथं-प्रहन-हे भगवन्‌ ! नेरयिक जीवों ह्वारा कितने प्रकारके 
पुदृभल भेदे जति हे ? 
उत्तर-हे गौतम ! कमं द्रव्य वगेणा की अपेक्षा दो प्रकार कै पुद्गल 
भेदे जाति हँ । वे इस प्रकार हं-श्रणु भौर बादर । 
£ प्ररन-है भगवन्‌ ! नैरयिक जीव कितने प्रकार के पुद्गलों का चय करते हं ? 
९ उत्तर-है गौतम ! ब्राहार द्रव्य वगणा की श्रपेक्षा से दोप्रकार क 
पुद्गलों का चय करते है । वे इस प्रकार हं -श्रणु ओर बादर । इसी तरह से 
दो प्रकारके पुद्गल का उपचय भी करते हं ? 
१० प्रह्न-हे भगवन्‌ ! नैरयिक जीव कितने प्रकार के पुद्गलं कौ उदीरणा 
करते हे? ॥ 
१० उत्तर-हे गौतम ! कम-दव्य-वरगेणा को श्रपक्षा से दो प्रकार के पुद्गलों 
की उदीरणा करते है । वे इस प्रकार हे-श्रणु ओर बादर । 
शेष पद भी इसी प्रकार कहने चाहिए-वेदते है ओर निर्जरा करते हे । 
उद्वतंना श्रपवतेना कौ, -उद्वतेना श्रपवतेना करते हं, उद्वतना श्रपवतेना 
करेगे । संक्रमण किया, संक्रमण करते हं, संक्रमण करेगे । निधत्त किया, निधत्त 
करते हे, निधत्त करेगे ! निकाचित किया, निकाचित करते हे, निकाचितं 
करेगे । इन सब पदों मं भी कमं -दव्य-वगेणा कौ अपेक्षा से श्रणु ओर बादर पृद्‌- 
गलो का कथन करना चाहिए । । 
गाथा का भावाथं इस्त प्रकार ह-भिदे, चय को प्राप्त हुए, उपचय को 
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प्राप्त हुए, उदीरणा को प्राप्त हूए, वेदे गये ओर निर्जीणे हुए ! उद्वतेन श्रप- 
वरतेन, संक्रमण, निधत्तन ओर गिकाचन, इन चार पदो भे भूत, भविष्य भौर 
वतंमान ये तीनों काल कहने चाहिए । 

विवेचन-नरक के जीव पुद्गल का आहार करते है । यह्‌ बात बतलाई जा चुकी 
है । पुद्गल का अधिकार होने से भव पुद्गल का कथन किया जाता है- 

गौतम स्वामी प्रन करते है कि-है भगवन्‌ ! नारकी जीव कितने प्रकारके 
पुद्गलो को भेदते हैँ ? 

इस प्रदन का उत्तर देते हुए भगवान्‌ फरमाति ह कि-हे गौतम ! कमं द्रव्य वगेणा 
कीश्रपक्षासे दो प्रकार कै पुद्गलो को नारकी जीव भेदतेहै। वेदो प्रकार के पुद्गल ये 
है-भण्‌ (सूक्ष्म) श्रौर बादर (स्थूल) प्र्थात्‌ अपनो श्रपनी वेणा की ग्रपेक्षा छोटे श्रौर बड़ । 

सामान्य रूप से पुद्गलों मे तौन प्रकार का रष होता है-तीत्र, मध्यम श्रौर मन्द । 
यह भेदने का भ्रथं है-इन रसो मँ परिवतंन करना । जीव अपने, उद्वर्तंना करण (ग्रध्य- 
सराय विशेष) द्वारा मन्द रप्र वले पुद्गलो को मध्यम या तीत्र रस वलि ग्रौर मध्यम रस 
वे पुद्गलों को तीन्र रस वके बना डालता है । उसौ प्रकार प्रपवतंनाफरण (अध्यवसाय 
विरेष) द्वारा तीव्र रस वले पुद्गलो को मध्यम या मन्द रस वारे भरौर मध्यम रस बाले 
पुद्गलो को मन्द रस वलि बना डालता है । जीव श्रपने ग्रध्यवसाय द्वारा एसा परिवतैन करने 
मे समथं है 

२५--.. , . समान जाति वाले द्रव्य के समूह को वगेणा कहते है । द्रव्य वेणा श्रौदारिक श्रादि 

र्यो की भी होती है, किन्तु उनका यहाँ ग्रहण तहीं किया गया है । उन भ्रौदारिक रादि 
द्रव्य वगेणाभ्रों का ग्रहण न हो, इसीलिए मूल मेकम्भदन्ववगण' पद दिया है । इस पद से 
सिर्फ कामण द्रव्यो की वगंणाकाही ग्रहण होता है श्नौर श्रौदारिक वगणा, तैजस वर्गणा 
भ्रादि दूसरी बगेणाभ्नो का निषेध हो जाता है । कमं द्रव्य वर्गणा का श्रथ है-कामण जाति 
कै पुद्गलों का समूह्‌ । वास्तव मेँ कार्मेण जातिके पुद्गनो मेही यह धर्महैकरिवे तीव्र 
रस प्ने मध्यम श्रौर मन्द रस वाले तथा मन्द रस से मध्यम श्रौरतीत्र रस वक्तेह सक्ते 
ह । इसीलिए यहाँ श्रन्थ वर्भेणाभ्रो को छोडकर का्भेण द्रव्य वगणा करो ही ग्रहण किया 
गथा है । 

यहां कमं द्रव्यो को भ्रणु भ्नौर बादर बताया गया है, घो इनका अणुत्व (सूकू्मता) 
भ्रौर वदरत्व (स्थूलता) कमं द्रव्यो की श्रपेक्षा ही घममना चाहिए । क्योकि श्रौदारिक 
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ग्रादि दर्यो मे कमं द्रव्य ही सुक्ष्म है। यद्यपि कमं वर्गणा चतु.खर्शी है ्रौर वह्‌ हम दिखाई 
नही देती, तथापि ज्ञानीजन उसे देखते है रौर उनमें भणुत्व भ्रौर बादरत्व का भ भेद देखते 
है । उन दिव्य ज्ञानि की श्रपेक्षा ही कमं द्रव्यं कोश्रणु प्रौर बादर कहा गया है । 


इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी पुदधते ह कि है भगवन्‌ ! नारफी जीव कितने प्रकार 
के पुद्गलों का चय करते हँ ? 

भगवान्‌ फरमति हैँ कि-हे गौतम ! ्राहार द्रव्य कौ अपेक्षा भ्रण श्रौर बादर इन 
दो प्रकारके पुद्गलो करा चथ करते है । यहां श्रणु क श्रं छोटा" कृरना चाहिए । आहार 
के कई पुद्गल छोटे होते है श्रौर कई मोटे होते है । 

चय की तरह उपचय का भी कयन कर देना चाहिए । शरीर का आश्रय लेकर 
ही चय भ्रौर उपचय होता है । आहार हारा शरीर का पुष्ट होना चय कहलाता है प्रीर 
विशेष पृष्ट होना उपचय कहुलाता है । शरीर का चय, उपचय भ्राहार दरव्यम ही हेता 
है, दूसरे द्रव्य से नहीं । इसीलिए चय मौर उपचय के ्रालापक में श्राहारदव्ववगणमहि- 
किच्च' एेसा पाठ दिया है अर्थात्‌ ब्राहार द्ध्य वर्गेण कौ श्रपेक्षा से शरीर मेँ चय, उपचय 
होता है। 

कमद्रव्यवगणा की श्रपेक्षा उदीरणा, वेदना श्रौर निरा भी दो दी प्रकारके पुद्‌- 
गलो की होती है-्रणु श्रौर बादरकी । 

फिर गौतम स्वामी पृते है कि-हे भगवन्‌ ! नारकी जीवों ने कितने प्रकारके 
पुद्गलं क श्रपवर्तेन # किया, अपवतन करते है भरौर अपवतन करेगे ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि-है गौतम ¡ कर्म-दव्य वरगेणा कौ श्रपेक्षासे दो प्रकार 
के कर्मपुद्गलों का भ्रपवतन किया, अपवर्तेन करते है श्रौर श्रपवतंन करेगे-प्रणु प्रौर 
बादर का । अपवतन के साथ उपलक्षण से उद्वतेन' का भौ ग्रहण कर केता चाहिए । 

अध्यवसाय विदेष के द्वारा कम की स्थिति श्रादिको कम करता अपवतना करण 








% यह महमदाबाद वाली प्रति मे “उष्य उयटरेतति उयटेस्सतति' एेसा पाठ दिया है शौर आगमो- 
दयं समिति द्वारा प्रकारित प्रति मे “उवटटिसु उन्वटेति उन्वद्विस्सति' एसा पाठ दिया है । हेमाय समम 
से इन तीनो कालो के रूपो में एक रूपता रहनी चाहिए 1 अत. एसा पाठ ठीक प्रतीतं होता दै-उग्वद्िषु 
श्वेति उ्वद्ि्सति' । जिसका अर्थं टीकाकार ने किया है-अपवतंन किया, अपवर्तन करते ह, भपवतंन 
करभे" । एसा अपवर्तन अथं करके उपलक्षण से उद्वर्तन का ग्रहण किया है । एेसा अथं शन्दाथं मौर भावयं 
मे समभ तेना चाहिए । 
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है । शौर कमे कौ स्थिति प्रादि की वृद्धि करना “उदवर्तना करण" है । 


जिस भ्रकरार भ्रपवतेन उद्वतेन के लिए कहा गया है उसी प्रकार संक्रमण, निधत्त 
श्रौर निकाचित के लिए भी कहु देना चाहिए । 


मूल भ्रकृतियो से अभिन्न उत्तर प्रकृतियों का श्रध्यवसाय विरोप द्वारा एक का 
दूरे रूप मे वदल जाना सक्रमण' कहलाता है । बसा कि कहा- 
मूलप्रकृत्यिन्नाः संक्रमयति गुणत उत्तराः प्रकृतीः 1 
न त्वत्माऽमूत्तत्वादध्यवसाय प्रयोगेण ॥ 
अर्थ -गुणत. भ्र्थत्‌ गुण कौ श्रपेक्षा मूल प्रकृतिश्रो से अभिन्न उत्तर प्रकृतियों को 
श्रध्यवसाय विरोष द्वारा संक्रमित क्रिया जाता है, किन्तु श्रात्मा भ्रमृत्तं होने से श्रात्माका 
स॒क्रमण नही होता है । 
म्रात्मा कौ तरह भ्राका भी श्रमूतिक है, किन्तु आकाश्च जड है श्रौर प्रात्मा चेतन 


है। इसलिए ्रात्मा मे श्रध्यवसाय विशेष की चक्ति है । वह उस शक्ति दारा कमेप्रृतियों 
मे सक्रमण करदेताहै। 


संक्रमण के विषय मे दूसरे श्राचायं करा मत यह्‌ है- 
मोत्तूण आउयं खलु, दंसणमोहं चरित्तमोहं च । 
सेसाणं पगरईण, उत्तरविहिसंकमो भणि ॥ 
प्रथ॑-ग्रायुकम, दशंनमोहनीय रौर चारित्र मोहनीय, इनको छोडकर शेष प्कृतियों 
का उत्तर प्रकृतियो के साथ जो संचार होता है बहु सक्रमण' कहुलाता है । 
उदाहरणा कल्पना कीजिये -किसी प्राणी के बुभ कमं उदय मे प्राये । वह साता- 
वेदनीय का अनुभव कर रहा है । षी समय उसके श्रशुभकर्मो कौ $ एसी परिणति हुई 
क्रि उसका सातावेदनीय असातावेदनीय मे परिणत होगया । इसी प्रकार असातावेदनीय 
भोगते हृए शुभ कर्मो की कुच एसी परिणति हुई कि उसका अपतातवेदनीय सातवेदनीय 
मे परिणत होगया । यह वेदनीय कमं का क्रमण" कहलाया । इसी प्रकार दूसरी कमं 
प्रकृतियो के संक्रमण" के विषय मे समभ केना चाहिए । 
निधत्त-भिन्न भिन्न पुद्गलो को इकट्रा करके रखना 'निधत्त' करना कहलाता है 
भ्र्थात्‌ कमं धदगलो को एक दूसरे पर रच देना, जसे एक थाली मे विखरी हुह सदयो को 
एके के ऊपर दूसरी, श्रादि कै कम से जमा देना-निधत्त' करना कहलाता है 1 


५९ भगवती सूत्र-श. 


य 


१३. १ नारको के भेद चयादि सूत्र 


पन्कुःचुन्यृभ्य 





८ कर्मो कौ श्रवस्था विशेष को 'तिधत्त' कहते दै । मिधत्त श्रवस्या को प्राप्त हए कर्मो 
मे उद्वतेनाकरण भ्रौर अपवततंनाकरण, ये दौ करण' ही परिवर्तेन कर सक्ते है, दसरा 
कोई भी करणः उनमे परिवततन नही कर सकता । तात्य यह्‌ है कि “निधत्त प्रवस्था से 
परे तो दूसरे भी करणः" लग सकते है किन्तु निधत्त अवस्था मेँ उद्वतंना श्रौर प्रपवतेना, 
इम दो करणो के सिवाय कोई तीसरा करण नही लग सकता । जब कमं परवोद्तं उद्वतेना 
भ्नौर श्रपवतेना करण फे सिवाय श्रौर किसी करण' का विषयन हो, उस श्रवस्थाका 
नाम नित्त है। 


निकराचित-जिन केर्मो को 'निधत्त' किया गया था उन्हे एेसा मजबूत कर देना करि 
जिससे वे एक दरे भे अ्रलगन हो सक श्रौर जिनमे कोई भी करणः कु भी फेरफार न 
कर सके, उसे निकाचित' करना फहते है । उदाहरणार्थ-सूदयों को एक दूसरे के पास इकटरा 
कर देना “निधत्त' करना कहुलाता दै । उसके परषात्‌ उन सृहयो को श्रम्न मेँ तपा कर हेथौडे 
से ठोक दिया गया श्रौर आपस मं इस प्रकार मिला दिया गया कि जिससे वे एक दूसरे से 
भ्रलग न हो सके । सूयो क समान कर्मो क्रा इस प्रकार मजवृूत हो जाना कि फिर उसमे 
कोई परिवेन न हौ पङ उसको 'निकाचित' होना कहते है । 


तात्पर्यं यह है कि निकाचित' फमे वह्‌ कहलाता है जिसमे किसी प्रकार का क्र- 
मणः नहो सके । जिसरूपमे वहू बेधा है उसी रूप में भोगना पड़े, जिसमे श्रपवतनाकरण 
मरौर उद्वर्तनाकरण भी कुछ न कर सके । एक रोग साध्य होता है भ्रौर एक भसाध्य । 
ग्रसाध्य रोग मे श्रौपधि का प्रभाव तही पडता । इसी प्रकार निधत्त अवस्था तक तो उपाय 
हो सकता दै, परन्तु निकाचित' अवस्था मे कोई उपाय कारगर नही होता । शनिकाचितः' 
करम भ्रवश्य भोगने पड़गें 1 

'भिज्जंति' श्रादि पदो का संग्रह करने के लिए जो गाथा मूल में कही गई है उसका 
तापय यह्‌ है किं इन सब पदो को इसी प्रकार समना चाहिए । 

उपर्युक्त श्रठारह सूत्रों मे यह बतलाया गया है कि नारकी जीव कितने प्रकारके 
पुद्गलों को भेदते ई. चथ करते है, उपचय करते है, उदीरणा, वेदना, नजरा, श्रपवतेन, 
संक्रमण, निधत्तन श्रौर निकाचन करते है ? इन सूत्रोमेमे श्रन्त के चार सूत्रोमे (प्रप 
वरतेन, सक्रमण, निघत्तन शरोर निक्राचन, इन मे) भूत, भविष्य श्रौर वतमान ये तीनों 
काल जोड़ देना चाहिए जिससे ये बारह सूत्र हो जगग्ेगे रौर प्रारम्भ के छह सूत्र (भेदन, 
चय, उपचय, उदीरणा, वेदना, निर्जरा) इनमें मिला देने से ये सव अठारह सूत्र होजारयेगे । 
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यहाँ पर शंकाकौजासकती है करि जिस प्रकार श्रपवतन, संक्रमण, निधत्त, 
निकाचन इन चार पदों के साथ तीनों काल जोड़े गये है, उसी प्रकार भेद, चय, उपचय 
आदि पहले क छह पदों क साथ तीनों काल क्यो नही जोड़े गये ? 

इसका समाध्रान यह है किं यद्यपि यह्‌ शंका ठीक है तथापि केवल विवक्षा (कटने 
की इच्छा) न होने कारण सूत्र मे भेदादि पदो के साथ तीनों काल का निर्देश नहीं किया 
गया है 
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११ प्रशन-णेरहया णं भते ! जे पोगगले तेयाकम्म्ताए 
गषत, ते किं तीयकालसमए गेण्ति ? पडुणण्णकालसमणए 
गण्ठेति ! अणागयशलसमए गण्डेति ! | 

११ उत्तर-गोयमा ! णो तीयकालसमए गेरहंति, पटुषपण्ण- 
कालसमष गेण्डंति, णो अरणागयकालसमए गेण्हंति । 

4२ प्र्न-रेरहया णं भते! ज पोमले तेयाकमत्ताए गहिए 
सदीरेति ते $ तीयकालसमयगदिएु पले उदीरेति ? पड्णण्ण- 
फालसभयपेष्पराणे पोते उदीरेति ? गहणसमयपुरषटे पोग्गले 
उदीरेति ? 

१२ उत्तर-गोयम। ! अरैयकालसमयगहिए पोगगले उदीरेति 
णो प्डुपण्णकालसमयधेपमाणे पोगले उदीरेति, णो गहणसमय 
पुरष्डडे पोमाले उदीरंति । एवं पेदेति णिज्जरंति । 

१३ प्रश्न-णेरष्या णं भते ! जीवाञ्चो पिं चलियं कम्मं ब॑धंति ! 
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श्रचलियं कमं बधंति ! 

१३ एकत्तर-गोयमा ! णो चलियं कमम वंधंति, ्चतियं कमं 
वंधंति । 

१४ प्ररन-एेरदया णं भ॑ते ! जीषा्ो फ तियं कमं उदी- 
सेति ! अचलियं कम्मं उदीरंति ! 

१४ उत्तर-गोयपा ! णो चलियं कमं उदीरेतति, अचलियं 
कम्पं उदीरेति । एषं वेदेति उयट्टेति, संकेत, णिहृततेति, णिका 
पिति समेषु अचलियं, णो चलियं । 

११ प्रश्न-णेरदया णं भ॑ते ! जीवाश्यो फं चलियं कम्मं णिज्ज- 
रेति ! अचलियं कम्मं णिन्जरंति ! 

१५ सततर-गोयमा ! चलियं कमं णिन्जरेतति, णो अचलियं 
कम्मं णिन्जरेति । गाहा- 
वंधोदय वेदोयद्र संकेमे तह णिहत्तण णिकाये । 
अचलियं कम्मं तु ए भवे, चकियं जीवा णिञ्जरए ॥ 


शब्दा्थ-भते-टे भगवन्‌ ! णेरइया-नारकी के जौव, जे-जिन, पोगले-पुद्गलो 
को, तेयाकम्मत्ताए-तेजस कर्मण स्प पे, गेष्टुति-ग्रहण करते ह, ते-उनको, कि-क्या, तीय 
कालसमए-रतीत काल समय मे, गेण्डुति-ग्रहण करते है, पड्प्पष्णकालसमए-वतंमान काल 
समय मे, गेणष्ुति-ग्रहण करते है ? था, अणागयकालसमए-भविष्य काल समय मे, गेष्टंति- 
ग्रहण करते दै? 

उत्तर-गोयमा-र गौतम ! तोयक्ालतमए-अतीत काल समय मे, णो गेष्टुति-ग्रहण 
नही करते है, पड्प्पण्णकालसमए-वतंमान काल समय मे, गेष्ंति-ग्रहण करते है, अणाग- 
कालसमए-भविष्य काल समय मे, णो गेष्टुति-ग्रहुण नही करते ह । 
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सति-हे भगवन्‌ ! गेरहया-नारक जीव, तेयाकम्मत्ताए-तेजस कामण स्प मे, 
गहर -गरहण किये हृए, जे-जिन, पोगक्ते~गुद्गलों की, उदीरेति-उदीरणा करते है, ते-सो 
क्रि-या, तीयकालसमयगहिए-अतीत काल समय मे ग्रहण किये हुए, पोगले-पूद्गलों की, 
उदीरेति-उदीरणा करते दै ? या, पड्प्प्णकालसमयधेप्यमाणे-वतेमान काल समय मे ग्रहण 
किये जति हृए, पोमले-गुद्गलों की, उदीरेति-उदौरणा कते है १ या, गहुणसमयपुरक्छडे- 
रायामौ समय मे ग्रहण किये जाने वारे-मविष्यकालीन, पोग्यले-पुद्गलो कौ उदीरणा करतेर्है? 
गोयमा-हे गौतम { अरईयकालसमयगहिए-्रतीत काल समय मे ग्रहण किये हुए, पोगगले 
-शुदगलो की, दौरेती-उदीरणा करते है, पड््पण्णकालसमयधेष्यमाणे -वतेमान काल समय मेँ 
रहण किये जति हृए, पोमले-द्गलो की, णो उदीरेती-उदौरणा नही करते है, गहणसम- 
यपुरव्छडे-प्रागामी काल मँ ग्रहण किये जाने वालि, पोग्यले-पुद्गलों की, णो उदीरेती-उदी- 
रणा नही करते दै, एवं -इसी प्रकार, वेदेति-वेदते हँ नौर, भिज्नरेति-निजैरा करते हँ । 
भरते भगवन्‌ ! कि-क्या, णेरइया-वैरयिक नीव, जीवामो-जीव ्रदेब से, 
चलियं चलित, कम्मं -कर्म को, बधंति-बाधते ह ? या, अचलियं-मचलित, कम्मं- क्म को, 
बेधति-बाधते दै 7 ¢ 
गोयमा-हे गौतम ! चलियं-चलित, कम्मं -कमं को, णो बंधंति-नही बधिते है 
किन्तु, अचलिये-प्रवलित, कम्मे-कमं को, वंधंति-वाघते है । 
^ भ्रते-रे भगवन्‌ ! कि~क्या, णेरदया-नैरयिक जीव, जीवाओ-नीवःग्देस से, चलियं 
-चलित, कम्मं कमं कौ, उदीरेति-उदीरणा करे है ! या, अचलियं-प्रचलित, कम्म-कमे 
की, उदीरेति-उदीरणा करते है ? 
गोयमा-है गौतम } नैरयिक जीव, चलियं-चलित, कम्मं -कमं कौ, णो उदीरेति 
-उदीरणा नही करते है,किन्तु अचलियं -अचलित, कम्मं -कमं की, उदीरेति-उदीरणा करते 
है, एवं -इसी प्रकार, वेरेति-वेदन करते है, उददरति-मपवर्तन करते है, संकानेति-संकमण 
के दै, भिहृत्तेति-निधत्त करते है, णिकायिति-निकाचित करते दै सववेसु-इन सव पदो मे, 
भवतिय -चतित कहना चाहिए, णो चलियं-वलितत नही कहना वाहिए । 
भरते-भगवन्‌ ! कि-क्या, णेरइया-नैरयिक जीव, जीवामो-जीव प्रदेश से, चलियं 
-तित, कम्मं कर्म कौ, ` णिज्नरेति-निजंरा करते ह ? या, अचलियं -रचनित, कम्मं 
कप की, गिन्नररेति-निर्जरा करते है ? 
गोयमा<हे गौतम ! चलियं-चलित, कस्मं-कमं की, णिज्बरेति-निजंरा करते हः 
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किन्तु, अचलियं-ग्रचलित, कम्मं कमे कौ, णो िज्जरेति-निजैरा नही कसते है । 

गाथा का शब्दाथे-बंध-बन्ध, उदय-उदय, वेद-वेदन, उयट-अपवरत॑न, संकमे-संत्र- 
मण, गिहृत्तण-निघत्तन, तहु-तथा, णिक्राये -निक्राचन, इनके विषय मे, अचलियं-ग्रचलतित, 
कम्मं -क्मं, भवे-होता है प्रौर, णिञ्जरए-निजंरा मे. तु-तो, जीवाओ-जीव प्रदेशों से, 
चलियं-चलित कमं होता है । 

भावार्थ-११ प्रहन-ह भगवन्‌ ! नारकी जीव, जिन पुद्गरों को तेजस 

का्मेण रूप में ग्रहण करते हे, क्या उर्हं ्रतीत काल समय में ग्रहण करते हे ? या 
वतमान काल समय मे ग्रहण करते हं ? या भविष्य काल समय में ग्रहण करतेहु ! 

११ उत्तर-हे गौतम ! श्रतीत काल समय में ग्रहण नहीं करते, वतमान. 
काल समय में ग्रहण करते हं, भविष्य काल समय मं ग्रहण नहीं करते । 

१२ प्रश्न-हे भगवन्‌ ! नारकी जीव, तेजस कामण रूप में ग्रहण कि 
हुए जिन पुद्गलों कौ उदीरणा करते हे, सो क्या श्रतीत काल समय मे ग्रहृण 
किये हुए पुद्गल कौ उदीरणा करते हं ? या वतमान काल समय में ग्रहण 
किये नानेवाले पुद्गलों को उदीरणा करते है ? या रागे ग्रहण किये जानेवाले 
भविष्य कालीन पुद्गलों की उदीरणा करते हं ? 

१२ उत्तर-है गौतम ! श्रतीत काल समय में श्रहूण किये हए पुद्गलं 
फो उदीरंणा करते हे, चतेमान काल समय से ग्रहण किये जति हए पुङ्गल की 
उदीरणा नहीं करते ओर श्रागे ग्रहण किये जाने बाले पुद्गलं कौ भी उदीरणा 
नहीं करते । 

जिस्‌ प्रकार उदीरणा का कहा है, उसी प्रकार वेदना ओर निर्जरा का 
भो कह्‌ देना चाहिए । 

~ १३ प्र्न-है भगवन्‌ ! क्या नारकौ जीव, जीव-परदेश से चलित कमं 
को बाधते हं या अचलित कमे को बाधते है ? 

, १३ उत्तर-ह गौतम ! चलित कमं को नहीं बाधते, अचलित कमं को 
बाधते हं । 

१४ प्रहन-है भगवन्‌ ! क्या नारकी जोव, जीव-पद से चलित कमं 


भगवतीरूत्र-र. १ उ. १ काल -वलितादि सूत्र भ 
11111111 


कौ उदीरणा करते हे श्रथवा श्रचलित कमं कौ उदौरणा करते हं ? 

१४ उत्तर-हे गौतम ! नारको जीव चलित कमं कौ उदीरणा नही 
करते, किन्तु श्रचलिते कमे फो उदीरणा करते ह ! इ प्रकार वेदन करते 
है, श्रवन करते है, संक्रमण करते है, निधत्त करते है ओर निकाचित करते 
है । इन सथ पदो मे श्रचलित' कहना चाहिए, चलित नहीं ! 

१५ प्रह्न-है भगवन्‌ ! ष्था नारको जीव, जीव-पद से चलित कमं 
को निजेरा करते है ? या भ्रचलित कमं की निजंरा करते है ? 

१५ उत्तर-है गौतम ! नारकी जीव, जीव-परदेश से चतित कर्मं फी 
निरा करते है, किन्तु श्रचलित कमरे फौ निरा नहीं करते ह । 

गाथा का प्रथं-बर्ध, उदथ, वेदन, श्रपवर्तंन, संक्रमण, िधत्तन ओर 


निकाचन के विषय मे श्रचलित क्म समस्ना चाहिए ओर निर्जरा के विषय में 
चलित कभं समक्चना चाहिए । | 


विवेचन-यहाँ भूत, भविष्य श्रौर वतमान इन तीनो कालो के साथ समय" चिरेषण 
सगाया गया है भ्र्थात्‌ काल श्रौर समय, इन दो पदो का प्रयोग किया गया है । इसका 
कारण यह है कि काल शब्द के श्रनेक प्रथं ह । श्रकेे 'काल' शब्द का प्रयोग करते से 
काला (कृष्ण) वणं श्रध भो लिया जा सक्ता है । किन्तु यहाँ ठेमा श्रथ इष्ट नही है । यह्‌ 
वात प्रकट होने के लिए कराल के साथ समयः विगेपण लगा दिया गया है । काल' शब्द 
कौ तरह (मय, शब्द के भ भ्नेक प्रथं है । वे सव यहा दृष्ट नही है, किन्तु कल्ल श्प 
समय' इष्ट है । इसलिए समय के साथ कालः विशेषण लगा द्विया है। इसप्रकार 
"काल का विशेषण 'समय' प्रौर 'समय' का विहेषण काल कहु देने से किसी प्रकार का 
पनम नही रहता श्रौर इष्ट श्रं सरलता से समभ मे ग्रा सकता है । 


यहाँ अतीत काल के साथ मे जो समय" शब्द का प्रयोग क्रिया गया है, इसका 
अभिप्राय यह है कि यहाँ प्रतीत काल सम्वन्धी उत्सपरिणी अवसपिणी कालन सेकस भ्रत्रीत 
कालकाष्टोटेसे छोटा रशचिनाहै। 

गौतम स्वामी ऋ परदन है कि-नारकौ जीव जिन पुद्गल को तैजस श्रौ कामण 


शरीरपने ग्रहण करते है 1 क्या उन्हे अतीत कालं मे ग्रहृण करते ह ? वतमान कालमे 
शरण करते हँ या भविष्यकाल मे ग्रहण करते है ? 


५९ भगवती सूत्र-श. १ उ. १ काल चलितादि सूत्र 
कृरक्न्कृक्‌कृरुकृकृकृकृरकृकृकतकृकृकृःकुरकृकृकृकुक्‌कूकृकृकूकृ कु कृरकृकृकृकृ कृ क कक कृकृ कृकृकृककृकुग्कूकृ वकृ कृक्कृरकृकृकृककृकृकफ़ककृ कव्‌ 


भगवान्‌ ने इन प्ररत का उत्तर दिया किं ह गौतम ! नारकी जीव प्रतीत कालमें 
भ्रौर भविष्य काल में तेजस कामण श्चरीरपने पुद्गलो को ग्रहण नही करते ह किन्तु वतमान 
काल मँ ग्रहण करते है । इसका कारण स्पष्ट है कि-ग्रतीत काल तो नष्ट हो चुका है ग्रौर 
भविष्य काल श्रभी तक उत्पन्न नही हरा है । अतः जो भी क्रिया की जाती है वह वतंमान 
महीकी जाती है। वतमान कालम भी स्वाभिमृख पुद्गल को ही श्रहण करते है, सव 
को नही । 

गौतम स्वामी का दूसरा प्रन यह हैक नारकी जौव जिन पुद्गलो कौ तजस 
कामण शरीरके रूप में ग्रहण करते है, उनकी जो उदीरणा होती है, बहु क्या भूतकाल में 
गृहीत पुद्गलं की होती है या वर्तमान काल में रहण किये जाने वले प्नौर भविष्य कालमें 
रहण किये जाने वलि पुद्गलो कौ होती है ? 

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने फरमांया-है गौतम ! नारकी जीव श्रतीत काल 
मं तजस कामेण शरीर रूप से ग्रहण किये हूए पुद्गलो कौ उदीरणा करते ह किन्तु वतमान 
काल मे श्रौर भविष्य कालम ग्रहण किये जाने वाके पुद्गलो कौ उदीरणा नही करते है । 
उदीरणा भूतकाल मे वेधे हुए कमे की ही होती है : वतेमान काल मे कर्मं बध रहा है, उसकी 
उदीरणा नही हो सकती श्रौर भविष्यक्रालीन कमे भ्रव तक बधे ही नहीं है । प्रतः उनकी 
भी उदीरणा नही हो सकती । बतंमानकालीन पुद्गल श्रौर भविष्यकालीन पृद्गल श्रव तक 
भरगुहीत है । श्रगृहीत की उदीरणा नही होती । उदीरणा गृहित की होती है । 

जिस प्रकार उदीरणा का कथन क्रिया गया है उसी प्रकार वेदन श्रौर निरा का 
भी केथन कर देना चाहिए । क्योकि अतीत काल मे ग्रहण क्ये हूए कर्मो काही वेदन रौर 
निजंसय होती है । वतमान काल ग्रौर भविष्य काल मे ग्रहण किये जाने वलि पृद्गलो का 
त वेदत होता है रौर न निर्जरा होती है। 

तैजस कर्मण शरीर सूप मे ग्रहण, उदीरणा, वेदन रौर निर्जराय चार सूत्र हृए। 
भव क्म का भ्रधिकार होने से कमं सम्बन्धी प्राठ सूत्र कहै जते है- 

%⁄^ इनमे पहला प्रदन यह्‌ है कि-नारकी जोव चलित कमं बधते है, या अचलित कमं 

वाधिते है ? । 

इसका उत्तर यह है कि-नारक जीव मचलित कमं बाधते है चलित कमं नही बाधते। 

जीवके प्रदेशमे जो कमं चलायमान हो गये है उन्हे चलित कमं कहते है, उन्ै 
जीव नही वांधता, क्योकि वे ठहरने बे नही है । इससे विपरीत कमं, प्रचलित कमं कट. 
लाति ह, उन्हँ जीव वाघता दै । जैसा कि कहा है- 


भगवती सूत्र-श. १ उ. १ अरसुरकु भार देवो का व्णेत- ५७ 


कृतस्नैदेशैः स्वकंदेशस्थं, रागादिपरिणतो योग्यम्‌ 1 
बध्नाति योग्हेतोः कम स्नेहाक्त इव च मलम्‌ ॥ 
्र्थात्‌-जिस प्रकार जिस पुरुष के शरीर पर तेल श्रादिं चिकना पदां लगा हभ 
हयो वहु मैल को सग्रह करता है प्र्थात्‌ धूल रादि उसके शरीर पर चिपकंते है, उसी प्रकारं 
रागादि मँ परिणत आत्मा मन, वचने, काया रूपी योगों के निमित्त से समस्त भ्रात्मप्रदेशों 
द्वारा श्रात्मा के समीप योग्य देश में रहे हृए कर्मो को बाधता है 1. 


जिस प्रकार बन्धं का कथन किया-उसी प्रकार उदीरणा, वेदन, भ्रपवर्तन, संक्रमण, 
निधत्त भ्रौर निकाचन कमं का भी कथन करना चाहिए अर्थात्‌ उदीरणा, वेदन, अपवतन, 
संक्रमण, निधत्त रौर निकाचन, ये सब अचलित कमं के होते है, चलित के नही । 


निर्जरा चलित.कमं कौ होती है, भ्रचलित की नही । ्रात्मप्रदेशों से कमं पुद्गलों 
को हटा देना निजंरा कहलाती है । अचलित कर्म आत्मप्रदेशो से हृटते नही है चलित कर्म 
ही हटते है । इसलिए निरा चलित कमं की होती है, अरचलित्त कर्म की तहीं । 


इन श्राठ प्रदनों की संग्रह माथामे भी यही बात कही गई है, बंध, उदीरणा, वेदन, 
अपवतन, संक्रमण, निधत्त श्रौर निकाचित इन सात प्रश्नों मे अचलित क्म कहना चाहिए 
पनीर श्राठवें निर्जरा सम्बन्धं परर्न मे चलित कर्म कहना चार्हिद्‌ । 


अ्सुरकुमार देवों का वर्यन- 


१६ प्रन-अमुरङुमाराणं भते कषयं कालं ठि पण्णत्ता ! 
१६ उत्तर-गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साईं उक्कोसेणं 
साहरेगं सागरोवमं । 


१७ प्रश्न-असुरङ्मारा णं भते ! केवह्यकालस्स आणमंति 
वापाणमंति बा! 


१७-उत्तर-गोयमा ! जदण्णेणं सततण्टं थोवाणं, उर्कोतेणं 


य भगवती सूतर-द. १३. १ अघ्ुरकुमार देवो का वर्णन- 
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सादरेगस्स प्स्व आाणमंति वा पणमंति वा। 

१८ प्रश्न-अरपुरकमारा णं भते ! आहरट्री ! 

१८ उत्तर-हंता, आहार । 

१६ प्रशन-अयुरङुमाराणं भते ! केवहकालस्स राहाट सपु. 
पञ्ज ! | । 
१६ उत्तर-गोयमा ! असुरकुमाराणं दुविहे आहारे पण्णत्त 
तंजहा-आमोगणिगत्तिए श्रणाभोगणिवत्तिए । तपथथ णं जे पे 
अणाभोगणिमत्तिए से अएसमयं अषिरदिए आहारट्रे सयुपन्मै 
तत्थ णं जे ते ्राभोगणिग्तिए से जहृण्णेणं च्त्यभत्तस्स उक्को. 
पेणं साहरेगस्स वास सहस्सस्सं आरट सयुपन्जह । = - 

२० प्रशन-अपुरङुमारा णं भते ! किं धाहारं आरति ! 

२० उत्तर-गोयमा ! दशनो अणंतपएसियाहं द्वा चित्त 
कालभाव पण्णवणागमेणं, सेसं जह्य शेरहयाणं जप । 

२१ प्रश्न-ते णं तेसि पोगला कीसत्ताए युज्जो भुन्जो परि. 

णपि ! 

२१ उत्तर-गोयमा ! सोहंदियत्ताए जाब ए़पिदियत्ताए युर. 
वत्ताए युवण्णत्ताए, इटताए, इच्वियत्ताए, मिन्जयत्ताए, उडत्ताए णो 
अहत्ताए युहत्ताए; णो ददत्ताए, मुञ्जो भुञ्ज परिणमति । - 

२२ प्रल-असुरङ्पाराणं पुव्वाहारिया पोमला पए्रिणया ! 


भगवती सूर-श्ष, १ उ. १ प्रसुरकुमार दवो का वरणेन १९ 
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२९ उत्तर-असुश्कुमाराभिलपे जहा णेरहयाणं, जाव णो शच. 
लियं कम्मं णिन्जरेति । 

शब्दार्थ-भते-हे भगवन्‌ ! असुरकूमाराणं-असुरकुमारो की, टिई-स्थिति, केवद्यं 
काले-किंतने काल की, पण्णत्ता-कही यई है ? 

गोयमा-हे गौतम ! जहण्णेणं-जघन्य, दस वाससहस्साहं-दस हजार वषं की श्रौर, 
उक्कोसेणं उत्कृष्ट, सादरेगं सागरोवमं-सागरोपम से कुच श्रधिक की है । 

भते-टे भगवन्‌ ! असुरकुमारा-प्रसुरकुमार, केवहयकालस्स-कितने समय मे, 
आणमंति-श्वाप रेते है, वा-भ्रौर कितने समय मे, पाणमंति-निःश्वास छोऽते है ? 

गोयमा-हे गौतम ! नहण्णेणं -जघन्य, सततण्टं-सात, थोवाणं स्तोक रूप काल से 
भ्रौर, उक्कोसेणं -उक्ृष्ट, साहरेगस्स पक्छस्स-एक पक्ष-पववाडे से कुछ प्रधिक काल में 
इवास सेते भ्रौर छोड़ते है । । 

भते-दे भगवन्‌ ! क्या. असुरकुमारा-प्रसुरकुमार, आहारद्ठी बाहार ॐ ्रभिलाषी 
होते है? + 

हैता-हाँ गौतम ! आहारदूटी-ग्राहार कै प्रभिलाषी होते है । 

पते-हे भगवन्‌ ! अवुरकुमाराणं -श्रसुरकुमारो फो, केवह्यकालस्व-कितते काल 
मे, माहारद्ढे-ग्राहार कौ अभिलाषा, समुष्यज्जद-उतन्न होती है ? । 

गोयमा-हे गौतम ! असुरकुमाराणं -रमुरकुमारो का, आहारे-भराहार, दृचिहै-दो 
प्रकार का, पराणत्त-कहा गया है, आभोगणिव्वत्तिए-श्राभोग निवर्तित भ्रौर, अणाभोग- 
भिव्वत्तिए-म्रनाभोग नि्ेतित, तत्थ -इन दोनो में से, जे-जो, अगाभोगणिव्वत्तिए-्रना- 
भोग निरवैतित अर्यात्‌ बिना इच्छा के होने बाला, आहारट्ठे-श्राहार है, उसक भ्रभिलाषा, 
अविरहिए-विरह्‌ रहित, अणुसमयं निरन्तर, समुष्ज्नइ-उत्न्न होती है रौर, आभोग- 
णिव्वत्तिए-म्राभोग निवतित श्राहार की अभिलाषा, जहुणेण्णं -जषम्य, चत्थभत्तस्सः 


न चतुथं 
भक्त रथात्‌ एक ब्रहोरात्र से श्रौर, उक्कोसेगं-उ्कष्ट, साईइरेगस्स चाससहुस्सस्स-एक 
क से कृच भ्रधिक काल म, आहारद्ढे-आहार कौ प्रभिलाषा, समृप्पज्जह-उलन्न 
हतां । 


भते-रे भगवन्‌ ! असुरकूमारा-असुरकुमारः ककि-किन पुद्गलों का, आहर आहा 


६० भगवतीपूत्र-श. १ उ. १ श्रमुरकुमार देवो का वणेन 
रती-आहार कसे है ? 
गोयमा-हे गौतम ! दव्वभो-दरवय की श्क्षा, भाणंतपएसियाईं-अनन्तप्देशी, दत्वा 
द्रव्यो का भ्राहार करते ह, खेत्त-काल-भाव पण्णवणागमेणं-क्षेतर, काल, भाव की अपेक्षा 
जैसा पञ्चवणा सूत्र के श्रदादसवे पद मे कहा है, वेसा वणेन यहाँ भी जान सेना चाट । 
भते-हे भगवन्‌ ! तेसि-उन भ्रसुरकरमारों दारा आहार किये हए, पोम्यला-पुद्गल, 
कौसत्ताए-किस रूप मे, भुन्जो भज्जो-वारवार, परिणमंति-परिणत होते दै ? 
गोयमा-हे गौतम ! सो्दियत्ताए-श्रोत्रन्धिय शूप मे, जाव फासिदियत्ताए-यावत्‌ 
स्परनेन्दरियपने, युरूवत्ताए-सुरूपपने, सुवण्णत्ताए-सुवणेपने, इटुत्ताए-रष्टपने, इच्छियत्ताए 
-इच्छियपने, मिन्जियत्ताए-मनोहरपने, उइृत्ताए-उध्वेपने रौर, सृहत्ताए-पुखपने, भुन्जो 
भुज्जो-बारवार, परिणमंति-परिणत होते है किन्तु, णो अहत्ताएु, णो दृहत्ताए-म्रधःरूम 
म ग्र दुःख रूप में नही परिणमते है । 
भते-हे भगवन्‌ [ क्या. असुरकुमाराणं -ग्रभुरकुमाय दारा, पुव्बाहारिया^पहे आहार 
किये हुए, पोग्ला-पुद्गल, परिणया-परिणत हुए है ? 
गोयमा-हे गौतम ! असुरकूमाराभिलवेणं जहा णेरहयाणं -अमुरकुमार के श्रभिलाप 
से भर्थात्‌ नारकी के स्थान पर असूुरकरमार शब्द का प्रयोग फरक यह सब नारकियो के समान 
ही समभना चाहिए, जाव ~यावत्‌, अचलियं कम्मं-ग्रचलितत कमं की, णो णिन्जरेति-निजेरा 
नहीं करते है । | 
"> कधं १६-गौतम स्वामी प्रद करते है कि-है भगवन्‌ ! श्रसुरं 
कुमारो कौ स्थिति कितनी हं ! 
१६ उत्तर-है गौतम ! जघन्य दस हनार वषं क . ओर उक्कृष्ट एक 
`^ सागरोपम से कु श्रधिक कौ हं । 
। १७ प्रदन-हे भगवत्‌ ! श्रसुरफुमार कितने समय मे श्वास तेते है ओर 
कितने समय में निःश्वास छोडते हं ? 
१७ उत्तर-हे गौतम ! जघन्य सात स्तोक रूप काल मं ओर उक्कृष्ट 
एक पक्ष से करु प्रधिक काल मं इवास रेते हँ ओर चोडते हँ 1 
१२ प्रहन-हे भगवन्‌ ! क्या श्रसुरकुमार प्राहार के प्रभिलाषी होते हं ? 
१८ उत्तर-ह, गौतम ! श्रसुरकुमार ग्राहार के श्रभिलाषी होते हं ! 
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१६ परदन-हे भगवन्‌ ! श्रसुरकरमारों को कितने काल मे श्राहार की 
श्रभिलाषा होती है ? 

१६ उत्तर-ह गौतम ! श्रपुरकुमारों का श्राहार दो प्रकार का कहा 
गया है-श्राभोग निर्वंतित अओौर श्रनाभोग निरव॑तित । श्रनाभोगनिवंतित भ्र्थात्‌ 
भ्रनिच्छपू्वंक होनें वलि श्राहार की भ्रभिलाषा उन्हँ निरन्तर प्रतिसमय हश्रा 
करती है । आभोगनिर्वपित श्र्थात्‌ इच्छपुवेक होने वलि भ्राहार कौ अभिलाषा 
उन्हे जघस्थ चतुथं भक्त से ्र्थात्‌ एक श्रहोरात्र से ओर उत्छृष्ट एक हजार 
व से कुच श्रधिक काल भं होती हे । 

२० प्रन-है भगवन्‌ ! असुरकमार किन द्रव्यो का श्राहार करते हं ? 

२० उत्तर-हे गौतम ! द्रव्य कौ श्क्षा श्रनन्त परदेशी पुद्गलों का 
आहार करते हे । । 

क्षत्र, काल, भाव की श्रपेक्षा जसा पञ्नवणा सूत्र के श्रटाईसवें पद में 
कहा है वैसा ही यहां समन्न ठेना चाहिए । 

२१ प्रहन-हे भगवन्‌ ! श्रसुरकुमारों हारा श्राहार कि हए पुद्गल 

` क्सि रूप में बार बार परिणत होते हे ? 

२१ उत्तर-हे गौतम ! श्रोरेन्दरिय रूप मे यावत्‌ स्यशनेन्धियपने, युरूप- 
पने, सुवणेपने, इष्टपने, इच्छितपने, मनोहरपने, उ्वेपने ओर सुखने बार बार 
परिणत होते हं । किन्तु भ्रधःपने ओर दुःखपने परिणत नहीं होते हं । 

२२ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! क्या श्रसुरकुमारो हारा पहले श्राहार किये हुए 
पुद्गल परिणत हए ? 

२२ उत्तर-है गोतम ! श्रसुरकुमार के श्रभिलाप ते प्र्थात्‌ नारकी के 
स्थान पर श्रसुरकुमार शब्द का प्रयोग करते हुए यह सारा वणेन नारको के 
समान ही समञ्चना चाहिए ! यावत्‌ श्रचलित कमं को निजेरा नहीं करते हं । 

विवेचन-चौबीस दण्डको मे से पहला नैरयिक दण्डक कहा गया । उसके बाद 
क्रमं प्रप्त श्रसुरकुमारो का केथन किया गया है । नैरयिक प्रकरण मेँ ७२ सूत्रकहे गये ह ¦ 


६२ भगवती पूत्र-श. १ उ. १ नागकुमार देवो कां वर्णेन 
कगृग्करुलदूकृर्ःकुफुककृकेन्ककृकृकुकृकृके्कृक्‌कक्कृनकृकृक्कृकुक्क्कृ कक्कर करन्कर्क्द्न्ककृकुर्नयकक्कृकककफकनकदनककृर्नयुनदनक्य 
उनमें से २३ सूत्र श्रमुरादि प्रकरण में समान है । सिफं विशेषता यह्‌ है कि गसुरकुमारो मे 
उत्कृष्ट श्रायु एक सागरोपम से कु श्रधिक ही है, वह्‌ अमुरराज वलि की पक्षा से समनी 
चाहिए, क्योकि चमरेन्र करा भ्रायुष्य एक सागरोपम होता है रौर वलिन्द्र का भ्रायुष्य एक 

सागरोपम से कु अधिक होता है 1 
मूल मे श्रसुरकुमारों क स्वासोच्छवास के लिए सात स्तोक का कथन्‌ किया गया है, 
उसका मतलब यह्‌ है कि-सात स्तोक बीतने के बाद वे स्वासोच्छ्वास ठेते है । स्तोक का 
लक्षण इय प्रकार कहा गया है- 
ह्स्र अणवगल्लस्स, णिरुवकिटुस् जतुणो । 
एगे ऊसासनीसासे, एस पाणुत्ति वृच्चइ ॥। 
सत्त पाणूणि से थोवे, सत्त थोवाणि से लवे 1 
लवाणं सत्तहृत्तरिए, एस मृहूत्ते वियाहिए ॥ 
्र्थ-रोगरहित, स्वस्थ हृष्टपुष्ट प्राणी के एक इवासोच्छ्वास को एक प्राण कहते 
1 सात प्राणो का एक स्तोक होता है. सति स्तोक का एक लव होता है ! ७७ त्वो का 
एक मृहृतं होता है 1 छ 
जघन्य स्थिति वाजे भ्रसुरकुमार जघन्य काल मे श्वासोच्छवास तेते हँ रौर उकृष्ट 
स्थिति वाछे श्रसुरकुमार उक्कृष्ट काल में श्वासोच्छवास रेते हँ ¦ भ्सुरकरुमारो के श्वा" 
च्छवास का उक्ृष्ट काल एक पक्ष से कुंखं ्रधिक है 1 
'वउत्थभत्त-चतुर्थभक्त' यह्‌ उपगस की सज्ञा है । यहां 'चरउत्यक्त' का प्रथं है- 
एक दिन रातत अर्थात्‌ आ प्रहर । असुरकुमार एक दित आहार कर ठेते पर फिर दूसरा 
दिन श्रौर रात बीत जाने ॐ बाद तीसरे दिन उसको श्राहार की अभिलाषा होती है । यह उनके 
प्रहार की प्रभिलाषा का जघन्य कालं ह ! उक्तृष्ट काल तो एक हजार वषं ह भर्थात्‌ एक 
हजार वषं बीतने के बाद उनको प्राहार कौ अभिलाषा होती है । जघन्य स्थिति वालों को 
जघन्य. काल में प्रौर उत्कृष्ट स्थिति वालों को उत्कृष्ट काल मे आहार की अभिलाष 
होती है1 
नागङुमार देवों का वर्णेन 


२३ प्र्ष-णागङुमाराणं भते ! केवइयं कालं दिदि पणणत्ता ! 
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२३ उत्तर-गोयमा ! जदृण्णेणं दसबाससदस्साईं उक्कोसेणं 
देसूणाईं दो पलिश्ओोवमाई । 

२४ प्रभ्र-णागङुमाराणं भ॑ते ! ेवश्यकालस्स आणमंति वा 
पाणमरंति बा, उससंति वा णीससंति वा ! 

२४ उत्तर-गोयमा ! जहर्णेणं सत्तण्टं थोवाणं, उक्कोसेणं 
यहृत्पहूतस्स आणपंति वा पाणमंति वा उससंति षा णीससंति बा । 

२५ प्रभ-णागङ्कमाराणं भते भाहारटरी ? 

२५ उत्तरता, आदहयर्री । 

२६ प्र-णागङ्माराणं भते ! केबहयकालस्स आहार 
समुष्पञ्जह ! 

२६ उत्तर-गोयमा ! णागकुमाराणं दुहे आहारे पण्णे 
तंजहा--आभोगणिवत्तिए, अणाभोगणिवत्तिए य, तत्थ णं जे 
से अणाभोगणित्तिए से अएसमयं थविरदिए आहारट्रे सयुपप- 
ऽज । तत्थ णं जे से आभोगणिवत्तए से जहण्णेणं चरत्थमततस्स 
उक्कोसेणं दिवपुहृतस्स आादारटरे सयुपपञ्जई । पेसं जहा अघुर- 
कुमाराणं जाव चलियं कम्मं णिन्जरेति, णो ्रचलियं कम्मं णिज्ज- 
रति । एवं सबण्णकुमाराणं वि, जाव धणियकमाराणं ति । 


शब्दाथं-भंते-हे भगवन्‌ | णागकुमाराणं -नागकुमार देवों कौ, ठिई-स्थिति, केव- 
इयं कालं-करितने काल को, पण्णत्ता-कही रई है ? 
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गोयमा-हे गौतम 1 जहृण्णेणं-जधन्य, दस बाससहस्सा्ई-दस हजार वषं क श्रौर 
उक्कोसेणं-उक्कष्ट, देसुणादं दो पलिओवमाद-देशोन-कुष फम दो पत्योपम कौ कही गई 
है । | 
भते-हे भगवन्‌ ! णागकुमारा-नागकृमार, केवहयकालस्स-कितते समय मे, आण- 
मंति-र्वास ठेते है ? पाणमंति-निःश्वास छोडते है ? ऊपसंति-उनच्छ्वाप रेते है ? नीस- 
संति-निःश्वास छोडते है ? 
गोमा गौतम ! जहृष्णेणं-जघन्य से, सत्तण्णं -सात, थोवाणं-स्तोक में श्रौर 
उकंकोतेणं -उतकृष्ट से, मूहुत्तपृत्तस्स-मूहृतं पृथक्त्व अर्थात्‌ दो मृहृततं से ठेकर नव मृहूतं 
के अन्दर किसी भी समय, आणमंति वा ४-्वासोच्छवास सेते श्रौर छोडते है । 
संते-हे भगवत्‌ ! क्या, णागकुमारा-नागकुमार देव, आहारटढी-राहारार्थी है ? 
हृता-हा, गौतम { नागकुमारं देवं, आहारद्ठी-आहारार्थी हँ । 
भ्रते-हे भगवन्‌ ! णागकुमाराणं -नागकुमार देवों को, केवइयकालस्स-कितने काल 
मे, महारट्ढे-्राहार फ श्रभिलाषा, समृष्पञ्जई-उदन्न होती है ? 
गोयमा-हे गौतम ! णागकुमाराणं-नागकुमार देवों का, आहारे-श्राहार, इविहै-दो 
प्रकार का, पण्णत्ते-कहा गया है । भभोगणिव्वत्तिए-आआभोगनिववत्ित श्रौर, अणापोग- 
णिव्वत्तिए-्रनाभोगरनिरव तित । अण।भोगणिव्वत्तिए आहारट्ठे-प्रनाभोग ति्वंतित आहार 
की अभिलाषा, अणुसमयं अविरहिए-प्रतिसमय विरहं रहित, समुष्पज्जह-होती दै । आभोग- 
भिव्वत्तिए-भ्राभोग निर्वतित, आहारदृढठे-भाहार की अभिलाषा, जहण्णेणं-जघन्य से, चत्थ- 
भत्तस्त-चतुथेभक्त प्र्थात्‌ एकं ग्रहो रात्र फे बाद, श्रौर उक्कोसेणं उत्कृष्ट, दिवसपुहुत्तस्स 
-दिवस पृथक्त्व के बद, समुष्यज्ज-उत्यत्त होती है । सेसं- बाकी सारा वर्णन, जहा अपुर- 
कुमाराणं -्रमुरकुमार दैवो कौ तरह समना चाहिए । जाब-यावत्‌, चलियं कम्मं -चलित 
कर्मं की, णिज्जरेति-निजंरा करते है, णो अचलियं कम्मं णिज्जरेति-किन्तु अचलित केम 
की ति्जैरा नही करते है । यहां तक कहु देना चाहिए । एवं-इसी तरह, सुव्वणकुमाराणं वि 
-सुणे कुमारो का भी कहं देना चाहिए । जाव~यावत्‌, थणियक्रमाराणं -स्तनितकुमारो तक 
कह देना चाहिए 1 
भावाथं-२२ प्रश्न-है भगवन्‌ ! नागकुमार देवों की स्थिति कितनी हं ? 
२३ उत्तर-है गौतम { जघन्य दस हजार वषं कौ ओर उक्छृष्ट कुद 
केम दो पल्योपम कौ हे । 
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२४ प्रश्न-है भगवन्‌ ! नागकुमार देव कितने समय में इ्वासोच्छवास 
लेतेहै? । 

२४ उत्तर-हे गौतम ! जघन्य सात स्तोक मं ओौर उककृष्ट मृहुतत 
पृथक्त्व मे शर्थात्‌ दो मुहु से जकर नव मुहृत्तं के भीतर ्वाप्त ठेते हँ भौर 
निश्वास छोडते हं । 

२५ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! क्या नागकुमार श्राहारार्था हे ? 

२५ उत्तर-हा, गौतम ! श्राहारार्थी हू । 

२६ प्रष्न-हे भगवन्‌ ! कितने समय के बाद नागकुमार देवों को 
भराहार कौ श्रभिलाषा उत्पन्न होती हं ? 


उत्तर-हे गौतम ! नागकुमार देवों का श्राहार दो प्रकार का है-माभोग- 

निर्वोतित ओर अनाभोग निर्वंतित । भ्रनाभोग निवेतित श्राहार की अभिलाषा 
प्रतिसमय निरन्तर उत्पन्न होती ह । ओर श्राभोग नि्वंतित आहार फी श्रभि- 
लाषा जघन्य एक श्रहोरात्र के बाद ओर उत्कृष्ट दिवसपुथक्त्व श्र्थात्‌ दो दिन 
से लेकर नव दिन तक का समय बीतनेके बाद होतौह। शेष सारा वर्णेन 
भ्रषुरकुमारों कौ तरह समन्नना चाहिए । इसी प्रकार सुवणेकुमारो से लेकर 
स्तनितकूमारों तक सम्षना चाहिए 1 

निवेचन-यहां पर नागत्रुमार देवो की जो देरोन(कु कमदो पत्योपम फी उकृष्ट 
स्विति कदी है वहं उत्तर दिला के नागकुमार देवौ की श्रपेक्षा समनी चाहिए । कहा है- 

दा्हिणदिवडुपलियं, दो देसुणुत्तरिल्लाणं 

भ्र्थात्‌-दक्षिण दिला कै नागकृमारो की उक्कृष्ट स्थिति उढ पत्योपम कौ श्रौर 
उत्तर दिका के नागकुमारो कौ उक्कृष्ट स्थिति,देशोन दो पल्योपम कही गई है । 

सुवणेरुमार, विचुतुमार, ्रनिक्ुमार, द्वीपकुमार, उदधिकमार, दिच्ाकुमार, 
वायुकमार शरीर स्तनितकुमार, इन आठ कौ स्थिति उच्छ्वास श्रादि का वणेन नागकरुमार 
की तरह कह देना चाहिए । 


यहा यह्‌ धराशंका हो सकती है कि भ्रसुरकुमार श्रादि दस भवनपतियों के दस 
दण्डक माने गये है भौर सात नरक के जीवोकाएक दही दण्डक माना गया है । इसका 
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क्याकारणहै? 

इस आशंका का समाधान यह है कि नारकी जीव दुःखमे १३ हृए है, इतिए 
उनमें इतनी श्रधिके उथ पृथक नहीं होती है, किन्तुं भवनपति देवों मे उथल पुथल अधिक 
होती रहूती है, इत्यादि कारणों से उनके दण्डक श्रलग अलग माने गये संभवित होते है । 

इसं विषय मे शास्त मे कोई स्पष्टीकरण देखने में नही श्राया है, किन्तु पर्वाचयां 
की धारणा एसी है कि सार्तोनरकों की कषेत्र-छीमा परस्पर संलग्न है । इनके बीं मँ कोई 
दूसरे त्रस जीव नही है । किन्तु भवनपति देवों मे यहु ब्रात नही है, इनके वीच मेँ नैरयिक 
जीवों का व्याघात होने से इनके दण्डक पृथक्‌ पृथक्‌ मानि गये है प्र्थात्‌ प्रथम नेरक में 
१३ प्रतर श्रौर १२ भरन्तर ह । जिनमे से उपर कै दो श्रन्तरों को दोडकर शेष नीचेके 
दस अ्रन्तरों मे दस जाति के भवनपति देव रहते हैँ श्रौर प्रतर मेँ तेरिये रहते है,परन्तु प्रथम 
नरक कै नीचे के प्रतर से सातवी तरक तकं बीच मे कोई भी त्रस जीव नही होने से सातं 
नरक जीवों का एक ही दण्डक कहा गया है श्रौर दस जाति फ भवनपतियों के बीच बीच 
मे प्रथम तरक के नैरयिकों कै प्रतर आने से भवनपतियों के इस दण्डक (विभागं) किये 
गये है । एश पूर्वाचायों कौ श्षारणा है । 


पृथ्वीकाय श्रादि का वरन 


(२७ प्रभ-पुदयीकाहयाणं भते ! केहयं कालं ठि पण्णा ! 
२७ उत्तर-गोयमा ! जहरणेणं अंतोमुह्त, उक्कोतेणं बीं 
वाससदस्साहं । 
२८ प्रभर-पुटवीकादयां णं भते ! केवहकालस्स भ्राणम॑ति वा 
पाणमंति वा उति वा णीससंति ग ? 
२८ उत्तर-गोयमा ! पेमायाए आणमंति ग ४। 
२६ प्रश्-पुटवीकष्या णं भते ! आदर्री ! 
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२६ उत्र-हता, भदा । 

३० पर-पुल्वीकाहयाणंकेवह्कातस्स राहाट समयन्जः ! 

२० स्तर-गोयमा । अएपमयं अदिरहिए आहारटं सष्य- 
जह्‌ । 

३१ प्र-पुदवीकाहया फ आहारं आहारंति ! 

, ३१ उर-गोयमा ¦ दमनो जहा शेरयाएं, जाव णिना- 
धाएणं चरिपि, पाधायं पुनव सिय तिदिपि, पिय चरसि, सिय 
पंवदिसि, पणो काल-णील-पीय-लोधिय-हरिद-युम्किलाणं 
गंधो पुम्मिग॑धाईं २ । रसो तित्त।हं ५ । एस कक्सां 
८ तेसं तदेव णाणततं । 

३२ प्रध-कहमागं आहरेति, कडमागं फपाहति ! 

३२ उत्र-गोयमा ! असंसिन्नभागं आहरेति, अणंतभागं 
फ़साहति । 

३२ प्रध-तेपि पगला शीपत्ताए युन्जो युग्मो एरिणमंति , 

३२ उत्र-गोयमा! एपिदिष वेमायत्ताए भुजो भुह्द 
परिणमति, पसं जहा एेयाएं जाव णो अरचतियं कमं णिह 
रंति, एवं जाव वण्पदकाहयाणं णमरं हिः परणेयम्ा जा जसः 
रस्सासो पेमायाए । 

शब्दार्थ -भते-हे भगवन्‌ ! पुदवौकादयाण-पषवीकाय फ जीवो फ, यि~ 
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केवद्यं कालं -क्रितते काल की, पण्णत्ता-कही गई है ? 

गोयमा-हे गौतम । जहण्णेणं-जयन्य, अतोमुहत्त-गरन्त्मृुतं श्रौर, उक्कोतेणं- 
उक्कृष्ट, बावीसं वाप्तसहस्साईं-वाईस हजार वपे कौ है । 

भते-हे भगवन्‌ ! पुढवीकाइया-पृथ्वीकाय के जीव, केवहयकालस्स-कितने काल मे 
अणमंति-रवास लेते है श्रौर, पाणमंति-नि.र्वास दोडते है ४? 


गोयमा-हे गौतम ! वेमायाए-विमात्रा से अर्थात्‌ विविध काल भे, आणमंति- 
स्वासच्छवास हेते ह रथात्‌ इनके इवासोच्छ्वास का समय स्थिति के अनुसार नियत नही 


है। 

हि भगवन्‌ ! क्या, पुढवौकाडया-पृथ्वीकाय कै जीव, आहारण्ढी -प्राहार के ्रभि- 
लाषीहोतेहै? | 

हता-हा, गौत्तम ! आहारद्ढी-जहार के प्रभिलाषी होते है । 

पुवीकाइयाणं -पृथ्वीकाय के जीवों को, केवकालस्स-क्रितने काल मे, आहारद्‌ढे 
श्राहार क्रौ अभिलाषा, समुप्यज्जई-उत्पन्न होती है ? 

गोयमा-हे गौतम ! अणुसमयं-श्रनुसमय-प्रतिसमय, अविरहिए-विरह रहित- 
निरम्तर, आहारद$-ग्राहार की प्रभिलाषा, समुष्यज्जद-उत्पन्न होती है । 

हे भगवन्‌! पुढवीकाइया-पृथ्वीकाय के जीव, कि-~क्या, महार आहारेति-भ्राहार 
केरते ह? ` । 
1\.}“ `गोयमा-हे गौतम ! दव्वबो-रव्य की अपेक्षा, जहा णेरदयाणं -जिस प्रकार नारकी 
जीवों मे कहा, उसी तरहं कहं देना चाहिये अर्थात्‌ द्रव्य कौ श्रपेक्षा वे अनन्तप्रदे् द्रव्य 
का ्राहार करते है । जाव-इत्यादि सारा व्णंन नारकी जीवों के समान जानना चाहिए । 
जाव-यावत्‌ पृथ्वीकाय के जीव, णिव्वाधाएणं-निर्व्याधित्त श्राश्री प्र्थात्‌ व्याघातनदहोतो 
छदिसि-छहों दिशाश्रो से श्राहार ठेते है । वाधायं पड्च्च-व्याधात शआ्श्री अर्थात्‌ व्याघात 
हो तो, सिय-कदाचित्‌, तिदिति-तीन दिशश्रो से, सिय-कृदाचित्‌, चदि -चार दिशाभों 
से श्रौर, सिय-कदाचित्‌, पंचदिसि-पांच दिशाश्रौ से ्राहार रेते है। वण्णभो-वणेकी 
प्रेक्षा, कालगीलपीयलोहियहालिदयुविकलाणं-काला, नीला, पीला, लाल; हारिद्र-हल्दी 
जमा तथा सफेद वर्णं क द्रव्यो का श्राहार करते है । गेध-गन्ध से. युन्मिगधाई २-सुरभि 
गन्ध श्रौर दुरभिगण्ध वारे, दोनो गन्ध वाके, रसमो-रस फी ग्रपेक्षा, तित्ताईं-तिक्त भ्रादि 
पांचो रस बल, फासम-स्पशं की श्रपेक्षा, कक्खडाहं ८-ककंश आदिं भ्राठो स्पशे वाले 
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द्रष्य का श्राहार करते है । सेसं तहैव-रेष सव वर्णेन परे फ समान ही समना चाहिए । 
णाणत्तं-सिफं भेद यह है- 
हे भगवन्‌ ! पृथ्वीकाय के जीव, कभागं -कितने भाग का आहारेति-ग्राहार करते 
है? श्रौर कईभागं-कितने भाग का, फासाईंति-स्परं करते है-प्रास्वादन करते है ? 
गोयमा-ह गौतम ! असंलिन्जभागं-असंख्यात्वे भाग का, माहारेति-्राहार करते 
है, श्रौर अणंतभागं-अनन्तवें भाग का, फासाहंति-स्पशचं करते है-भास्वादन करते है 1 
है भगग्न्‌ ! तेसि-उनके द्वारा आहार किये हुए, पोगला-पुद्गल, कीसत्ताए-किस 
रूप मै, भुरजो भृज्जो-बारवार, परिणमंति-परिणत होते है ? 
गोयमा-हे गौतम } फासिदिय वेमायत्ताएु-स्परोन्धिय के रूप मे साता ग्रसातां रूप 
विविध प्रकार पे, भृज्जो भुज्जो-वारवार, परिणमंति-परिणत होते है । सेसं जहा णेर्याणं 
-शेष सब वर्णेन नारक्षियो के समानं समभना चाहिए, जाव-यावत्‌, णो अचलियं कम्मं 
णिज्जरंति-प्रचलित कमं की निजेरा नही करते ह । एवं-इसी प्रकार, जाव वणस्सदकाइ- 
याणं-स्रप्काय, तेउकाय, वायुकाय श्रौर वनस्पत्िकाय के जीवों फे विषय मे समना चाहिए, 
णवरं-सिफं फरक यह है कि, वई वण्णेयव्वा जा जस्स-जिसकौ जितनी स्थिति हो उसकी 
उतनी कह देनी चाहिए । उस्सासो वेमायाए-इन सब का उच्छवास भरी विमात्रा-विविध 
प्रकार से जानना चाहिए प्र्थात्‌ स्थिति के अनुसार नियत नही है । 
भावाथ-२७ प्रहन-हे भगवन्‌ ! पृण्वीकाय के जीवों को स्थिति कितनी | 
ह? 
२७ उत्तर-है गौतम ! जधन्य श्रन्तमह्त को ओर उक्ृष्ट बाईस हूनार । 
व्षकीहं। 
२८ प्ररन-हे भगवन्‌ ! पृथ्वीकराय के जीव कितने काल मे श्वासोच्छ- 
वाससठेतेह्‌ं ? 
२८ उत्तर-है गौतम ! विमात्रा ते श्वासोच्छवास तेते ह अर्थात्‌ इनके 
इवासोच्छवास का समय स्थिति के श्रनुसार नियत नहं हं ! 
२६ प्रदन-हे भगवन्‌ ! क्या पुथ्वीकाय के जीव आहार के श्रभिलावी 
ह? 
२९ उत्तर-हां गौतम ! ्राहार के प्रभिलाषी है, 
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३० प्रहन-हे भगवन्‌ ! पृथ्वीकाय के जीवों को कितने समय में श्राहार 
की भ्रभिलाषा उत्चच होती हं ? 

३० है गौतम ! प्रतिसमय निरन्तर प्राहार की श्रभिलाषा उत्यन्न 

होती ह । 

३१ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! पृथ्वीकाय के जीव किसका श्राहार करते है ? 

३१ उत्त-हे गौतम! द्रव्य से श्रनन्त प्रदेडा वलि द्रव्य फा श्राहार 

करते हं । इत्यादि वणेन नारकी जीवों के समान जानना चाहिए । पृथ्वीकाय 
के जीव व्याधातनहो तो छहों दिजामों से श्राहार ठेते हं । व्याघात होतो 
कदाचित्‌ तीन दि्ामो से, कदाचित्‌ चार दिशशामों से ओर कदाचित्‌ पांच 
दिशाभों से श्राहार तेते ह । वणं कौ श्रयक्षा पाचों वणं के द्रव्य का प्राहार करते 
हैं ! गन्ध की श्रपक्षा दोनों गन्ध वाले, रस कौ श्रपेक्षा पांों रस वले भौर 
स्प कौ श्रपेक्ा श्रा स्पन्चं वाठे द्रव्य का भ्राहार करते ह । शेष सब वर्णन 
पहले के समान समन्चना चाहिए ! 

३२ प्रश्न-हे भगवन्‌ { पृथ्वीकाय के जीव कितने भाग का आहार 
करते हँ ओर कितने भाग का स्पश्षं करते हु-धरास्वादन करते हँ ? 

३२ उत्तर-हे गौतम ! श्रसंस्यातवे भाग का श्राहार करते हं भौर 
श्रनन्तवें भाग का स्प करते ह-प्रास्वादन करते हे । 

३३ प्रष्न-हे भगवन्‌ ! उनके भ्राहार कयि हुए पुद्गल कित रूप में 
बार बार परिणत होतेह? 

३३ उत्तर-हे गौतम ! स्पदनेन्दरिय के रूप मं विमात्रा से श्र्ात्‌ इष्ट 
श्रनिष्ट श्रादि चिवि प्रकार से बारबार परिणत होते ह! शेष सब नारकी 
जीवों के समान समश्चना चाहिए । यावत्‌ चलित कमं की निर्जरा करते है, कितु 
श्रचलित कमं कौ निनेरा नहीं करते हं ! इसी प्रकार श्रप्काय, तेउकाय, वायु- 
काय ओर वनस्पतिकाय के जीवों के विषय में समश्चना चाहिए, किन्तु इतना 
एकं है कि इन सब की स्थिति श्रलग श्रलग ह, सो जिसकी जितनी स्थिति हो 
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उसकी उतनी स्थिति कह देनी चाहिए भौर इन सब का उच्छ्वास भो विमात्रा 


से जानना चाहिए 1 

तिवेचन-तारकी जीवों का एकं दण्डक, दस भवनपति देवों के दस दण्डक, ये 
ग्यारह दण्डक्‌ हुए । इसके बाद पृथ्वीकाय जीवों का एक दण्डक भ्राता है । उसका वणेन 
किया गया है। 

पृथ्वीकाय जीवं की श्रायु जघन्य ग्रन्तर्महतं कौ है । ऊपर बताफा जा चूका है कि 
७७ लव का एक मुहूतं होता है, उससे कु कम तक के काल को भ्र्थात्‌ मुहूतं के भीतर 
के समय को प्रन्तहूते कहते है । पृथ्वीकाय कौ उक्ृष्ट स्थिति वाईस हजार वष की 
जो बताई गई है वह खरः पृथ्वी की श्रपेक्षा से समनी चाहिए । पृथ्वी के चहं भेव है- 


सण्हा य सुद्ध वालुय, मणोसिला सक्करा य खरपुढवी । 
एणं बारस चोहस, सोलस अटारस बावोस त्ति ॥ 
प्रथे-र्तक्ष्ण-रिनग्ध, शुद्ध, बालुका, मनःशिला, शकरा श्रौर खर, यह्‌ छह प्रकार 
की पृथ्वी है । इलकष्ण-सुहाली पृथ्वी की स्थिति एक हजार वषं कौ दै । शुद्ध" पृथ्वी की 
बारह हृनार वषं कौ, वालुका" पृथ्वी कौ चौदह हजार वषे की, मन.दिता' पृथ्वी की 
सोलह हजार वषे की, 'शकंरा' पृथ्वी की भठारह्‌ हजार वषं की प्रौर 'खर' की बार्ईष हुनार 
वषं की स्थिति है । 
पृथ्वीकाय के जीवो के रवासोच्छवास के लिए वेमायाए' शब्द दिया गया है । 
इसका तात्पयं यहे है कि पृथ्वीकाय क जीवो के इवासोच्छवास की क्रिया विषम काल 
बाली है अर्थात्‌ भ्रमुक स्थिति वाले इतने काल में श्वासोच्छवास क्ते है, एेसा निरिषत 
निरूपण नही किया जा सकता । इसी प्रकार प्राहार के परिणमन के विषय मे भी इनकी 
"विमात्रा' है श्रथात्‌ इष्ट अनिष्ट विविध रूप से परिणमता है । 


पृथ्वीकाय के जीवो के भ्राहार कै विषय में कहा गया है कि यदि व्याघातंन ही, 
तोवे हो दिशसे ्राहारक्तेते है। तो यहां यह जान केना भ्रावश्यकं है कि व्याघात 
किसे कहते है ? लोक कै भ्न्त मे जहा लोक भ्रौर श्रलोक की सीमा मिलती है वहीं भ्या 
घात होमा सभव है । जहां व्याघात हो, वहाँ तीन, चार या पांच दिशा से श्राहार छेते है। 
तात्य ह है कि लोक के जन्त में कोने मँ उपर या नीचे रहा हुमा पृथ्वीकाय का जीव, 
तीन, चार या पच दिम से बाहार ग्रहण करता है । जव पृथ्वीकायिक जीव लोकान्त 
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मे उपर श्रम्निकोण में रहा हृश्रा होता है तव उसके तीन तरफ याची ऊपर, पूव श्रौर 
दक्षिण मेँ ग्रलोक होता है तव वह्‌ तरीन दिशाग्रो का भ्राहारक्ेताहै। इसी प्रकार तीचे 
कै श्रग्निकोण मे रहा हुआ जीव, नीचे पूवं श्रौर दक्षिण मँ अलोकं भ्राजाने से शेष 
तीन दिश्चाओों से श्राहारकेता है जव उपरयानीचैमे सेएक तरफ भ्रलोक होताहै 
श्रौर पूर्वादि चारो दिक्षामेसे एक दि्ञामे प्रलोक होता है तव-ेष चार दिलाश्रोंे 
ग्राहार्‌ ग्रहण करता है, जब चह दिशाभ्रो मे पे किसी एके दिशा मे अलोक होता है तव 
पांच दिला पे ्राहारं ग्रहण करता है, तत्पियं यह है कि करिपीभो कोने मे रटैहूए जीव 
के जिस तरफ़ अलोक होता है, उस तरफ़ का आहार नही लेता है, शेष दिशाप्नो से प्राहार 
केताहै। ॥ ४ 

पृथ्वीकायिक जीवों ॐ शराहार ॐ लिव मैरयिक जीवों क प्रहार कौ भलामण दी 
है, कितु इस मे इतनी विशेषता है कि नैरयिक भ्रौर देवों मेँ ्रोसप्ण कारणं पडुच्च'-ब्द 
दिया है जिका भ्रं है-प्ाय. करके सामान्यतया । किन्तु यह्‌ बात पृथ्वीकायिक जीवों के 
लिये नही कनी चाहिये । क्योकि प्रज्ञापना सूत्र के श्दाईसवे पद में कहा है-णवरं 
भ्रो्ण्ण कारणं त भण्णद' भर्थात्‌ इन मे श्रोसषण्ण कारण ( सामान्यतया ) नही कुना 
चाहिये । इसी तरह सभी श्रौदारिक दण्डकों मे समना चाहिये। 


पुथ्वीकाय के जीवों के एक स्पदंनेन्दिय ही होती है, उनके रसनेन्धियं नही होत 

है । जिसके रसनेन्दिय होत्री है, वहु उसके द्वारा श्राहार का स्वाद लेता है, किन्तु यह बात 

पृथ्वीकायिक जौवो ॐ विषय मे नही है । इसलिए पृथ्वौकायिकादि जीवर स्पशनेद्धिय से 

ही श्राहारं ग्रहण करके उसी के द्वारा उसका आस्वादन करते है । इनका स्प्ंन भी एक 
प्रकार कां प्रास्वादन है। 

पृथ्वीकायादि पांच स्थावरो मे पुथ्वीकाय क स्थिति पहले बताई जा चुकी ह। 

| अप्काय की स्थिति जघन्य अनतमूहत्ं की है ओर उक्ृष्ट सात हजार वपं की है । तेउकाय 

। के जीवो कौ जघन्य स्थिति ्रन्त्मुहत्तं की श्रौर उक्कृष्ट तीन श्रहोरात्र की है । वायुक्राय 


[नि 
>----------- 


| जीवों कौ स्थिति जघन्य ब्रन्तमूहृत्तं की श्रीर उक्ृष्ट दस हजार वषंकोदहै। 


__ -----~ 
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८ ३४-बेहदियाणं ठि माणियव्वा उस्सासो वेमायाए । 

३५ प्रशष-वेहंदियाणं आहारे पुच्छा ! 

३५ उत्तर-अणाभोग णिवत्तिष तदव, तत्थ णं जे से आभोग 
णित्तिए से एं असंसेन्जसमईए, अ्॑तोयुहत्तिए वेमायाए आहार 
सुमुष्पञ्जह, सेसं तदेव जाव अरणंतभागं आसायंति । 

३६ प्रभ्र-बेहदिया णं भ॑ते ! जे पगले आहारताए गिष्डेति, 
ते फं सव्ये ्राहारंति, णो सम्ब आहारति ! 

३६ उत्तर-गोयमा ! बेहंदियाणं इविहे आहारे पण्णे तंजहा- 
लोमांहारे पक्सेवाहारे । जे पगले लोमाहारताए गिष्डति ते 
सम्ब अपरिसिसिए आहारंति, जे पक्सेवाहारत्ताए गिति तेसं 
णं पोगगलाणं असंेन्जहभागं आहरेति, अणेगाहं च एं भाग. 
सरस्साईं अणासाईनमाणाईं अफासाईइनमाणाहं विद्धसं आगच्छंति। 

३७ प्रघ-एएसि णं भते ! पोगलाणं -अणासाङ्ञ्जमाणाणं 
अफासाटन्जमाणाणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा बहुया बा तुर्ला 
बा विषाय बा ! 


२७ सत्तर-गोयमा ! सत्वो पौगला अणासइन्नमाणा, 
अफसाह्ञ्जमाणा अशंतगुणा } 
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३८ ्भर-बेहदिया ण भे ¦ जे पगले आहारताए गि्डंति, 
ते णं तेसि पोणला शीसत्ताए भुम्जो भुन्जो परिणमति ? 

३८ उत्तर-गोयमा ! जिम्भिदिय-एपिदियपेमायत्ताए भुजो 
मुन्जो परिणमति । 

३६ प्रभ-येहदियाणं भते ! एमबाहारिया पोता परिणया ! 


३६ उत्तर-तदव जाव णो अचलियं कमं णिञ्जरेति । 

शब्दाय -वेहदियाणं -बेइन्दिय जीवो करी, विरई-स्थिति, भाणियन्वा-फह देनी चाहिए, 
उस्सासो-उनका श्वासोच्छवास. वेमायाए-विमात्रा से कहना चाहिए । 

बेहंदियाणं -वेदन्दिय जीवो के, आहारे-श्राहमार के विषय मे, पुच्छा-प्रल करा 
चाहिए । भ्र्थात्‌ हे भगवन्‌ ! बेदन्दरिय जीव को कितने काल में श्राहार की प्रभिताषा 
होत्री रै? 

अणाभोगणिन्यततिए-श्रनाभोगनिर्वेतित आहार, तहेव-पहले के समानं समभ्ना 
चाहिए । जे-जो, आभोगणिव्वतिए-ग्राभोग निवेतित आहार दै, से-उस, आहारटृढे-आहार 
की अभिलाषा, वेमायाए-विमात्रा से, असंखेन्ज समहए अतोमृहुत्तिए-श्रसंख्यात समय वाटे 
अन्तमुह्ं मे होती है । सेसं-बाकी, तहैव -उसी प्रकार जानना चाहिए, जाव-यावत्‌, अणंत- 
भागं-अनन्तवे भाग को. आसायंति-ग्रस्वादन करते है । 

भते -हे भगवन्‌ ! बेदंदिया-वेदन्द्िय जीव, जे-लिन, पोगले-पुद्गलो को, महार 
त्ताए-आहार रूप से, गिष्टंति- ग्रहण करते है, कि-क्या वे, ते-उन, सत्वे-सवको, आहारंति- 
खा जाते टै ? अथवा, णो सव्व आहूरति-उत सबको नही खाति है ? 

गोयमा-ह गौतम्‌ ! बेहंदियाणं-बेइन्द्िय जीवों का आहरि-राहार, बुविहै-दो 
प्रकार का, पष्णत्ते-कहा गया है । तंनहा-वह इस प्रकार है-लोमाहारे-रोपराहार यश्रीर, 
पक्वेवाहारे-षक्षेपाहार । जे-जिन पोगले-पुद्गलो को, लोमाहारत्ताए-वे रोमाहार दारा, 
गिष्हुति-ग्रहण करते दहै, ते सव्वे-उन सबको, अपरिसेसिए-सम्पूणपने, आहारेति-खा जाते 
है । जे-जिन पूद्गलो को, पक्येवाहारत्ताए-परकषेपाहार सूप से, गिष्हंति-ग्रहण करते है, 
तेतिं पोम्गलाणं-उन पुद्गलो मे से, असंखिन्जईभागं -ग्रसंल्यातवां भाग, आहारेति-खाया 
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जाता है, च-प्रौर, अणेगाईं भागसहस्साईं -ग्रनेक हजारों भाग, अणासाइन्जमाणाईं -्रास्वाद 
किये चिना श्रौर, अफासादन्जमाणाईं-स्पशं किये बिना, विद्धंसं आगच्छंति-नष्ट हो जते है। 

भते-टे भगवन्‌ ! एर्फासि-इन, अणासादज्जमाणाणं -विना आस्वादन क्रिये हए, 
य-ग्रौर, अफासाहृज्जमाणाणं -बिना स्प किये हृए पुद्गलों मे से, कयरे-कौन से पुद्गल, 
कयरेहितो-किन पुद्गलो से, अष्पा-अल्प है, वा-अथवा, बहुया-बहुत है, वा-ग्रथवा, तुल्ला 
~तुल्य है, वा-प्रथवा, विसेसाहिया -विशेषाधिक है ? 

गोयमा-हे गौतम ! सव्वत्थोवा-सब से थोडे, पोगगला-पुद्गलं, अणासाद्न्नमाणा 
-श्रास्वाद मे नही श्राये हृए है रौर, अफासादइज्जमाणा-स्पहे मे नही भ्राये हुए पुद्गल, 
अणंतगुणा-उनसे अनन्तगुणा है । 

भते-हे भगवन्‌ ! बेदंदिया-पेइन्दरिय जीव, जे-जिन, पोग्ले-पुदगलों को, आहार- 
त्ताए-भाहार रूप में ग्रहण करते है । ते-वे, पोष्गला -पुद्गल, तेि-उनके, कीसत्ताएु-किस 
रूप्‌ मे, भुज्जो भुज्जो-बारम्बार, परिणसमंति-परिणत होते है ? 

गोयमा-हे गौतम ! जिन्भिदिय फसिदिय वेमायत्ताए-वे पुद्गल उनको विविधता- 
पूवंक जिन्देन्द्रियपने श्रौर स्पशनेन्दरियपने, भुज्जो भुज्जो-बारबार, परिणमंति-परिणत होते 
है। 

भते-हे भगवन्‌ ! बेडंदियाणं -बेदन्दिय जीवों को क्या, पुव्वाहारिया--पहरे श्राहार 
किये हुए, पोगगला-पुद्गल, परिणया-परिणत हृए हैँ ? 

तहेव-यह्‌ सब वक्तव्य पहले को तरह समना चाहिए । जाव-यावत्‌, अचलियं- 
कम्मं -म्रचलित कमं की, णो णिज्जरंति-निजेरा नही करते है । 

भावाथं ३४-बेइगन्दिय जीवों कौ स्थिति कह देनी चाहिए । उनका इवा- 

सोच्छवास विमात्रा ते कहना चाहिए । 


३४ प्रदन-हे भगवन्‌ ! बेइच्िय जीवों को कितने काल में श्राहार की 
भ्रभिलाषा होती हं ? 

३५ उत्तर-हे गौतम ! बेदन्दिय जीवों का श्राहार दो भकार काहे । 
उनमं से अनाभोगनिवेतित ्राहार तो पहले के समान समक्ना चाहिए! श्राभोग- 
नि्वतित भ्राहार कौ अभिलाषा विमात्रा से श्रसंस्यात समय वले श्रन्तमुहत मे 
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होती हं । बाकी उसी प्रकार जानना चाहिए याबत्‌ श्रनन्तवों भाग श्रास्वादन 
करते हू । 

३६ प्र्न-हे भगवन्‌ | बेइन्दिय जीव जिन पुक्गलों को श्राहार सूप से 
ग्रहृण करते है क्था वे उन सब पुद्गलो को खा जाते हँ श्रथवा उन सबको 
नहीं खाति हं ? 

३६ उत्तर-है गौतम ! बेहद्िय जीर्वो का श्राहार दो प्रकारका कहा 
गया है-रोमाहार ओर प्रकषेपाहार । जिन पुद्गलं को रोमाहार द्वारा प्रहूण 
करते हे, उन सब को सम्पुणंपने खा जाते हं । जिन पुद्गलं को प्रक्षेपाहार सूप 
से ग्रहृण करते ह, उन पुद्गलों मे से श्रसंख्यातवां भाग लाया जाता.है ओर 
अनेक हजारो भाग भ्रास्वादत किये बिना ओर स्प किये निना विध्वंस को 
्राप्त हयो जात हं । । 

२७ प्ररन-है भगवत्‌ ! इन बिना श्रास्वादन किये हए मौर बिना स्यां 
किये हए पुद्गलं मे से कौन से पुद्गल किन पुद्गल से श्रत्प, बहुत, तुत्य पा 
विशेषाधिक ह ? 

३७ उत्तर-है गौतम ! भ्रास्वादन में नह भ्राये हुए पुद्गल सब से थोडे 
ह स्पशे मे नही राये हए पुद्गल उनसे श्रनन्तगुणा हें । 

३८ प्रदन-है भगवन्‌ ! बेइन्दिय जीव जिन पुद्गलं क्रो प्राहार सूप 
से ग्रहण करते हँ वे पुद्गल उनके किंस रूप भं बारम्बार परिणत होते है ? 

३८ उत्तर-है गौतम ! वे पुद्गल उनको विविधतापुवंक जि द्धियपने 
भौर स्पदेनेद्रियपने बारबार परिणत होते ह 1 , 

३९ प्रद्न-हे भगवन्‌ ! क्या बेदन्दिय जीवों को पहले आहार किये हए 
पुद्गल परिणत हुए हं ? 

३९ उत्तर-हे गौतम ! यहं सब पहले की तरह समञ्चना चाहिए । 
याचत्‌ श्रचलित कमं की निरा नहीं करते ह, वहां तक कह देना चाहिए । 

विवेचन-दरीन्द्रिय (दो इन्द्रिय वाके) जीवो की स्थिति जघन्य अन्तर्महूतं की श्रौर 
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उक्कृष्ट बारह्‌ वषं की है । इन जीवों को आभोग ्राहार (भै रहार करता हः इस प्रकार 
बुद्धिपूवैक किया जाने वाला श्राह्यर) की भ्रभिलाषा असंख्यात समय वाले अन्तरमुहत्तं बाद 
होती है । इन जीवों के स्थिति के अनुसार भ्राहार का कोई निरिचित नियम नही है, बत- 
एव "विमात्रा' से कहा गया है । | 

इन जीवों का श्राभोग आहार भी दो प्रकार का होता है-रोमाहार भौर प्रक्षेपा- 
हार । रोमाहार उसे कहते हँ जो रोमों द्वारा भ्रपने भ्राप लिया जातादहै। जैसे कि~जब 
वर्षा होती है तब रोमों दवारा शीत श्रपनेभ्रापही श्राजाता है) इस प्रकार रोमौँद्ारा 
ग्रहण किये हृए आहारको वे पूणे रूपसे खा जात्ते है । कवल (ग्रास) द्वारा जो आहार 
ग्रहण किया जाता है उसे प्क्ेपाहार कहते दँ । प्कषेपाहार का बहूतसा भाग नष्ट हौ जाता 
है ्रौर असंख्यातवां भाग शरीर रूप मे परिणत होता है । इस कथन के भ्राधार प्र यहं 
प्रश्न किया गया है क्रि जो पुद्गल स्पन्चं में तथा भ्रास्वाद में आये बिना ही नष्ट हो जाते 
है उनमे क्रौन ते श्रधिक हँ ? अर्थात्‌ स्पशेमेन भाने वके पुद्गल भ्रधिक हैया आस्वाद 
भे नभ्राने वाले ? इस प्रशन का उत्तर यहं दिया गया है कि श्रास्वादमेन श्राने वाके 
पुद्गल थोड़े ह श्रौर स्पशं न किये जाने वाछे पुद्गल श्रनन्तगुणा है । | 


तेदन्द्ियादि जीवं का वशम ` + 


४०-तेदईदिय चररिदिथाणं णाणत्तं टिहृए जाव णेगाहं च 
णं भागसहस्साईं अणाघाहृन्जमाणाहं अणायाइल्जमाणाईं अफा- 
साहञ्जमाणाईं विदधसं आगच्छंति | 

४१ रभर-एएसिं णं भ॑ते ! पोगलाणं अणाघाहन्जमाणाणं 
अणासाईन्जमाणाणं अफासाटृन्जमाणाणं पुच्छा । । 

४९ उततर-गोयमा ! सग्ब्थोवा पोमला अणाघाह्नमाणा ` 
अणासाइन्जमाणा अगंतगुणा, अफासहन्जमाणा अगंतगणा । 
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तेदंदियाणं धाणिदिय-निभ्मिदिय-फासिदिवेमायाए भुजो 
मुञ्जो परिणमंति । चररिदियाणं चरिंखदिय-धाणिदिय-जिभ्भिदिय 
फ़ासिंदियत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमति । 


शब्दाथ-तेदुदिय चडरिदियाणं-तेदद्धिय श्रौर चौदन्धिय जीवों की, हिइट-स्थिति 
भे, णाणत्तं-भेद है । जाव-~यावत्‌, अणेगाईं च णं भागसहस्साहं-प्रनेक हजारो भाग, अणा 
धाइज्जमाणाईं-विना पृषे, अणासादज्जमाणोई-विना चखे, अफासाहनज्जमाणादं-बिना 
स्परे ही, विद्धसं भागच्छंति-नष्ट हो जति ह । 
भते-हे भगवन्‌ ! एएसि-इन, अणाघादज्जमाणाणं-विना सूपे हृए, अणासाइन्न- 
माणाणं-बिना चेखे हुए, अणाफासाइज्जमाणाणं -विना स्प क्रिये हुए, पोगालाणे-पुद्गलो 
मे कौन किससे थोड़ा, बहुत, तु्य या विरोषाधिक है ? पुच्छा-एेसा प्रन करना चाहिए । 
गोयमा-हे गौतम ! अणाघादन्नमाणा-विना सूषे हुए, पोगगला-पुद्गल, सत्वत्थोवा 
-सव ते थोड़े हँ, भणासाइज्जमाणा-विना चसे हृए पुद्गल.अणंतगृणा-उनसे ग्रनन्तगुणा है, 
अफासाईज्जमाणा-विना स्य किये हृए पुद्गल, अणंतगुणा-ग्रनन्तगुणा है, तेदंदियाणं -तेद- 
न्दिथ जीवो हारा किया हरा श्राहार उनके घाभिदिय निन्मिदिय फासिवियतेमायाए 
-घ्राणेद्धियके रूप मे, जिन्धैच्धियकेलूपमेश्रौर स्पदनेद्धिय के स्प मे विमात्रापेः 
भुज्जो भन्जो-बारवार, परिणमंति-परिणत होता है । चडरिदियाणं -चौइद्दरिय जीवौ दारा 
ग्रहण किया हुश्रा ्राहार उनके, चदि्ंदियः्धाणिदिय-निन्िदिय-फातिदियत्ताएु-चू 
इन्दिय, ध्राणेन्द्रिय' जिन्हेन्दरिय, स्परनेन्छिय सूप मे विमात्रा से, भुन्नो भज्जो-वारम्बार 
परिणमंति-परिणत होते है 1 
भावा्थं-४०-तेदश्छिय मौर चौडद्िय जीवों कौ स्थिति मे भेदहं। 
शेष सब पहले की तरह हं । यावत्‌ श्रनेक हनारों भाग बिना सधे, बिना चसे 
ओर बिना स्पर्शे ही नष्ट हो जाते हं 1 
४१ परह्न-हे भगवन्‌ ! इन बिना सूधे. हुए, बिना चे हुए मौर बिना 
स्पशं किये हृए पुद्गलं मे कौन किपतसे थोड़ा; बहुत, श्रत्प या विशेषाधिक हं ? 
एसा भरश्न करना चाहिए । 
४१ उत्तर-है गौतम ! बिना पूधे हुए पुद्ग्रल सब से थोडे हः निना 
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चले हृए पुद्गल उनसे श्रनन्तगुणा हँ ओर बिना स्पञ्ञं किं हए पुद्गल उनसे 
भ्रनर्तगुणा हूं । 

तेइन्द्रिय जीवों द्वारा खाया हृश्रा भ्राहार च्राणेन्दरिय, जिद्हैन्दरिय ओर 
स्पदनिन्दरिय के रूप मे विमाघ्रा से बारबार परिणत होता हं । चौइन्धिय जीवों 
हारा खाया हृश्रा श्राहार चक्षुडद्दिय, घ्राणेन्दिय, जिन्हेन््िय ओर स्यशनेद्धिय 
खूप में विमात्रा से बारम्बार परिणत होता हें । 


विवेचन-तेइन्दरिय श्रौर चौडन्द्रिय जीवों का कथन बेइन्द्रिय जीवों की तरहही 
कहना चाहिए । किन्तु स्थित्ति आदि मे अन्तर है । दह इस प्रकार है-तेइन्दरिय जीवों की 
स्थिति जघन्य भन्तं श्रौर उक्ृष्ट ४९ रात दिन की है । चौइन्दरिय जीवों की स्थिति 
जघन्य भ्न्तमूहुते कौ, गनौर उत्कृष्ट छह मास कौ है । तदन्य जीव जो श्राहार करते है 
वह्‌ उनके ध्राणेन्रय, रसने श्रौ सन्य, इन , इने तीन इन्द्रिय रूप मे परिणत होता 
है भ्रौर चौडन्दरिय जीवों के चक्षदन्दरिय, घ्नाणेद्दिय, रसनेन्दिय श्रौर स्पशेनेन्दरिय इन चाय 
इद्दिय के रूप में परिणत होता है । 


देष सारा वर्णेन बेदन्दरियो के समान समना चाहिए । 
पञ्चेन्द्रिय तिर्य श्रौर मनुष्य का वन 


४२-पंचिदिय तिरिक्खिजोणियाणं दिर॑ भणिरणं उस्सासो 
पेमायाए ! आहारो अणाभोगणिव्यक्ति अरएसमयं अविरहिश् । 
आआभोगणिनत्ति्रो जहरेणं अतो युहृ्तस्स, उक्कोसेणं चटरभतत- 
स्स । सेसं जहा च्ठरिदियाणं जाद णो अचलियं कम्मं णिन्जरेति । 

४३-एवं मणुस्साण ति, णवरं आ्राभोगणिवयत्तिए जहण्णेणं 
अंतोयुहृतं, उकेकोसेणं अद्रुममत्तस्स, सोदुंदिय ५ पेमायत्ताए्‌ भुञ्ज 
भुज्जो परिणमति, सेसं जहा तदेव जाव णिज्जरेति । 


(~ 
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शब्दार्थ -पचिदियतिरिक्वनोणियाणं-पञ्चेद्धिय तियेञ्च योनिक जीवो की, ठि 
स्थिति, भगिऊर्णं-कह कर, उस्तासो-उनका उच्छवास, वेमायाए-विमनरा से कहना चाहिए। 
अणाभोगणिव्वत्तिओ जहारो-उनका अरनामोगनिर्वतितं ्राहार, अविरहिमो-विरह्‌ रहित, 
अणुसमयं-प्रति समय होता है । माभोगणिन्वत्तिमो-प्राभोग निर्वेतिति रहार, नहुषणेणं 
-नघन्य, अंतोमृहृत्तस्स-अन्तर्महत्तं रौर, उक्कोसेणं -उक्कृष्ट, छट्रभत्तस्स-षष्ठ भक्त अर्थात्‌ 
दो दिन बीते पर होता है । सेसं जहा चडरिदिपाणं-येष वणेन चौदन्दिय जीवों के समान 
समभना चाहिए । जाव-यावत्‌, भचलियं कम्मं-मचलित कमं कौ, णो णिज्जरेति-निजरा 
नही करते है । 
एवं मणुस्साण वि-मनुष्यों कँ सम्बन्ध मे भी ए ही जानना चाहिए, णवरे-कितु 
इती विशेषता है फि, आभोगणिव्वत्तिएु-उभका श्र भोग निर्वतित ग्राहार, जहृण्ेणं -जषन्य 
संतोमृहुततं -अन्त्हृत्त, उवकोसेणं -उ्कृष्ट, अदरमभत्तस्स-श्रष्टम भत भरात्‌ तीन दिन 
नीते प्र होता है। 
पञ्चेद्धिय जीवों द्वारा गृहीत श्राहार सोहंदिय ५ वेमायत्ताए-भोतेद्धिय, चक्षु 
रिन्द्िय, ्ापेन्दिय, रसनेन श्रौर स्परौनेन्द्िय, इन पचो इन्द्रिय रूप में विमात्रा षे 
भुज्नो भृन्जो-वारम्बार, परिणमंति-प्रिणत होता है, सेसं जहा तहैव जाव गिल्नरेति 
रोष सब परे के समान समना चाहिए यावत्‌ भचलित्‌ कमं क निरा नही करते हं। 
भावाथं-४२-पञ्चेद्दिय ति्ज्चों कौ स्थिति कहुकर उनका उच्छवास 
विमात्रा-विविघ प्रकार से कहना चाहिए । उनके श्रनाभोगनिवेतित श्राहार 
निरन्तर प्रतिसमय होता है ! श्राभोगनिवतित श्राहार लघन्य भन्तरह्त मौर 
उक्कृष्ट षष्ठभकत शर्थात्‌ दो दिन बीते जाने पर होता हं । शेष वणन चतुरिद्िय 
जीवों फे समान समश्चना चाहिए यावत्‌ वे श्रचलित कमं की निजेरा नहं करते 


इ । 





` ४६-मतुष्यां के सम्बन्ध मे भो एसा हौ जानना चाहिए । इतनो विगे- 

घता है कि उनका आभोग निरवंतित श्राहार जघन्य भरन्तमुहूततं भौर .उकृष्ट श्रष्टम 
भक्त (तीन रात दिन) नीतने पर होता हं । 

पञ्देश्दरयो द्वारा गृहीत श्राहार थोनरेन्धिय, चश्ुरिन्दिय, घ्राणेन, 
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रसनेद्िय मौर स्पशनेन्दिय सूप में विमानना से परिणत होता हं । शेष सब 
पहले कौ तरह समक्चना चाहिए ।! यावत्‌ वे श्रचलित कमं की निर्जरा नहीं 
करते हे । 
विवेचन-पञ्चेन्दरिय ति्ंञ्च रौर मनुष्य कौ स्थिति जघन्य अन्तरमुहृतं श्रौर उष्ट्‌ _ 

तीन पल्योपम क्री हती है । पञ्चेन्द्रिय तियेञ्च का श्राहार षष्ठ भक्त श्रर्थात्‌ दो दिन 
बीत जाने पर बतलाया गया है । यह्‌ आहार देवकर श्रौर उत्तरकुर के युगलिकर तियञ्चों 
की ग्रपेक्षा सममना चाहिए भ्रौर एसी ही स्थिति (आय्‌) वाके भरत एेरवत के तिर्यञ्च युग- 
लिको कै लिए भी सममना चाहिए । इसी प्रकार मनुष्यो का श्राहार अष्टम भक्त ब्र्यात्‌ 
तीन दिन बौत जाने के बाद कहा गया है वह्‌ देवकुर उत्तरकुर # युगलिक मनुष्यों की 
अपेक्षा तथा भरत एरवत क्षे मे जव श्रवसपिणी का प्रथम आरा प्रारम्भ होता है श्रौर 
उत्सपिणी का छठा आरा समाप्ति पर होता है उस समय के मनुष्यों की ्रपेक्षा समना 
चाहिए । 


वाणव्यन्तरादि का वर्णन 


श्-वाणमंतराणं दिदंए णाणतं, अदसेसं जदा णागङमाराणं । 

४५-एवं जोहसियाण पि, णवरं उस्सासो जदरणेणं युहूत्त- 
पहृत्स्स, उक्कौसेण वि सुहततपुहृत्तस्य । आहारो जह्णेणं दिवस- 
पहृ्स्स, सक्कोसेण षि दिषसपुहृ्स्स, सेसं तदैव । 

४६-पेमाणियाणं दिह माणियना ओोहिया, उस्सासो जहण्णेणं 
युहुतपुहृत्स्स, उक्कोेणं तेचतीसाए पक्साणं, आहारो आभोग 
णिजन्तो जृण्णेणं दिवसपुहृ्तस्स, उक्कोतेणं ते्तीसाए बास- 
सहस्साणं, सेसं चक्ियाहं तदव जावे णिन्जरेति । 


शब्दाय-वाणमतराण-वाणव्यन्तर देवों कौ, दिईए-स्थित्ि मे, णाणत्त-भेद है 1 


ठर भगवती पूव-ह. १ उ. १ वाणव्यन्तरादि का वणेन 
अवतेसं-वाक़ी सारा वणेन, जहा णागकुमाराणं -नागकुमारो की तरह समान समभना 
चाहिए । 
एवं-इसी तरह, भोहसियाण वि-~ज्योतिषी देवो के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिए । 
णवरं-इतनी विशेषता है कि, उस्तासो-उनका उच्छवास, नहण्णेणं -मपन्य से,मुहृत्तपहुतस्स 
-मुहत्तं पृथक्त्व भ्रौर, उक्कोतेण-उक्ृष्ट भी, मुहत्तपहु्तस्स-मृहृत्तपृथक्त् क बाद होता है ! 
अहारो-उनका प्राहार, जहण्णेणं-जघन्य से, दिवसपुहृ्तस्स-दिवसपृथक्त्व से रौर, उक्को- 
सेणं-उक्ृष्ट, दिषसयुहुत्तस्स-दिवसपृथक्त्व के वाद होता है । सेसं तहैव~शेष सारा वणेन 
पहर के समान समभन चाहिए । 
वेमाणियाणं वैमानिक देवो कौ, मोहिया-प्रौषिक, हिरई-स्थिति, भाणियन्वा- 
कटनी चाहिये । उस्सासो-उनका उच्छवास, जहष्णेणं-जघन्य से, मूहुतपुहृत्तस्स-मृहत्तपृथ- 
क्तव से श्रौर, उक्कोसेणं-उक्कृष्ट, तेत्तीसाएु पक्लाणं -तेतीस पक्ष के बाद होता है । आभोग- 
गिव्वत्तिमो आहारो-उनका श्राभोगनिरवतित श्राहार, जहृष्णेणं-जपन्य से, दिवसपुहृ्तस्स- 
दिवस पृथक्त्व श्रौर, उक्कोतेणं -उकष्ट, तेत्तीस्ाए वाससहस्साणं -तेत्तीस हजार वषे के वाद 
होता है । सें चलियायं तहेव जाव गिज्जरेति-वे चलित कमं कौ निरा करे ह । 
इत्यादि शेष सब वर्णेन पर्ववत्‌ ही समना चाहिए । 
भावार्थ-४४-वाणव्यत्तर देवों की स्थिति मं भेद हं । बाकी सारा वणेन 
नागक्रुमारों की तरह समन्षना चाहिए । 
2भ्-ज्योतिषी देवों के सम्बन्ध मं भौ इसी तरह जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता ह कि उनका उच्छवास जघन्य से मुहृत्त पृथक्त्व गौर उक्कृष्ट भो मुहं 
पृथकत्व के बाद होता ह । उनका महार जघन्य से दिवसपुथक्रत्व भौर उक्ष्ट 
भी दिवसपुथक्त्व के बाद होता हं । शेष सारा णेन पहले के समान समश्चना 
चाहिए । 
४६-वैमानिक ३बों की मौधिक स्थिति कह देनी चाहिए । उना उच्छ्‌- 
वास जघन्य से मुहृत्त पृथक्त्व ओर उक्ृष्ट तेतीस पक्ष के पश्चात्‌ होता हं । 
उनका श्रामोग निवंतित श्राहार जघन्य दिवस पुथक्त्व के बाद ओर उक्ृष्ट 
तेतीस हजार वषे फे बाद होता ह । वे चलित कम॑ कौ निरा करते हं । इत्यादि 
्षेष सव वर्णन पहले के समान समञ्नना चाहिए । 


भगवती सूत्र-श. १ उ. १ आत्मारभ परार प्रादि का वण॑ने ५३ , 
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विवेचन-वाणव्यन्तर देवो की स्थिति जघन्य दस हजार वषं श्रौर उक्कृष्ट एक पत्यो- 
पम की होती है । ज्योतिषी देवों की स्थिति जघन्य पत्योपम कै भ्राठ्वे भाग की श्रौर उत्क. 
ष्ट एक लाख वषं श्रधिक्‌ एक पत्योपम कौ होती है । 

दोसे ठेकर नौ तक की संस्या को शृथक्त्व' कहते है । पृथक्त" यह्‌ सैढांतिक पारि- 
भाषिक रन्द है । श्रतः दो मुहे से लेकर नौ मूहृतं तक को "महतं पृथक्त्व" कहते है । जघ- 
न्य भुहृततपथक्तव" भे दो या तीन मुहृत्तं सममना चाहिए ग्रौर उक्ृष्ट भे भ्राठ या नौ सुहृत 
समभना चाहिए । 

यहां वैमानिक देवो कौ भ्रोधिक स्थिति कही है ¦ ्नौधिक का परिमाण एक पत्यो- 
पम से लेकर तेतीस सागरोपम तक है । इसमे जघन्य स्थिति सौधमं देवलोक की श्रपेक्षा भौर 
उत्छृष्ट श्रनृत्तर विमानो की श्रपेक्षा से कही गई है । 

श्वासोच्छवास श्रौर आहार का जघन्य परिमाण जघन्य स्थिति वालों षी शरेक्षा 
भ्रौर उक्छृष्ट परिमाण उक्कृष्ट स्थिति वालो क श्रपेक्षा से जानना चाहिए । यहाँ संग्रह 
गाथा कही गई है जो इस प्रकार है- 

जस्स जाई सागराईं तस्स ठि तत्तर्हि पक्लेहि । द 
उस्सासो देवाणं, वाससहूरस्सहि आहारो ॥ 

प्रथं -जिन वैमानिक देवो फी जितने सागरोपम की स्थिति हो, उनका रवासोच्छवासं 
उतने ही पक्ष मेँ होता है श्रौर श्राहार उत्तने ही हजार वषमे होता है। एेसा समभन 
चाहिए । 


श्रातमारम्भ परारम्भ आदि का वरन 


४० मरभ्र-जीवा णं भते! फं आयारंभा परारंभा तटुभयारंभा 
अणारभा !? 

४७-र्तर गोयमा ! अयेगहया जीवा श्रायारंभा बि, परा- 
रंभा वि, तदुभयारभा पि, णो अणारंभा । अयेगहया जीवा णो 
चयार, णो प्रारंभा, णो तदुमयारेभा, अणारभा । 


ठ भगवती सूत्र-स. १ उ. १ ्रात्मारेष परारभ आदि का वर्णन 


४८ प्रभे केटणं भते ! एवं वृच्च-अयेगह्या जीवा 
आयारंभा वि एवं पड्ठिच्चारेयववं ! 


४८ उत्तर-गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णत्ता तंजदा-संसार 
समावण्णगा य, थसंसार समावण्णगा य । तथ एं जे ते असंसार 
समावरणगा ते ण सिद्ध 1 सिद्धा णं णो अायारंमा णो प्रारभ 
णो तदुमयारभा, अणारंमा । तवय णं जे ते संसार समावण्णा 
ते दुषिहा पण्णत्ता तंजहा-संजया य॒ ्रसंजया य तत्य णं जेते 
संजया ते दुबहा पण्णत्ता तंजहा-पमत्तसंजया य अपपमत्तपंजया य। 
त्थ एं जे ते अणमरत्सतंजया तेणंणो भ्रायारभा णो परारभाणो 
तदुभयारंभा, अणारभा । तत्य णं ञे ते"पमत्तसंजया ते सुहं जोगं 
पट्च्व णो आयार णो परारंभा णो तदुभयारंभा अणारंभा । 
अयुं जोगं पटुस्व आयारंमा वि, परारंमा वि, तदुमयारंभा विणो , 
अरणारंभा । तत्थ णं जे ते संजया ते अदिरहं पएटुच्व चायारंभा 
षरि, परस्मा वि, तदुमयारंमा वि, णो अणारंभा । पै तेण्ट्रणं 
गोयमा ! एवं वुच्चई अलयेगहया जीवा जाव अणारंभा । 


शब्दा्थ-पते-हे भगवान्‌ ! क्रि-क्या, जीवा-जीव, आयारभा-म्रालारम्भी है ! ` 
परारंभा-परारम्भी है, तदुभयारंभा-तदुभयारम्भी है या, अणारंभा-अनारम्भी है ? 

गोधमा-हे गौतम ! अत्थेगडया-कितनेक, जीवा-जीव, आयारंभा वि-ग्रासमारम्भी 

भी है परारंभा वि-परारम्भी भी है श्रौर, तदुभयारंभा बि-तदृभयारम्भी भी है किन्तु. णो 

अणारंभा-श्रनारम्भी नही है, अत्थेगदथा-कितनेक, जोवा-जीव, णो आयारंभा-्रालारम्भी 
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भी नही है, णो परारमा-परारम्भी भी नहीं है णो तदुभयारभा-तदुभयारम्भी भी नही ह 
किन्तु, अणारंमा-अनारम्भी है । 

भते-हे भगवन्‌ ¡ केणटृठेणं-किस कारण से, एवं वुच्चद-ग्राप एसा फरमाते है किं 
अत्थेगहया-कितनेक, जीवा-जीव, आयारंभा वि-घ्रात्मारम्भी भी हैँ ? एवं पडिउच्चा- 
रेयव्वं इत्यादि पूर्वोक्त प्रन फिर से उच्चारण करना चाहिए ? 

गोयमा-हे गौतम } जौवा-जौव, दुविहा-दो प्रकार के, पण्णत्ता-े गये है, तजहा 
-वे इस प्रकार दहै, संसारसमावण्णगा-ससार-समापन्चक, य-~ग्रौर, असंसारसमावण्णगा- 
असंसार-समापन्चक, तत्य-उनमे से, जे-जो, असंस्ारसमावण्णग।-श्रसंसार-समापन्चक है। 
ते-वे, सिद्धा-पिद है, सिद्धा-सिदध भगवान्‌, णो आयारंभा, णो परारंभा, णो तदुभयारंभा 
-भत्मारम्भी नही है, परारम्भी नही है, ओर तदुभयारम्भी नही है किन्तु, अणारंमा-श्रना- 
रम्भी है, जे-जो, संसारसमावण्णगा-संसार-समापन्नक जीव है, ते-वे, दुविहा-दो प्रकार 
के, पण्णत्ता-कटे भये है, तंजहा-वे इस प्रकार है-संनया-संयत, य-भ्नौर, असंनया-भ्रसंयत, 
तत्थ -उनमे से, जे-गो, संजया-संयत है, ते-वे, दुविहा-दो प्रकार के, पष्णत्ता-कहे गये है, 
तंजहा-वे इस प्रकार है-पमत्तासंजया-प्रमत्त संयत, थ-ग्नौर, अप्पमत्तसंजया-भप्रमत संयत, 
तत्थ-उनमें से, जे-जो, अप्यमत्तसंजया-शरपरमत्त संयत है, ते-वे णो आयारंभा णौ परारंभा 
णो तदभयारंभा -्रात्मारम्भो नही है, परारम्भी नही है श्नौर तदुभयारम्भ तही है किन्तु, 
अणारदमा-अनारम्भी है । जे-जो, पमत्तसंजया-प्रमत्तसयत है, ते-वे, सुहं जोगं-सुभ योग 
कौ, पडुच्च-शरपेक्ञा, णो यारा, णो परारंभा, णो तदरुभयारभा-मात्मारम्भी नहीं है, 
परारम्भी नही हँ भरर तदुभयारम्भौ नही है, कितु अणारंमा-श्ननारम्पी है । असुहं जोगे- 
भुम योग कौ, पड्च्च-म्रक्षा, आयारंभा वि, परारंभा वि, तदुभयारभा वि-अत्मारम्भी 
भौर, परारम्बी भी है श्रौर तदुभयारम्भी भी है, किन्तु णो अणारंभा-म्रनारम्भी नही है । 
ने-जो, असंजया-म्रसंयत है, ते-वे, अविरहं पड्च्च-प्रविरति कौ श्रपक्षा, आयारंभा वि, 
परारंना वि, तदुभयारंभा वि-आत्मारम्भी भी है, परारम्भी भी है श्रौर तदृभयारम्भी भ्र 
है किन्तु, णो अणारंमा-अनारम्भी नही है 1 तेणद्ेणं -इस कारण, थोयमा-हे गौतम ! 


एवं वुच्चद-एेसा कहा जाता दै, कि त्थेगइया जौवा जाव अणारभा-कितनेक जीव आत्मा- 
रम्भी भी है यावत्‌ श्रनारम्भीभीहै। 


,  भावाथ-४७ प्रसन-है भगवन्‌ ! क्या जीव श्रात्मारम्भौ है परारम्भी 
हः तदुभयारम्भी ह चा ब्रनारम्भौ ह ? 
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४७ उत्तर-~हे गौतम ! कितनेक जीव भ्रात्मारम्भी भी हे, परारस्भी भौ 
हं भौर तदुभयारम्भी भी हैः किन्तु श्रनारम्भी नहँ है, तथा कितनेक जीव ्रात्मा- 
रम्भौ नहीं ह, परारम्भी नहीं हं ओर तडुभयारम्भी भी नहीं है, किन्तु श्रनारम्भी है । 

४८ प्रदन-है भगवेन्‌ ! श्राप इस प्रकार किस कारण से कहते हं कि 
~कितनेक जीव श्रात्मारम्भी भौ ह" इत्यादि पूर्वोक्त प्रन फिर से उच्चारण 
करना चाहिए । 


४८ उत्तर-हे गौतम । जौव दो प्रकारके कहे गयेहं। वे इस प्रकार 
है-संसारसमापन्नक मौर श्रसंसारसमापञ्चक । उनमें से जो जीव असंसारसमा- 
प्रक हं वे सिद्ध भगवान्‌ है, वे श्रात्मारम्भी, परारम्भी ओर तदुभयारम्भौ नहं 
है किन्तु भ्रनारम्भी है । जो संसारसमाप्कह वे दो प्रकार के कहे गेहं 
यथा-संयत ओर प्रसंयत । इनमे से जो संयत हे, बे दो प्रकार के कहै गेहं 
यथा-प्रमत्तसंयत ओर ध्रप्मत्तसंयत 1 जो श्रप्मत्त संयत हं, वे प्रासारम्भौ, 
परारम्मी मौर तदुभयारम्भी नहीं है, किन्तु अनारम्भ है । जो प्रमत्तसंयत हैः 
चे श्षुभ योग कौ श्रयेक्षा श्रात्मारम्भी, परारम्भौ ओर तदुभयारम्भौ नहीं है, कितु 
भ्रनारम्भी हे मौर श्रशुभ योग कौ श्रपेकषा भ्रात्मारम्भीभी हे, परारम्भौ भी हं 
ओर तदुभयारम्भ भौ ह, कितु श्रनारम्भी नहीं हँ । जो भ्रसंयत है वे भ्रविरति 
की श्पे्षा से श्रात्मारम्भौ भी है, परारम्भी भी हे मौर तदुभयारम्भीभी है, कितु 
घननारम्भी नहीं हे । इसलिए.है गौतम ¡ इस कारण से एसा कहा जाता ह 
कि "कितनेक जीव आरमारम्भौ भी है, याचत्‌ किंतनेक जीव श्रनारम्भी भी हं । 

विवेचन-श्रारम्भ' श्न्द अनेक अर्थो मे प्रचलित है । किसी काये को शुरू करना 

भरी श्रारम्भ' कहलाता है, किन्तु यहा पर यहं ग्रभिप्राय नही है । यहां भरम्भ' का अर्थं 

है-एेसा सावद्य काये करना जिसमे किसी जीव को कण्ट पचता हो या उसके प्राणी का 
घात हौता हो । मारय यह है कि आश्रवद्ार मे अवृत्ति करना ्रारम्भ कहलाता टं । 

आत्मारम्भ का अथं यह्‌ है-शरत्मा को श्राश्रवद्रारमे प्रवृत्त करना या प्राल्मा द्वारा 

स्वयं ्रारम्म करना ! जो एसा करता है वह्‌ आत्मारम्भी कहलाता है । दुसरे को प्राधव 

म परवृ्त करना या दूसरे कै दारा प्रारम्भ कराना-रारम्भ है ब्रौर एसा करते वाला परा- 
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रम्भी कहलाता है ¦ श्रात्मारम्भ श्रौर परारम्भ दोनों करने वाला -तदुभयारम्भी कहलाता 
है । जो जीव आात्मारम्भ, प्रारम्भ श्रौर उभयारम्भ से रहित होता है, वह्‌ भ्रनारम्भी कह- 
लाता है । 
श्रायारम्भा वि परारम्भा वि" यहं पर जो श्रपि' शन्द दिया है, वह पूर्वपद भ्रौर 

उत्तरपद के संवंघ को सुचित करता है। यह्‌ शब्द 'आत्मारम्भीपन' इत्यादि धर्मो का एकाध्रय- 
पन को बतलाने के लिए ्रथंवा भिन्नाश्रयपन को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया गया 
है । एकाश्रयपन कालभेद से समभना चाहिए । यथा-एक ही जीव किसी समय अ्रात्मारम्भी 
होता है, किसी समय परारम्भी होता है भ्रौरं किंस समय उभयारम्भौ होता है । इसी- 
लिए श्रनारम्भी नही होता । भिच्नाश्चयपन भिन्न भिन्न जीवों की श्रपेक्षा समभना चाहिए 
किं कितनेक जीव भ्र्थात्‌ असंयत जीव भ्रात्मारम्भी,परारम्भी श्रौर उभयारम्भी भी होते है । 
कितनेक जीव भर्थात्‌ सिद्ध श्रादि जीव न ब्रातमारम्भी हः न परारम्भी ह, न तदुभयारम्भी 
है, किन्तु श्रनारम्भी द 1 

. पहले जीव के दो भेद किये गये है-संसार-समापन्नक अर्थात्‌ संसारी श्रौर भ्रसंसार- 
समापन्नक अर्थात्‌ असंसारी-सिद्ध । सिद्ध जीव अनारम्भी है। 


संसारी करे दो भेद ह-संयत श्रौर श्रसंयत । जो जीव सव प्रकार की वाद्याभ्यन्तर 
ग्रन्थि से.श्नौर विषय कषाय से निवृत्त होगये ह, वे संयत कहलाते हैँ । जो विषय कषाय 
पे निवृत्त नही हृए है श्नौर भ्रारम्भ मे प्रवृत्त है, वे मसंयत कहलाते हैँ । 

संयत भी दो प्रकार के है-प्रमत्तसंयत शौर ग्रप्रमत्तसंयत । श्रप्रमत्तसयत न भ्रात्मा- 
रम्भी, न परारम्भी है रौर न तदुभयारम्भी है, किन्तु श्रनारम्भी ह । प्रमत्तसंयतकेभी 
दो भेद है-शुभ योग वक प्रौर प्रगुभ योग वाछे ! उपयोगपूवेक-सावधानतापूर्वेक योग कौ 
परवृत्ति को शुभयोग कहते है । उपयोगपूर्वक पडलेहणा (परतिङेखना) आदि करता हशर 
सयत अनारम्भी होता है । उपयोग के बिना प्रतिङेखनादि करना श्रञुभ योग है । जैसा 
करि कहा- 
„ पुढवी-आउक्काए-तेऊ-बाऊ-वणस्सइ-तसाणं । 

पडिलेहुणापमत्तो, छण्टुं पि विराहमो हद ॥ 

भर्थात्‌-प्रतिलेखनापरमत्त मर्थात्‌ उपयोग रहित होकर प्रतिलेखना करने वाला पथ्वी- 

काय, भ्प्काय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय श्रौर वरसकाय, इन छह कायो का विराघक 


होता ई । 


, 
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सारांश धह दै किं शुभयोग वाला प्रमत्त संयत-ग्रनारम्भी है रौर अञगुभयोग वाला 
आत्मारम्भी प्रादि है, श्रनारम्भी नही है । जसे कि ईर्यासिमिति मे ध्यान रख कर गमन करते 
हुए मृनि द्वारा किसी जीव कौ विराधनाहो जाने पर भी द्रव्य हिसा हो जनि प्र भी) 
वहू अतारम्भी है । 
८८६ प्रशष-एेरहया णं भते ! फं आयारभा परारंभा, तहु 
भयारंमा, अणारभा ! 
१.६६ रत्तर-गोयमा ! र्या आयारंभा वि, जावे णो अ्रणा- 
स्मा) एवं जाव अ्रुरङमाय वि । 
५० ्रश्-से फैट्रणं भते! एवं वु ! 
५० उत्र-अविरहं पट्च, पे तण्टरेण, जाव णो अगार, 
एवं अुरमारा पि । जाव पंचिदिय तिरिक्खि जोणिया ।. 
५१-परएुस्सा जहा जीवा, णपरं सिदध पिरहिया भाणियमवा । 
` १५२-गाणपंतरा जाव वेमाणिया, जहा शर्या । 
८ ५२-सलेस्सा जह्य ओदिया । ण्हलेसस्स णीललेसस्स कार- 
लेसस्स जहा ओहिया जीवा, णवरं पमत्त-अष्पमत्ता ण भाणियव्वा । 
तेरलेसस्य, पण्हलेसस्स, सु्कलेसस्स जहा ्रोदिया जीवा, णवरं 
सिद्धा ण माणियन्बा । 


शब्दार्थ -भते-ट भगवन्‌ ! णेरइया-नेरयिक जीव, कि-क्या, भआयारभा-ग्रात्मा- 
रम्भी है, परारंभा-परारम्भी है तदुमयारंभा-तदुभवारम्भौ है या, अणारंमा-ग्रनारम्भौ द? 

गोयमा-है गौतम ! णेरइया-नेरयिक जीव, आयारंभा दि जाब णो अणारभा- 
ग्रासारम्भीभी है, परार्म्भी भरी श्रीर तदुभयारम्भी भी है किन्तु अनारम्भी हीं है। 
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से केणट्ेणं-हे भगवन्‌ ! श्राप एेसा किस कारण से कहते हैँ ? 
गोयमा-हे गौतम । अविरहं पड्ज्व-श्रविरति की श्रपेक्षा, से तेणट्केणं -प्रविरति के 
कारण नैरयिक प्रात्मारम्भी रादि है, जाव णो अणारम्भा-किन्तु श्रनारम्भी नहीं है एवं- 
दष प्रकार, अयुरकुमारा वि-ग्रसुरकुमारो का जान लेना चाहिए, जाव र्पँचिदिय तिरिक्छ 
जोणिया-यावत्‌ तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय तक जान छेना चाहिए । 
सणुस्सा जहा जीवा-मनुष्य पूर्वीक्त सामान्य जीवों कौ तरहं जानना चाहिए, णवरं 
-किन्तु विशेषता यह्‌ है कि, सिद्ध विरहिया भाणियन्वा -इन जीवो मे सिद्धो का नही कहना 
चाहिए 1 
बाणमंतरा जाव बेमाणिया-वाणव्यन्तरो से लगाकर वैमानिक देवों तक, जहा णेर- 
$्या-नैरयिकों कौ तरह कटुना चाहिए । 
सदेस्ता-ङेश्या वाले जीव, जहा ओहिथा-सामान्य जीवों की तरह्‌ कहना चािए । 
कण्लेसस्स, णीलकलेसस्त, कारलेसस्स-ृष्णकेश्या वाके, नोलङेश्या वारे ओर कापोत 
ठेश्या वारे, जहा ओहिया जौवा-सामाम्य जोवो की तरह कहना चाहिए, णवर-विन्तु 
इतना भ्रन्तर है कि, पमत्ता अप्पमत्ता ण भाणियव्वा-यहां पर प्रमत्त भ्रौर श्रप्रमत्त नहीं 
कहना चाहिए, तेउकेसस्त पह्यलेसस्स सुक्कलेसस्स-तेजोरेश्या वारे, पद्मङेर्या वाले भ्रौर 
शु्लशेश्या वारे जीव, जहा ओ हिया जोवा-भरौधिक जीवों की तरह कटुना चाहिए, 
णवर-किन्तु इतनी विशेषता है कि, सिद्धा ण भागियव्वा-सिढ जौव नेही कहना चाहिए । 
भावाथ-४९ प्रदन-है भगवन्‌ ! क्या नैरयिक जीव श्रात्मारम्भी है, 
परारम्भी ह, तदुभयारम्भी है या अनारम्भी हे ? 
४९ उत्तर-हे गौतम ! नैरयिक जीव श्रात्सारम्भो भी हं परारम्भी भी 
है, तदुमयारम्भी भी हँ, किन्तु श्रनारम्भी नहीं ह । 
५० प्रद्न-हे भगवन्‌ ! श्राप इस प्रकार किस कारण से कहते हं ? 
४८ उत्तर-हे गौतम ! भ्रविरति की श्रेक्षा एेसा कहा जाता कि 
नेरथिक जीव श्रात्मारम्भौ भी है, परारम्भी है, तदुभयारम्भौ भी है किन्तु श्रना- 
रम्भी नहीं हे । इस प्रकार भ्रसुरकुमार का भी जान ठेना चाहिए । यावत्‌ पञ्चे- 
श्दिय ति्ञ्च तक जान लेना चाहिएु । 
४ १-मनुष्य पूर्वोक्त सामान्य जीवों कौ तरह जानना चाहिए,किन्तु विशे- 
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पता यह्‌ ह कि इन जीवों मे सिद्धो को नहीं कहना चाहिए 1 
४ २-वाणव्यन्तरों से लगा छर वंभानिक देवों तक नेरयिकों कौ तरह 
कहना चाहिए । 
५३-केदयां बाले जीव सामान्य जीवों की तरह कहना चाहिष । कृष्ण 

लेश्या वाले, नील केदया वाले ओर कापोत ठेदया वाठे ओधिक जीवों शी 
तरह कहना चाहिए, किन्तु इतना भ्रन्तर हं कि यहं पर प्रमत्त ओर श्रप्रमत्त नहीं 
कहना चाहिए । क्योकि इन लेया वाके सब प्रमत्त ही होते हँ । तेजो केश्या 
वाते, पद्य लेश्या वाले भौर शुक्ल लेदया वाले जीव सामान्य जीवों की तरह कहे 
देना चाहिए, किन्तु इतना भ्रन्तर ह कि सिद्ध जीव नहीं कहना चाहिए । 

विवेचन-नरक के जीव अव्रती है, इसलिए वे अनारम्भ तही है । इसी प्रकार असु- 
रकुमार से लेकर स्तनितकुमार तक सभी अ्रनारम्भी नही है क्योकि वे सभी शरव्रती है । 

पृथ्वीकाय, अर्काय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, वेददरिय, तेद्िय ्रौर 
चौदद्रिय जीवोकेलिएभी यही वातै, वे अत्मारम्भरी भीहै, प्रासम्भीभीहैं श्रीर 
तदुभयारम्भी भी है, किन्तु श्रनारम्भी नही ह । 

तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय मे कोई कोई श्रावक तो हो सकते ह किन्तु वे सवैतरिरति 
चारित्र को प्रगीकार नही कर सकते, इसलिए वे भी अनारम्भ नहीं ह । 

मनुष्य संयत रौर श्रसंयत के भेदसे दो प्रकारके है। संयत के भौ प्रमत्त श्र 
प्रमत्त ये दो भेद है । जीव के विषय मे पटे समृच्चयसूप से जो कहा ग्या है व्ही 
यहाँ भी समना चिए 1 

वाणव्यन्तर, ज्योतिषी भ्रौर वैमानिक के विषय में नरक जीवो के समान ही समः 
भता चाहिए, क्योकि श्रव्रत की श्रपक्षा नारकी ग्रौर देव समानहीहै। 

ङेदया, वारे जीवों के विषय मे प्रन किया गया ह । रेखया का स्वरूप इस प्रकार दै- 

कृष्णादिद्रव्यसाचिव्यात्‌, परिणामो य॒ भत्मनः। 
स्फरिकस्येव तत्राभ्यं, ठेश्याशबष्दः प्रयुज्यते ॥ 

अर्थात्‌-्ृप्ण रादि द्रव्यो के सम्बन्ध से आत्मा मे जो परिणाम उन्न होति ह 
उ केदया कहते है ! जैसे स्फटिक के नीचे काटे राकौ वस्तु रखने से स्फटिक कालां 
दिलाई देता है वमे ही ठेश्या से श्रात्मा हौ जाता है । 
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केश्या वाके जीवों क निरूपण में संसारसमापत्नक श्रौर श्रसंसारसमपिन्नकं एसे दो 
भेद नहीं करता चाहिए, क्योकि ठेदया वे जीव ससार समापन्के ही होते है, भससार 
समापञ्चक नही । कृष्ण, नील श्रौर कापोत जेश्या मे श्रौषिक् ( सामान्य जीव } के समान 
समभना चाहिए । किन्तु इनमे प्रमादी, भ्रप्रसादी के भेद नही है, क्योकि इन लेया वाले 
अप्रमत्त सयत नही होते है । 


तेजोखेश्या, पद्मरेश्या श्रौर शुक्ल रेश्या के प्रश्नोत्तर वैसे ही समना चाहिए जसे 
समुल्वय जीव के विषय में है । इन ठेदयाशों मे संयत, भ्रधचयत, ्रमादी भौर प्रप्रमादी के 
भेदभीदै। 

प्रमादी मे भी तेजोलेश््या पस्रलेदया श्रौ र शुक्ल केदया होती है* उसमे शुभयोग श्रौ 
भ्रसुभ योग भी होता है । यदि वहु उपयोगपू्वक प्रवृत्ति करताहै, तो श्रनारम्भीहैप्नौर 
यदि एसा नहीं करता है, ततो भ्रनारम्भी नही है । 


तेजोकदेया भ्रादि में समुच्चय जीव की श्रपेक्षा इतनी विशेषता है कि इने प्रसंसार- 
समापन्नक (सिद्ध) नहीं कहना चाहिए, क्योकि सिदध श्रेय है । 


९ टीकाकार कृष्णादि तीन भाव लेश्यामो मे संयम नही मानते दै, किन्तु यह वात संगत नहीं होती 
है, क्योकि जीव को चारित्र आतत ही सातवां गुणस्थान ही भाता है । फिर जीव सातवें गुणस्थाने से छठे 
गुणस्यान मे आं सकते दै । किन्तु नीचे फे गृणस्थानो से नही । सातवें गुणस्यान भे तो तेजो, पद्म मौर शुक्ल 
ये तीन तेष्याएं ही होती है घौर छे गुणस्थान मे छहो ही ह । यदि उनमे भाव कृष्णादिलेश्याएं मानी 
जाय तव तो उममे द्रव्य कृष्णादि लेष्याए मानी जा सकती है । मौर यदि भाव कृष्णादि तीन सेश्याएं न 
मानी जाय तो द्रव्य तीन लेश्याएं कसे आवेगी ? क्योकि (उन भाव ले्याभो के विना वै द्रव्य लेश्याए 
्राप्त नही हौ सकती । हौ, यह्‌ हो सकता है कि भाव तेश्या हट जाने के वाद भी द्रव्य लेष्या दर समय 
तक रह सक्ती है" किन्तु भाव लेश्या के विना द्रव्य लेश्या नही भां सकती ! भाव लेष्या तो उन उन द्रव्य 
लेष्यामो के विना भी आा सकती है } चारित्र ( चे गुणस्थान) मे चह रेश्याएं शास्र भे वताई है। 
जवकि जीव सातवे गुणस्थान से ही च्छे मे अते हैँ भौर सातवे मे तीन ही लेष्याएर्दैतो फिरच्छेमे 
तीते तो भराव लेश्या मौर कृप्णादि तीन द्रव्य लेश्या, ये छह माने तो तीन भाव ेष्याभो का माननातौ 
ठीके हो जायगा, क्योकि वे तो सातवे मे थी ही, किन्तु कृप्णादि तीन द्रव्य लेश्या कहां से माई ? क्योकि 
भाव ेश्याके बिना द्रव्य लेश्या आ नही सकती, यहं उपर बताया जा चुका है । भत. कृष्णाद तीन भाव 
लेष्यामो के मानने प्र ही कृष्णादि तीन द्रव्य लेश्यायो का भानना युक्ति संगत हो सकेगा । ङष्ादि 
अणुभ ेश्यागो फे भौ असख्य दने हँ । उनमे से नीचे के ज्यादा खराद अशुभ र्नो को छोडकर ऊपर क 
केम अशुभ दर्जे बाले परिणाम थोड़ी देरकेलतिये किसी किसीकेहो जतेर्है। हा, यहं वात अवश्य है 
क छृव्णादि तीन अशुभ रे्यायो मे चारित्र की प्राप्ति नही होती, परन्तु चारित्र प्राप्त हो जाने क 
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(८. ज्ञानादि सम्बन्धी प्रश्चत्तर 


८1 ५४ प्रश्न-हृहमविए भते ! णाणे, परमिए णण, तदुभय. 
भषिए णणे ! 
, ५४ उत्तर-गोयमा ! इहभविए वि णाणे, परमष्रिए पि णण, 
तदुमयमरिए पि णागे। दंसणं पि एवमेव । 
५५ प्रश्र-इहभविए भते ! चरिते, परमविए षरित्े, तदुभय. 
भविए चरिते ! 
५५. उत्तर-गोयमा ! इहभविए चरिते, णो परमविए चरिते, 
णो तदुभयभषरिए चरिते । एवं तवे संजमे । 


शब्दाथं-भते-है भगवन्‌ ! क्या, णाणे-जञान, इहभविए-द्ह्‌ भविक है, परभविए- 
परभविक है ? या, तदुभयभविए-तदुभय भविक है ? 

गोयमा-रे गौतम ! णाणे -ज्ञान, इहमविएु वि-इह भविक भी है, परभविएु वि~ 
प्रसपिक भी है प्नौर, तदुभयभविए वि-तदुभयभविक भी है, एवमेव-इसी तरह, दं्णं पि 
दन भी जान केना चाहिए । 


पश्चात्‌ ये कृष्णाद तीन अशुभ लेष्याए आ सकती ह । जसा किं भद्रवाहृस्वामि विरवित आवश्यकं 
नियुक्ति की उपोदूघात निर्युक्ति मे कहा है- 


“^पुव्वपडिवण्णओ पुण श्रण्णयरीए उ लेस्साएु" 


अर्थ-चारितर प्राप्ति के पश्चात्‌ साधू मे कोई भी लेश्या हौ सकती है! जसे कि-मन.पययन्तान 
प्रमत्त संयत को ही प्राप्त होता है, किन्तु मन.पयेयज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ वहं ्मत्तसंयत् मे भरी 
रह सक्ता है ! भगवती श. ८ उ. २ तथा पृन्नवणा पद १७ उ. ३ मे इष्णादि पाच नेष्यामो मे चार 
ज्ञान तक बतलाये है 1 अत्त. इससे भी यह स्पष्ट होता है कि जव कष्णादि अशुभ ते्या मे मने पयजलान 
है, तौ वह भाव लेश्या ही हौ सकती ह, क्योकि द्रव्य तेश्या तो वैद्गल है ¦ अतः चारिव प्राप्ति कै वाद 
इन संयत जीवो मे इप्णादि लेष्या भी कभी हो सक्ती है 1 
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भते-हे भगवन्‌ ! क्था, चरित्ते-चारिते, इहभविए-इहभविक है, परभविएु-पर- 
भविक है या, तदुभयभविए-तदुभयभविक है ? 

गोयमा-है गौतम ! चरित्ते-चारिन, इहभविए-इहभविक है, णो परभविष्‌ 
परभविक नही है भ्रौर, णो तदुभयभविए-तदृभयभविक भी नही है, एवं-इसी प्रकार, 
तवे-तप भौर, संजमे-संयम भी जान लेना चाहिए । 


भावाथ-५४-है भगवन्‌ ! कया ज्ञान इहभविक है, परभविक है या तदु- 
भयभविकहं ? 
८ ५४ उत्तर-है गौतम ! ज्ञान इहभविक भी हे, पर भविक है ओर 
तदुभयभविक भी ह । इसी तरह दक्षंन भी जान लेना चाहिए । 


५५ प्रदन-हे भगवन्‌ ! क्था चारित्र इहभविक है, परभविक है या तदु- 
भयभविक हु ? 
४५ उत्तर-है गौतम ! चारि इहभविक है, किन्तु परभविक ओर तदु- 
भव्रिक नहीं हँ । इसी प्रकार तप ओर संयम के विषय में भी जान तेना चाहिए । 
विवेचन-जो इस व्तेमान चालू भवम ही हो उसे "रेहभविक' कते है । जो वत्त 
मान चालू भव कै बाद होने वलि दूसरे भव मे साथ रहे उसे पारभविक' कहते है । जो इस 
भव मे रहे भ्रौर परभव में तथा परतर भव मेँ भर्थात्‌ तीसरे चौथे भव में भी साथ रहे उसे 
तदुभयभविक' कहते है । ज्ञान श्रौर दर्॑न (सम्यक्त्व) ये दोनों एहभत्रिक भी है, पारभ- 
विकिभी हश्रौर तदुभयभविक भी है । 


चारित्र एेहभविक ही है किन्तु पारभविक श्रौर तेदृभयभविक नही है, क्योकि इस 
भवेमे ग्रहृण किया हूश्रा चारित्र यादञ्जीवन ही रहता है । देशविरति चारतर श्रौर सव 
विरति चारित्र बाजे जीवों की उत्पत्ति देवलोकमे ही होती है भ्रौर देवलोक मे विरतिका 
पर्थ श्रभाव है । अततएव चारित्र का सर्वथा अभाव है । सवैविरति चारित्र का पालनकर, 
परवेथा कर्मो का क्षय कर जो जीव मोक्ष मे जति है,तो मोक्षमे भी चारित्र तही होता है। 
कर्मो काक्षय करने के लिए चारित्र प्रगीकार क्या जाताहै मोक्ष मे कमं नही, 
कर्मो का सर्वेथाक्षयहोनेसे ही मोक्ष होता है। इसलिए मोक्षमे चारित्र का कुच्ठभी 
प्रयोजन नही है । चारित्र धारण करते समय जीवन पर्यन्त कौ प्रतिज्ञा ली जाती ह, वह्‌ 
स जीवन के समाप्त होने पर पूणं हो जातो है श्नौर मोक्षमे नया चारित्र प्रहण नही 
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क्रिया जाता है । इस प्रकार सोक्षमे भी चारि नही है! यहाँ श्रात्माके बुद्ध स्वरूपम 
रमण करते रूपः चारित्र का निषेध नही किया गया है, किन्तु अनुष्ठान र्प-क्रिया स्व- 
रूप चारित्र का निषध किया गया है । आत्मा का सत्‌ चितु भ्रानन्द' रूप सहज चासि 
मोक्ष मेँ भी विद्यमान रहता है, किन्तु बरनुष्ठानरूप चारित्र नही रहता है, क्योकि त्रिया 
शरीरस होती है रौर सिद्ध जीव शरीर रहित होते है । इसलिए कहा गया है- 
भसिद्धे णो चरित्ती, णो अचरित्ती, णो चरित्ताचरित्ती' 

परथे-सिद्ध जीव न चारित्र है न श्रचारिव्री ह श्नौरन चारित्राचारितरी दै । मोक्ष 
मे अनुष्ठान सूप चारित्र का प्रभाव होने सेवे चारित्री नही ह श्रौर भरविरति का रभाव 
होमे से भ्रचारितरी तथा चारिवाचारिती भी नहीं है। 

जिस सम्यक्‌ चारित्र का वर्णेन यहां चल रहा है,उसकै दो भेद हतप श्रौर संयम। 
जिस प्रकार चारित्र का कथन किया गयाहै, वैसाही तप शओ्रौर संयम के विष्यं भभ 


जनिं लेना चादिए । 
1 श्रन्गा 


५६ प्रशर-असंवुडे णं भ॑ते ! अणगारे किं सिन्मह वुञ्ई 
मुच्चह्‌ परिणिगवाह सब्दुक्खाणं अंतं करद ! 

४६ उत्तर-गोयमा ! णो इणट समद । 

५७ प्रश्र-े केणटरणं जाव णो अतं करेह ? 

५७ उत्तर-गोयमा ! असंवृडे अणगारे आउयवन्जाश्नो सत्त 
कमप्गदी्ो सिटिलवंधणबदधाओओ धणियबंधणवद्ा्चो प्रकर 
दस्सकालविदियाच्यो दीहकालटिहयाथो पकरेह । मंदाएभावाथा 
हिव्वाएभावाओ पकरेह, अप्पपएसगाओ बहुणपएसगा्ो पकः 
दमाउयं च णं कमं सिय बंध सिय णो वंषह अस्सायावेयणिन्जं च 
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एं कृपं भुज्जो युञ्जो उवचिणई, अणाहयं च णं ्रणदयग्गं दीहमदधं 
च्‌उरंतसंसारकंतारं अएपरियटृइ, से तेणटरणं गोयमा ! भसंवृडे 
ग्रणगारे णो सिज्फह जाप णी अंतं करई । 


श्दा्थ-भंते -हे भगवन्‌ ! असंवुडे-श्रसंवृत, मभणगारे-अनगार, कि-क्या, सिन्द 
-सिदध होता है ? बुञ्छद-बुद्ध होता है ? मुच्चई-मुक्त होता है ? परिणिन्वाइ-निर्वाण 
प्राप्त करता है ? सव्वदुक्लाणं अतं करेदइ-सब दु.खो का अन्त करता है ? 

गोयमा-हे गौतम ! णो इणट्‌ठे समट्ठे-यहं श्रथं समथं नहीं है । 

से केणटृठेणं-हे भगवन्‌ ! किस कारण से, जाव-यावत्‌, णो अतं करेई-सव दुःखो 
का भ्रन्त नही करता है ? 


गोयमा-हे गौतम ! असंवबुडे अणगारे-असंवृत अनगार, आउयवज्जाओ-भ्रायु कमं 
को घोडकर, सिषधिलबंघणवद्धाओ--क्िथिल बन्धन से बंधी हई, सत्तकम्मयगडोग-सात 
कमं प्रकृतिभ्रों को, धणियबधणबद्धाभो-गाद़ रूप से बान्धता, पकरेद-प्रारम्भ करता है, 
हस्सकालठिदय(ओ-श्रल्पकालीन स्थिति वाली प्रकृतियों को, दीहकालटिहयागो-दी्ंकालीन 
स्थित्ति वानी, पङरेद-करता है । मंदाणुभावामो-मन्द भ्रनुभाग वाली प्रकृततियो को, तिव्वा- 
णृभ्रावामो-तीत्र ग्रनुभाग वाली, पकरेह-करता है, अप्पपएसगाओ-अल्प प्रदेश वाली 
प्रकृति को, बहुप्यएसगामो--वहुत प्रदेका वाली, पकरेह-करता है, च-ग्रीर, माउयं कम्मं 
रायु कमं को, सिय बंध सिय णो वंध -कदाचित्‌ बाधत है भ्रौर॒ कदाचित्‌ नही वांधत्ता 
है । अस्सायावेयणिज्जं कम्मं -श्रषातवेदनीय कमं को भुज्जो भुज्जो-वारम्बार. उवचिणडइ- 
उपाजेन करता है, अणाइयं-अनादि, अणवयग्ं -म्रनवदग्र-अनन्त, दीहमद्ं-दीं मागं वाक्त, 
चाउरंतससारकंतारं-चतुगगंति वले संसार रूपौ भ्ररण्य मे, अणुपरियट्रइ-वारवार पयेटन 
करता है, से तेणदृढेणं -इस कारण से, गोयमा-े गौतम ! असंवुडे अणगारे-्रसंबृत्त अनगार, 
णो सिन्फई-सिदध नही होता है, जाव-यावत्‌, णो अतं करेह-सब दु.खो का भ्रन्त नहीं 
केरता है। 

भावा्थे-५६ प्रदन-हे भगवन्‌ ! क्षया भ्रसंव॒त भ्रनगार सिदध होता हे ? 

बद्ध होता है ? मुक्त होता है ? निर्वाण प्राप्त करता हं ? सव दुःखों का श्रन्त 
करता हं ? 
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५६ उत्तर-है गौतम ! यह्‌ श्रं समथं नहीं है । 

४७ प्रहन-है भगवन्‌ ! किस कारण से यावत्‌ वहु सब दुःखों को रन्त 
नहीं करता हं ? 

१७ उत्तर-है गौतम ! श्रसंवृत श्रनगार भयु कमं को छोड़ कर रिथिल 
बन्धन से बाधी हई सात कमे प्रकृतियों को गाढ़ रूप से बधन प्रारम्भ करता हैः 
शरत्पकाल की स्थिति वाली प्रकृतियों को दीघं काल की स्थिति वाली करता हैः 
मन्द श्रनुभाग वाली प्रकृतियों को तीतर श्रनुभाग वाली करता हू श्रह्प प्रदेश 
वाली प्रकृतियों को बहत प्रदेश वाली करता ह । श्रायुकमें को कदाचित्‌ गधता हं 
भौर कदाचित्‌ नहीं भ बाधिता हँ । श्रसातावेदनीय क्म को बारम्बार उपाजेन 
करता हं तथा श्रनादि ्रनन्त, दीघं मागं वजे, चतुर्गति रूप संसार रूपी भ्ररण्य 
मे बारबार पयंटन करता ह । इस कारण है गौतम ! श्रसंवृत श्रनगार सिद्ध नहीं 
होता याबत्‌ सर्वं दुःखो का भन्तं नहीं करता । 

विवेचन -जिसने श्रव द्वारो को नही रोका है एसे श्रनगार-सधु को असंवृत अन- 
गार कहते है । उसके मुक्ति पाने के विषय मेँ यहो प्रन किया गया है । प्रन में 'तिज्मर' 
भ्रादि पद दिये गये हँ जिनका श्रथ इस प्रकार है- 

सिञ्मइ-सिद्ध होता है रथात्‌ चरम भव-श्रन्तिम जन्म प्राप्त करके मोक्ष के योग्य 
होता है । 

्ुज्भेड' बुद्ध होता है अर्थात्‌ केवलजानी होता है ! तात्पयं यह्‌ है कि चरमशरीरी 
जीव को भावी नय की श्क्षा से सिदध कह सकते है, किन्तु वह्‌ द" तभौ कहा जायगा 
जव वह केवलज्ञान" हो जायगा 1 अतः ज्म" का भ्र है-केवलज्ञानी होना । 

“मृच्च ह' कर्मो से मुक्त होता है अर्यात्‌ जि जीव को केवलल्ञान प्रप्त हो चुकाहै, 
प्रतएव जो वुद्ध हौगया है, उसके केवल भवोपग्राही कम (रायुष्य.नाम, गोत्र रौर वेदनीय) 
शेष रहते है, जव वह्‌ भवोपग्राही कर्मो को प्रतिक्षण छोडता है तव वह॒ "मुक्त" कदलाता है। 

परिभिव्वाई' निर्वाण प्राप्त करता है अर्थात्‌ भवोपग्राही कर्मो को प्रतिक्षण छोड्ने 
वाला कह महापुरुष, कमं पुद्गल को ज्यो ज्यो क्षीण करता जाता है व्यो त्यो शीतल होत 
जाता है । इस प्रकार ङ शीतलता प्राप्त करना ही निर्वाण प्राप्त करना कटहलाता है । 

“पव्यदुक्डाणमंत करेद' सव दु-खो का अन्त करता है । चरम भव्‌ के अन्त समय 
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मे समस्त कर्मो का क्षय करने वाला जीव ही सबदुखोका अन्त करतादहै। 

गौतम स्वामी के प्रदन के उत्तरमे भगवान्‌ ने फरमायां कि-भ्रसवृत श्रनगारं 
मुक्ति प्राप्त नही कर सकता । इसका कारण यह्‌ है किः श्रसवृत अ्रनगार आयुकमं को 
छोडकर शेष सात कमं प्रकृतिथो के ठीले बन्धन को मजवृूत कर लेता दै, निधत्त कर केता 
है श्रौर निधत्त को निकाचितके रूप मे परिणत कर लेता है । थोड़ी स्थित्ति वाली कमं 
्रकृतियो को दीरधंकाल की स्थिति घाली बना छता है। क्योकि भ्रसंवृतपन कषाय रूप 
भीहैश्रौर कषाय स्थिति वन्धकाकारणदहै। 


असवृत श्रनगार मन्द रस वाली कमं प्रकृतियों को तीव्र रस॒ वाली बनाना आरम्भ 
करता है अर्यात्‌ मन्द रस वले कर्मो को तीव्र रस वाके बनाताहै। जैसे नीम के पत्तोका 
रस मर्द होता है यदि उसे श्रौटाया जायत्तो वह शाढा हौ जाता है वहु जितना गाढा 
होगा उतना ही श्रधिक कटुक होगा । इसी प्रकार श्रसवृत श्रनगार मन्द ॒रस॒ वारे कर्मो 
को गाढे रस वले करता है जिससे कि उन कर्मो मे तीन्र फल देते की शवित आ जाती दै। 
रसबन्ध भी कषाय से होता है श्रौर भ्रसवृत अनगार मे कषाय की तीव्रता होती है । 
कमं वन्ध के चार प्रकार है-प्रकृति-बन्ध, स्थिति-बन्ध, प्रदेश-बन्ध ओरौर श्रनृभाग- 
वन्ध । इनमे प्रकृति-बन्ध भ्रौर प्रदेश-बन्ध योग से होते है मौर स्थिति-वन्ध तथा अ्रनुभाग- 
वन्ध कषायसे होते है । असंवृत श्रनगार के योग प्रभ होते है श्रौर कषाय तीत्र हाते है। 
इसलिए वह्‌ चारो ही बन्धो मे वृद्धि करता है ! 
यहां आयुकमं को पृथक्‌ कर दिया गया है, क्योकि वह वारबार नही वंधता है, 
किन्तु एक भवमे एक ही बार बेधता है पौर वह भी भ्रायु कै त्रिभागादि अवशेष रहने पर 
भ्रन्तमूहृत्तं मे ही वेध जता है । 
भ्रसवृत श्रनगार श्रसातावेदनीय कमं का बार बार उपचय करता है । श्रसंबृत श्रनगार 
अत्यन्त दु खी होता है, यह बात बतलाने के लिए श्रसाता वेदनीय कमे का पृथक्‌. उल्लेख 
करिया गया है । इससे यह्‌ शिक्षा मिलती है क भ्रस्ता से बचने के लिए असवृतपन का 
त्याग करना चाहिए । 
असवृत अ्रनगार जिस संसार मे परिश्रमण करता है उसके लिए भगवान्‌ ने श्रणा- 
` इय श्रणवयर्गंः आदि विशेषण लगाये है । उनका श्रथं यहु है-श्रणाइयंः श्रनादि भ्र्थाति 
जिसका जदि-्रारम्भ न हो । ्रथवा रणाइयं बज्ञातिक ग्रधात्‌ जिसका कोई स्वजन 
वही रहता, एेसे पाप कमं धता है । श्रथवा शरणाय" यानी ऋणातीतः अर्थात ऋणसे 
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होने वारे दुःख की शरपक्षा भी भ्रधिक दुःखद्ायी । श्रथदा श्रणाइयं" यानी अणातीत अर्थात 
शरतिशय पाप । साराश यह है कि सप्तारमें पापतो श्रकै किन्तु साधु होकर शरास्तव करा 
सेवन करना वहत बड़ा पाप ह । इसलिए श्रसंवत ्रनगार अतिशय पाप रूप संसार मे परि- 
भ्रमण करताहै। 
संसार का दूसरा विशेषण है-श्रणवयगगं' यानी अनन्त अर्थात्‌ जिसका परिमाण ज्ञान 
न हो, जिसके भरन्त का पता न चके, उसे अनन्त कहते है । 
तीसरा विशेषण है-दीहुमद्धं' । प्रध्व का अथं है-मां रौर दीह" का प्रथं है दीर्ध 
(लम्बा) । जिसका मागे लम्बा हो, वह्‌ द्रीहमदध' कहलाता है भ्रथवा दीर्धकाल वजे को 
भी ्दीहुमद्ध' कहते है 1 
चौथा विदोषण है-'चाउरत' । चाउरंत का प्रथं है-चार विभाग वाला । नरक गति, 
तिये्च गति, मनुष्य गति श्रौर देव गति । इस प्रकार जिसमे चार विभाग है, वह्‌ चाञ- 
रेत-चातुरन्त कहलाता है । 
तात्पयं यह है कि असंवृत भ्रनगार एमे संसार रूपी वन मेँ भ्रमण करता है निस्े 
दुख ही दुःख है, जि्की समाप्ति का पता नही, जिसके भरन्त का कोई परिमाण नही, 
जिसका मार्गं लम्बा है श्रौर जिसके चारगति रूप चार विभाग ह । श्रतः असंवृत्तपन 
त्याज्य है। 


\८ संत्रेत अ्रनगार 


५८ प्रशन-सुवृडे णं भृते! ्रणगारे सिऽ जाप समप्खाणं 
तं करेह ! 

५८ एत्तर-हता, सितम जाव अतं करे । 

५६ प्रश्न-से केणटरणं भ॑ते ! 

५६ उत्र-गोयमा ! संडे श्रणगारे भाउयवन्जाश्रो सृत 
कृम्मणगडीओ धणियबधणवद्ाओ सिटिल्वंधणवद्ा्ो पकर, 
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दीच्कालषटिह्याओो दस्सकालषटिहयाओ पकर, तिव्वाएमावा्ो 
मंदाएमावाश्रो परे बहुएसगाओ्रो अपपयएसगाओ पकरेइ आध्यं 
च णं कम्मं ण बंध, असायवेयणिन्जं च णं कम्पं णो भुज्जो भुञ्जो 
उविणाडअणादीयं च णं अणवदगगं दीहद्रगं चाररंतसंसारकंतारं 
वीहवयई । से तेणटरेणं गोयमा ! एवं वृच्वह-संवुडे अणगारे सिर्मद 
जाव अतं करेह । 

शब्दाथ-भते-हे भगवन्‌ ¡ क्या, संवुडे अणगारे-संवृत श्रनगार, सिन्भद-सिदध होता 
है ? जाव-यावत्‌, सव्वदुक्खाणं-सवब दुःखो का, अंतं करेद-ग्रन्त करता है ? 

हेता-हा, गौतम ! सिज्छई-सिद्ध होता है, जाव-यावत्‌, अतं करेड-सव दु.खो का 
अन्त करता है 1 

भंते-हे भगवन्‌ ! से केणट्ठेणं-एेसा श्राप किस कारण से फरमाति है ? 

गोयमा-हे गौतम ! सवुडे-संवृत, अणगारे-ग्रनगार, आउयवज्जाभो-ग्रायुकमं को 
छोडकर, सत्तकम्मप्यगडौगो-शेष सात कर्मो की प्रकृतियों को, धणियबधणबद्धाभो-जो 
गाढ बन्धन से बंधी हुई हो उन्हे, सिढिलबंधणवद्धामो पकरेड-शिथिल बन्धन वाली कर देता 
है, दीहकालद्वदयामो-लम्बे काल की स्थिति वाली को, हस्सकालट्ष्टयागो-थोडे काल की 
स्थिति वाली, पकरेह-कर देता है, तिव्वाणुभावाओ-तीन्र रसं वाली को, भंदाणुभावाभो 
पकरेद-मंद रस वाली कर देता है, बहप्यएसगाओो -बहुत प्रदेश वाली प्रकृति्यो को, अष्यप- 
एसगाओ-ग्रलप प्रदेश वाली, पकरेद-कर देता है, च-ग्रौर, आयं कम्मं -प्रायु कम को, 
ण बेधह्‌-नही वधता है, असायावेयणिन्जं कम्मं -असाता वेदनीय कमं को, भुज्जो भुज्जो 
वारम्बार, णो उवचिणड-उपचय चही करता है इसलिए, अणादोयं-अनादि, अणवदगं-श्रनंत 
दीहमदधं-दीषं मागे वाले, चाउरंतसंसारकतारं-चार गति रूप संसार प्रटवी को, वीरईवयद- 
उत्लघ जाता है, से तेणट्ठेणं -इस कारण से, गोयमा-हे गौतम ! एवं वृच्चह-एेसा कहा 
जाता है कि, संवुडे अणगारे-संवृत अनगार, सिज्भइ-सिद्ध होजाता है, जाव-यावत्‌, अंतं- 
करेह-सव दुःखो का भरन्त कर देता दै । 

भावा्थे-धमग्रह्न-हे भगवन्‌ ! क्या संवृत श्रनगार सिद्ध होता है यावत्‌ 


१०० मगवती सूत्र-श. १ उ. १ संवृत्त अनगार 
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स दुःखो का रन्त करता हं ? 


४ उत्तर-हा, गौतम ! सिद्ध होता है यादत्‌ सब दुःखों का श्रत्त कर 
देताहं। 
४९ प्रष्न-हे भगवन्‌ ! एसा श्राप किस कारण से कहते हे ? 


५६ उत्तर-है गौतम ! संवृत श्रनगार श्रायुकमं को छोड़ कर शेष सात 
कर्मो की प्रकृतियों को जो गाह बन्धन से बेधी हुई हं उन्हँ शिथिल वन्ध वाली 
करता है, दीर्घ॑कालीन स्थिति वाली प्रङृतियों को श्रत्पकालीन स्थिति वाली 
बनाता है, तीत्र एल देने वाली प्रकृतयो को मन्द फल देने वाली बनाता है, 


बहुत प्रदेशं वाली भ्रकृतियों को श्रत्य प्रदेश वाली बनाता हँ । भ्रायुष्य कमं का 
बन्ध तहं करता ह तथा श्रसाता वेदनीय कमं का बारबार उपचय नहीं करता 
ह । इसलिए श्रनादि श्रनन्त, लम्बे मागं वाले, चातुरन्तक-चार प्रकार की गति 
चलि संसार रूपी वन का उल्लंघन कर जाता ह ! इसलिए हे गौतम ¡ संवृत्त 
अनगार सिद्ध होता हँ यावत्‌ सब दुःखों का भ्रम्त कर देता ह । 
विवेचन-ग्राश्रव हार का निरोध करके संवर की साधना करने वाके मृति 
को संवृत अनगार कहते हैँ । संवृत श्रनगार छठे गणस्थान से चौदहवे गुणस्यान तक 
होते द । छठे गुणस्थानवर्ती प्रमततं रौर सतिवें से चौदहवे गुणस्थान तक अप्रमत्त 
होते है । संवृत श्रनगार चरभशरीरी श्रौर अचरमशरीरी केभेदसेदो प्रकारकेहोतेर्है। 
जो दूसरा शरीर धारण नही करेगे वे चरमशरीरी कहलाति है । जिनं दूरा बरीर धारणं 
करना पड़ेगा उन्हे अचरमश्षरीरी कहते हँ । गौतम स्वामी श्रौर भगवान्‌ के ये प्ररनोत्तर चर- 
मश्नरीरे की श्रपेश्षासे है । ्रचरमयरीरी के विषय में नही है प्रथवा इस सूत्र कादो 
तरह से प्रथं करना चाहिए-एक साक्षात्‌-इसी भव मे मृक्त होमे वले प्रौर दूसरा पर 
म्परा-ग्रगले किसी भव मे सिद्धि प्राप्त करने वे! चरमशरीरी इसौ भत्र से मोक्ष 
जावंमे, अतएव यह नूत उन पर साक्षात्‌ ल्पसे लागू होता दै । श्रचरमशरीरी घात 
आठ भव मे मोभ जा्येगे, इमलिए उनके लिए परम्परा से लग्‌ होता हँ 1 


स समाधान से एक नथा प्रदन उपस्थित होता है, वह्‌ यह दै कि परम्परा ठे तो 


अगवतीसुतर-र, १ उ. १ भ्रसंयत जीव की यति १०१ 
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ग्रसवृत अनगार भी मोक्ष प्राप्त करेगे, क्योकि शुक्ल-पाक्षिक का मोक्ष अवस्यम्भावी दै । 
फर संवृत श्रौर्‌ श्रसंवृत अनगार का भेद करते से ष्या लभंदटै? 
इसका समाधान यह है कि संवृत भ्रनगार चहि इस भव से मोक्ष न जवै, तथापि 
प्रस्परासे वे मोक्ष जायेंगे ही भ्रौर परम्परा कौ सीमा सिफं सात-प्रारभवहीदहै। सात 
श्राठ भवो के श्रन्दर ही उन्हं मुक्ति प्राप्त हो जायगी । कहा भी है- 
„ + जहुण्णियं चरित्ताराहणं आराहित्ता सत्तदुमवग्गहूर्णेोह िज्ई'" 
्र्थात्‌-जघन्य चारित्र की भ्राराघना करने वाला सात आठ भव ग्रहण करे सिद्ध 
हो जातादहै। 
इस प्रमाण से यह्‌ स्पष्ट है कि सवृत भ्रनगार सात-श्राठ भव में सिद्धि प्राप्त करं 
लेता है, किन्तु श्रसवृत्त अनगार के लिणुग्रह नियम लागू नही होता । ग्रसुवत अनगारकी 
परम्परा तो भ्रपाद्ं पुद्गल परावन (शरदं पुद्गल परावतंन से कु कम) भी हो सकती है । 
भरतएव सवृत प्रनगार ग्रौरं भ्रसंवृत श्रनगार का भेद स्पष्ट है । 
इस प्रकार यह्‌ सूत्र साक्षात्‌ रूप से चरमशरौरी संवृत प्रनगार के लिए लागू होता 
है श्रीर परम्परा से श्रचरमश्चरीरी संवृत श्रनगारके लिए लागू होता है । 


श्रसवृत अनगार विराधक होता है,किन्तु सवृत्त अनगार आराधक होता ३ । यह भी 
दोनो भँ भ्रन्तर है, 


श्रसंयत जीव की गति 


६० प्रश्ल-जीवे णं भते ! चसंजए अविरदए अप्पटिहयपच्च- 
^“ क्छायपावकमे हृ चुए पेच्चा देवे सिया १ 

६० उत्तर-गोयमा ! अल्थेगइए देवे सिया, अल्येगहृए णो देवे 
सिया । 


६१ प्रश्न-पे केणटेणं जाव छो चृए पेच्चा अलेगहए देवे 
भिया, अयेग्हए णो देवे सिया १ ` ~~ =< > 
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१०२ भगवतीभूत्र-शष. १ उ. १ श्रयत जीव की यति 


६१ स््तर-गोयमा ! जे इमे जीवा गामा-आर-णग्र-णिगम- 
रायहाणी-खेड-कव्वड-मटव-दोणुह-पटरणा-ऽसम-पण्णिपेतेु-अङन- 
मतण्हाए्‌ अकामदुह्यए अकामवमषेरवापेणं अफामसीता-तव-दूप- 
मसग-अकामस्रण्टाणग-तेय-जल्ल-पल-पंक-परिदाहएं अतर वा 
गुर्जतरं षा कलं अरणं परिकिलेस्सति अप्पाणं परिकिलेस्सिता 
कलमापे कालं फिच्चा अण्णयरेयु बाणपंतरेषु देवलोगेघु देव्ताए 
उववत्तारो भवंति । 

६२ प्रशन-केरिसा णं भते! तेपि बाणमंतराणंदेवाणं देतोया 
पष्णत्ता ! 

६२ उत्तर-गोयमा ! से जहा णामए इह मणुस्सलोगम्मि असो. 
गवणे ह शा, सत्तण्णवणे इ वा, वेपयवणे ह शा, चृयणे ट वा, 
तिलगदणे इ वा, लाउणे इ पा, णिमोहणे इ वा, कोणे इ षा, 
श्रसणवणे इ व, सणवणे इ षा, भ्रयतिवणे इ वा, कुसुभवणे इ षा 
सिद्ध्थवणे ई दा, बंधृजीवगवणे ह वा, णिच्वं कुमिय माय ल 
इय थह गलहूय गोच्छिय जमलिय जुवलिय पिणमिय पणमिय 
पुषिभ्तपिंडिपंजरिवडषगधरे सिरीए शर्व अह्व उवसोभेमाणे 

 उवसोभेपणे चिद, एवमेव तेपि पाणमंतराणंदेवाणं देवलोगो जह 
पणं दस॒वाससहस्पदिपदिं उक्कोेणं पलिथोवमद्धिएहिं षि 
[णम॑तरेहि देहि तदयवीहि य श्रदण्णा विकिरणा उदा संथडा 
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पडा अवेगाढगाढा पिरीए अहव अहेव उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा 
विदंति । एरिसिगा एं गोयमा । तेपि च वाणमंतराणं देवाणं देवलोया 
प्त से तेणटटरणं गोयमा ! एवं वुच्चह-जीवेणं असंजए जाव 
दषे भिया। 

मेषं भते ! सेवं भ॑ते ! ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं 
वंद णमंसह्‌ वंदित्ता णमंसित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे 
विह । 


शब्दाथ-भते-हे भगवन्‌ ! असंजए-असंयत, अविरइए-अविरत भ्रौर, अप्पडिहय- 
पच्चक्लायप।वकम्मे-पाप कर्मं का हनन तथा त्याग न करने वाला, जीवे-जीव, इओ-इस 
लोक से, चुए-चव करमर कर, पेच्वा-परलोक में, ३वे-दैव, सिया-होता है ? 
गोयमा-हे गौतम ! अत्थेगइए-कोई एक जीव, देवे-देव,सिया-होता है,अत्येगदए- 
कोई जोव, देवे-देव, णो सिया-नही होता है । 
से केणट्ठेणं-किंस कारण से एेसा कहा जाता है कि, इमो-इस लोक से, चुए-चव 
, कर, पेच्चा-पर लोक मे, अत्येगहए-कोई जीव, देवे-देव, सिया-होता है प्रौर, अत्थेगदए- 
` कोई जीव, णो तिया-नही होता है ? 
जे-जो, इमे जीवा-ये जीव, गामागरणगरणिगमरायहाणीखेडकब्वडमडंबदोणम्‌- 
हेपटणासमसण्णिवेसेसु-गाव, आकर, नगर, निगम, राजधानी, खेट, क्ट, मडम्ब, द्रोणमुखं 
पटरण, आश्रम तथा सन्निवेश श्रादि स्थानो मे, अकामतण्हाए-्रकाम तृषा से, अकामचृहाए- 
प्रकाम कषुधा से, अकामबंभवेरवासेणं-प्रकाम ब्रह्मचयं से, अकामसीतातवदंसमसग-ग्रकाम 
शत, श्रातप तथा डा मच्छरोके काटे के दुख को सहन करने से, अकमञण्हाणग तेय 
म्नमलपंकपरिदाहेणं प्रकाम श्रस्नान, पसीना, जत्ल, मेल तथा पड्धु-कीचड से होने वलि 
परिदाह से, अप्यतर ब! भुज्जतरं वा कालं-थोड़ समय तक या बहुत मय तक, अष्पाणं 
भ्रपनी राता को, परिकिठेप्संति -क्टेशित करते है, अप्पाणं परिकिकेस्तित्ता-ग्रपनी भ्रात्रा 
मरेरित करके, कालमासे कालं किच्चा-मृतयु के समय मर कर. याणमंतरेु देवलोगेयु 


१०४ भगवती पूत्र-सष. १ उ. १ असंयत जीव की गति 
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अण्णयरेसु-वाणव्यन्तर देवलोको के किसी देवलोक मे, देवत्ताए-देव स्य से, उववतारो 
भवंति-उतन्न होते है । 

भते-रे भगवन्‌ ! तेसि-उत, वाणमंतराणं देवाणं-वाणव्यन्तर देवों के, देवलोया 
-देवलोक, केरिसा-क्रिस प्रकार के, प्णत्ता-कहे गये है ? 

गोयमा-हे गौतम ! से जहा णामए-नेमे, इह भगुस्स लोगम्मि-इप मनुष्य लोक 
मे, णिच्चं कुसुमिय-सदा एला हुभ्रा , माहय-मयूरित, पष्प विरोष वाला-मौर वाला, 
लवई्य-लवकित-कौपलों वाला, थवइय-स्तवित-फूलो के गुच्छो वाला, गृलुदय-लता समूह 
वासा, गोच्छिय-गुच्छों वाला, जमल्तिय-यमलित-समान रणी कै वृक्षो वाला, नुवतिय- 
युगल वृषौ वाला, विणमिय-फल पल के भार से भुका हरा, पणमिय-फल एूत के भार 
से शूकरे की शृरुभ्ात वाला, सुविभक्तपिडिसंजरीवडेसगधरे-विभिच्च प्रकार शौ बालो 
रौर मंजरियों रूपी मूकुटो को धारण करने वाला, इप प्रकार के विदोषणो सहित, असोग- 
दणे-ग्रशोके वन, सत्तवण्णवणे-सप्तपणे वन, चंपयवणे-चम्पक वन, चूयवणे-प्रामरवन, 
तिलगवणे-तिलक वन, लाउवणे-तुम्बे कौ लताश्रो का वन, णिग्गोहवणे-बड़ वृ का 
वन, छतोहवणे-त्रौष वन, असणवणे-अशत वृक्ष का वन, सणवणे-सन वृक्षौ का वन, 


मयसिवगे-अलसौ क पौधों का वन, कुपुभवणे-कुसुम्ब वृक्षो का वन, मिद्धत्यवणे-सिदधायं 
-सफेद सरसों का वन, बंधुजीवगवणे-न्धुजीवक-दूपहरिया वृक्षो का वन, इत्यादि वन, 


सिसेए-शोभा से, अरव अर्व -अतीव रतव, उदसोभेमाणे उवसोभेमाणे-सुशोभित होता 
है । एवमेव दसी तरह से, तेसि बाणमंतराणं वाणं -उन वाणव्यन्तर देवो कै, देवलोगा 


५ 


-देवलोक, नहष्णणं -नघन्य दसवाससहस्सष्टिहएहि-दस हजार वपं की स्थिति वलि, उक्को- , 
णं -उष्ट, पलिभोवमटदाहि-एक पल्योपम कौ स्थिति वाटे, बहुहि-बहुत रे, बाणम॑त" | 
ह दरवोहि-वाणव्यन्तर देवो से, य-ग्रौर, तदवीहि-उनकौ देवियो से, आदष्णा-ग्राकीणे- ` 


व्याप्त, विकिण्णा-व्याकीणं विशेष व्याप्त, उवस्यडा-उपरतीणं -एकं दूसरे के उपर भ्राच्छा- 
दित, संथडा-परस्पर मिज हुए, फुडा-स्फुट-प्रका वारे, अवगाढगाढ-अत्यन्ते भ्रवगाढ, 
उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा-सुदोभित, चिटंदृति-रहते है । 


४ 
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तेस वाणमंत रां देवाणं-उन वाणव्यन्तर देवो के, देवलोया-देवलोक, एरिसगा- ; 
इस प्रकार ॐ, पण्णत्ता-के गये है । से तेणद्ठेणं-दस कारण से, एवं वुच्चद-इस प्रकार कहा | 


जाता है फि, जीवे णं असंनए जाव देवे पिया-्रसंयत जीव मर कर कोई देव होता है ओर 
कोई देव नही होता है । 


भगवती सूत्र-श. १ उ. १ असयत जीव की गति १०५ 
सेवं भते-हे भगवन्‌ { यह्‌ इसी प्रकार है, ्ति-एसा कह कर, भगवं गोयमे-भग- 
वान्‌ गौतम स्वामो, समणं भगवं महावीरं-श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को, वंद णमं- 
सद-वन्दना नमस्कार करते है, वंदित्ता णमंसित्ता-वन्दना नमस्कार करके, संजमेणं तवसा 
-सयम भ्रौर तप से, अप्पाणं -म्नपनी आत्मा को, भावेमाणे-भावित करते हुए, विहरइ- 
विचरते है । 

भावाथ-६० प्रन-हे भगवन्‌ ! श्रसंयत, श्रविरत ओर पापकम का \ 
हनन तथा त्याग न करने वाला जोव इध लोक से चवं कर~मर कंर क्या पर- \ 
लोक मेंदेवहोताह? 

६० उत्तर-हे गौतम ! कोई एक जीव देव होता हे ओर कोई जीव देव 
नही होता हं । 

६१ प्रदन-है भगवन्‌ ! इस लोक से चव कर परलोक मं कोई जीव देव 
हेता है ओर कोई जीव देव नहीं होता, इसका क्या कारण हे ? 

६१ उत्तर-हे गौतम ! जो जीव प्राम, भ्राकर, नगर, निगम, राजधानी, \ 
लेट, कर्वेट, मडम्ब, द्रोणमुख, पत्तन, श्राश्रम, स्नव श्रादि स्थानों भे श्रकाम 
तृषा से, श्रकाम क्षुधा से, अकाम ब्रह्मचयं से, श्रकाम कीत आतप तथा डांस 
भच्छरो के काटने के दुःख को सहन करने से, श्रकाम श्रस्नान, पसीना, जलल, 
भत तथा पड्क-कीचड़ से होने वाले परिदाह से थोडे समय तक या बहुत समय 
तकं श्रपनो भ्रात्मा को क्लेदित करते हे, श्रपनी श्रात्मा को व्लेशित करके मृष्यु 
के समय मर कर वाणव्यन्तर देवलोको के किसी देवलोक म देव रूप से उत्पन्न 
होते है! 

६२प्रशन-हे भगवन्‌ ¡ उन वाणव्यन्तर देवों के देवलोकं किस प्रकार के 
कहे गेयं है 9? 

६२ उत्तर-हे गौतम ! जैसे इस मनुष्यलोक मं सदा एला हृश्रा, मयूरित 
"पृष विक्ेष बाला-मौर वाला, लवकित-कोपलों वाला, एलो के गुच्छो बाला, 
लता समूह्‌ वाला, पत्तो के गुच्छो वाला, यमल~समान श्रेणी के वृक्षों बाला, युगल 
क्षों वाला, फल फूल के भार से ज्ञका हृश्रा, फल शूल के भार से भुकने कौ 


१५६ मगवती सूत्र-श. १ उ. १ भ्रशंयत जीद की गति 

शुरभात वाला, विभिन्न प्रकार कौ बालो मौर मंनरियों रूपौ मृकृटों शो धारण 
करने वाला इत्यादि विशेषणो से विशिष्ट भ्रशषोक वनः, सप्तपणं बन, चम्पक यन, 
आश्रवन, तिलक वृक्षो का वन, तृम्बे कौ लताओं का वन, बड़ वृक्षो का घन, 
छप्नोघ वन, श्रशान वृक्षों का वन, सण वृक्षों का वन, श्रलसौ के पौधों का वन, 
कुभुम्ब वृक्षो का वन, सिदडा्थ-सफेद सरसों का वन, बन्धुनीवक प्र्थात्‌ दृपहरिया 
के वृक्षों का वन शोभा से श्रत्यन्त शोभित होता है । इसो प्रकार वाणव्यन्तर 
देवों ॐ देवलोक जघन्य दस हजार वषं कौ स्थिति वाले भौर उ्छृष्ट एक पत्यो- 
पम की स्थिति वाले बहुत ते बाणव्यन्तर देवों भौर उनकौ देविय ते व्याप्त, 
विशेष व्याप्त, उपरती्णं-एकं दूसरे के उपर प्राच्छादित, परस्पर भिले हए, 
्रकट भ्रथात्‌ प्रकाश वाले, भ्रतयन्त श्रवगाड शोभा से रतयन्त सुशोभित रहते हं । 
हे गौतम ! वाणव्यन्तर देवों के देवलोक इस प्रकार कहे गये हं । इस कारण है 
गौतम ! एसा कहा जाता हं कि-्रसंयत जौव यावत्‌ देव होता हं । 


भगवान्‌ गौतम स्वामी ने कहा कि-हे भगवन्‌ ! जसा श्राप फरमाति हः 
वैसा ही है । एसा कह कर गौतम स्वामी न श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को 
वन्दना नमस्कार किया ! वन्दना नमस्कार करके संयम ओर ततय से आत्मा को 
भावित करते हूए विचरन लगे । 


विवेचन -परसाधू को श्र्थात्‌ सेयम रहित को असंयत कहते ह । जिसने प्राणातिपात 
आदि पापो का त्याग सूप व्रत धारण नहीं क्षिया है एवं जिसकी तपं श्रादि के विषयमे 
विशेष तल्लीनता नही है उसे अविरत कहते हँ । जिसने भृतकालीन पापों को निन्दा गर्हा 
भ्रादिकेद्वारा दुर नही किवा है श्रौर भविष्यकालीन पापों का त्याग नहीं क्रियाहैरसे 
्रप्रतिहतपरत्याख्यातपापकर्मा' कहत है अथवा मरण काल से पटे जिसने तप श्रादि के 
द्वारा प्रापकानाशनक््राहो उसे श्प्रतिहतपपकर्मा कहते है गौर मृष्यु काल आ जाने 
परभ जिसे पापका नाशन किया हो उसे श्रप्रत्याख्यातपापकर्मा कहते है । तात्पये 
यह है कि जिसने मृत्‌ से पे पापों का त्याग नही किया है शौर मृत्यु आने पर भी त्याग 
नही किया है वह श्रप्रतिहतप्त्याल्यातपापकर्मा' कहलाता है श्रथवा बद श्रद्धा को धारण 
करना, पूवं के पापकर्मो का ताश करना कहलतिा है । जिसने इम्यगृददन की प्राप्ति करके 





। 
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पापकर्म को नष्ट नही किया है चह भ्रप्रतिहृतपापकर्मा कहलाता है ¦ सम्यग्दशेन प्राप्त 
हो जनि पर स्वं विरति रादि भ्रंगीकार करके पापकर्म का निरोध न करने वाला अप्र 
त्यास्यातपापकर्मा कहलाता है । इस प्रकार जिसने न सम्यक्‌ शद्धा धारणकीहै्रौरन 
व्रत धारण किये है वह्‌ श्रप्रतिहृतप्रत्याख्यातपापकर्मा कहलाता है । 


गौतम स्वामी का प्ररन यह्‌ है क्रि जिनका मिथ्यात्व नही चटा है उन भ्रसंयत्तियो 
मे से यहुँ पे प्र्थात्‌ मनुष्यगति रौर तिर्यंञ्चगति से मरकर देव होता है "यानही? 
भगवान्‌ ने फरमया फि कोई होता शरीर कोई नहीं । इस पर भौतमस्वामी ने फिर 
पठा किदे भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है ? इस प्रश्न का उत्तर जो भगवान्‌ ने फरमाया 
उमे श्रते स्थानों के नाम श्राये है । उनका भ्रथं इम प्रकार रै- 

ग्राम-देश के मनुष्यो के लिए जो आश्वय रूप स्थान हो उसे ग्राम कहते है । जहाँ सामा- 
न्य बुद्धि वाले श्रौर विशेष बुद्धि वाठे दोना प्रकार के मनुष्य रहते हौ उसे भ्राम कहते है । 


भ्राकर-लान (खदान) को श्राकर कहते ह । जहाँ लोहा आदि धातुएं निकलती है 
वह्‌ भूभाग आकर कहलाता है । 

नगर-न+कर भ्र्थात्‌ जहाँ पर कर (टेक्स) न लगे वह्‌ स्थानं नगर (न+कर) 
कहुलाता है 1 ॥ 

निगम~जहं व्यापारी अधिक संख्या मे रहते हों उस वस्ती का नाम निगमहै 
रथात्‌ जहां माल का आना जाना बना रहता हो श्रौर व्यापार खूब होता हो वहु निगम 
कहूलाता है । 

राजधानी -जहां राजा स्वयं स्थायी रूप से रहता हौ वह राजधानी दै । 

खेट-जिस छोटी बस्ती के चारो श्रोरधूलकाकोटहौउसेखेटया बेड़ा कहते है। 

करवेट-खराब नगर क्बैट कहलाता है । जिसकी गणना न प्राम मे की जास्के 
परीरन नगर मे । 
९.~ मडम्ब-जिस वस्ती के चारो तरफ ठाई ढाई कोस तक दूसरो वस्ती न हो ञमे 
मडम्ब कहते है । 

`“ दरोणमुख जल के क्िए जलमा्भं भी हो श्रौर स्यलमागं भी हो वह बस्ती द्रोणमख 

कटलाती है । 

पटुणनपत्तन पाटण-जहां देश देशन्तर से आया हुभ्रा मान उवरता है उसे पटरूण 
कहते है । पटृण दो प्रकार के होते दै-जलपद्रण श्नौर स्थलपटूण । जो जल के बीच भया 
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किनारे पर बसा हौ वह जलपटरण' है ओर जो स्थत मेँ वसा हुमा हो-जहँ स्थतमां से 
प्राया हृभ्रा माल उतरता हो वह 'स्थलपटरण' है । जहां सव प्रकार रै बहुमूत्य पदाथं -हाधी, 
घोडे रल श्रादि बिकते हौ उपे भी पटण कहते हँ । कोई रलभूमि को पटुण (पत्तन) कहते है। 

भ्रा्चम-तपस्वी भरर संन्यासियों के रहने फे स्थान को ्राश्रम कहते ह । 

स्िवेश-जर्हा दुध दही वेचने वाले लोग रहते है वह सचिवे कहलाता है ! उपे 
श्वोष' भी कतै है 1 । 

भगवान्‌ फरमाते ह कि-इन स्थानो मे से किसी भी स्यान मेँ रहता हो किन्तु जो 
अकाम निजैरा करता है वह्‌ देव होता है । 

ज्ञानपूर्वकं कीजनि वाली अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति के योग्य निर्जरा की श्रभिलाषा 
से रहित अकाम-निजंरा है । ज्ञान एवंक फीजाने वाली अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्तिकी कामना 
सेकीजाने वाली नि्जरा-सकराम-निर्जरा है। 

जिसे सम्यगू्ाने प्राप्त नही हमा है वह पूर्वोक्त स्थानों मे से किसी भी स्थानें 
रहता हश्रा मिथ्यादृष्टि पुरुष, मोक्ष योग्य निजेरा कौ प्रभिलाषा रहित भूख, प्यास सहन 
करता है, ब्रह्मचर्यं पालन करता है, स्नान नही करता, स्वेद (पसीना), जल्व (पसीने प्र 
लगौ हुई रज), मल (जल्ल करा जम जाना) पदक (पसीने से जल्ल का गीला होना) इते स 
को सहन करता है । इस प्रकार थोडे काल तक या बहुत कलं तके वह्‌ श्रासा को क्ले 
पहंचाता है । फिर भी उसके इन कार्यो से वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता । इस श्रकाम- 
निर्जरा के कारण वहु वाणन्यन्तर देवो में जन्म रेता है । 

कई ज्ञानी. सक्ाम-निजंरा वाके भी देवलोक मे जते है श्रौर कई मिथ्यात्वी बकाम- 
निजैरा वाटे भौ देवलोक मेँ जाते हँ । इन दोनो कै देवलोक मेँ जने मे क्या अन्तर दहै? 
यह्‌ बतनेके लिए काहि श्रकाम-नि्ैरा बलि वाणव्यन्तर देव होति ह शरीर सकाम 
निर्जरा वले परलोक की उततम से उत्तम स्थित पराप्त कर मोक्ष कौ भी प्राराघना कर 
सकते है । व 

इसके पर्चात्‌ गौतम स्वामी ने पृद्छा है करि-है भगवन्‌ ! वाणव्यन्तर दैवो के देव- 
लोकं कंसे होते है ? इसके उत्तर मे भगवान्‌ न अशोक वन श्रादि वों कौ उपमा देकर 
बतलाया है कि जैमे-अरोकं वन श्रादिं पल्लवित भ्रौर पुष्पित होते है तव उनकी गोभा 
शरद्भुत होती है, उसौ प्रकार उन वाणव्यन्तर देवो के देवलेकों कौ शोभा भी प्रद्भृत ३ै। 


1 इनं स्थानो का अं दूसरी टीकाभो मे दूरी तरह ते भी दिया है । 


~ 
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वाणव्यन्तर शन्द का भ्रथं है-वन विशेष मे उत्पन्न होने वले भ्र्थात्‌ बसने वरे भ्रौर वनो 
म कीड़ा करने वाले देव वाणव्यन्तर देव कहलाते है । वह स्थान वाणव्यन्तर देवो से प्रौर 
वियो से व्याप्त होता है । वहं जघन्य दस हजार वषं की स्थिति है श्रौर प्रधिक से प्रधिक 

एक पत्योपम की है । 

भगवान्‌ फे वचन सुनकर गौतम स्वामी ने कहा किं-"हे भगवन्‌ ! जैसा आप 
फरमतिदहै वसाहीहै, दूसरी तरह से बही है ।" यह कहकर गौतम स्वामी ने भगवान्‌ 
क वचनो कै प्रति बहुमान प्रदशित किया है । 

एसा कहुकर गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को बन्दना नमस्कार 
किया श्रौर तप सयम से आत्मा को भावित कर विचरने लगे । 

यहाँ वन्दना नमस्कार करने का उल्लेख आया है ! इससे यह प्रकट क्रिया गया है 
कि-प्रन पूछने से पहले भ्रौर उत्तर सुनने के बाद वन्दना करना-विनय प्रदशित करना है । 
विता विनय कै ज्ञान प्राप्त नही होता । अतः ज्ञान प्राप्त करने मे विनय की अत्यन्त भ्राव- 
स्यकता है । 


॥ प्रथम शतक का प्रथम उदेशक समा्॥ 
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६३ रायगिहे नगरे समोसरणं । परिसा णिमाय। जाव-एं 
वयासीः- 

६९ प्रश्-जीषे णं भते ! सयंकटं इच्च ए ! 

६४ उत्र-गोयपरा ! अल्येगहृयं वेएई, अयेगहयं नो वेए । 

६५ परश्च-पे केणद्रणं भते ! एवं वन्वह-्रलेगहृयं पेएट 
शरलयगहयं नो पेण ! 

६५ उत्तर-गोयमा ! उदिण्णं पेएह श्रएदिण्णं नो पेट, से 
तेणटूणं एवं वृच्च-श्रलेगहं पए, अतथगहयं नो पए । एं 
चरव्पीसदंडएणं, जाव-वेमाणिए । 

६६ प्रभ-जीवा णं भ॑ते ! सयंकटं द्क्चं वेदेति ? 

६६ उत्तर-गोयमा ! अलयेगइयं वेदेति, अव्येगहयं णो पदेति । 

६७ प्र्-से केणटरणं ! 

६७ उत्तर-गोयमा ! उदिष्णं वेदेति नो अणदिण्णं षेति, 
पे तेणटरूणं, एवं जाव-वेमाणिया । 

६२ प्रध्-जीवे णं भते ! सर्यक्डं आर्यं वेएई ! 

६८ उत्तर-गोयमा ! अथेगहृयं वैएई, भ्रसेगहयं नो पए । 
जह दुक्सेणं दो दंडगा तह्य आरएणं पि दो दंडगा-एगत्तुदत्तिया, 


शतक १ उदेशक २ 
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एएतेणं जाव-पेमाणिया, पुहत्तेण पि तदेव । 
विशेष शब्दाथं-समोसरणं-समवसरण, परिसा-परिषद्‌, वयासी-बोरे, सयंकड- 
अपता किया हु, अत्येगहयं -कुच दुःख को, उदिण्णं-उदय मे प्राया हुश्रा, अणुदिष्णं- 
उदय मेँ नही श्राया हृश्रा, आउये-्रायुष्य, एगत्त-एकं वचन, पुषुत्त पृथक्त्व - बहुवचन । 
भावाये-६३ राजगृह नगर में समवसरण हृश्रा । परिषद्‌ निकली । 
याबत्‌ भगवान्‌ ने इस प्रकार फरमाया- 

६४ प्र्न-है भगवन्‌ ! क्या जीव स्वयंकृत दुः भोगता हँ ? 

६४ उत्तर-हे गौतमं ! कुं भोगता ह ओर कुं नहीं भोगता । 

६५ प्रक्न-श्राप किस कारण से एेसा एरमाते है कि-कु भोगता हं 
मौर कुष्ठ नहीं भोगता ? 

६५ उ्तर-हे गौतम ! जीव उदीणं श्र्थात्‌ उदय में ्राये हुए दुःल (कमं) 
को भोगता है भौर श्रनुदीणं-उदय मे नही भ्राये हए दुः (कम)को नहीं भोगता 
ह । इसलिए कहा शया है कि-कुचं भोगता है मौर एच नहीं भोगता हं। इस 
कार वंमानिक तक चौबीस (सभी) दण्डकों मे समञ्च लेना चाहिए । 

६६ प्रदन-हे भगवन्‌ ! वया जीव स्वयंकृत दुःख को भोगते हं ? 

६६ उत्तर-ह गौतम ! कु कमं को भोगते ह भौर कुचं कमं को नही 
भोगते । - 

६७ प्र्न-हे भगवन्‌ ! इसका क्या कारण हं ! 

६७ उत्तर-हे गौतम ! उदीर्णं कमं को भोगते है" भ्रनुदीणं को नहीं 
भोगते । इस कारण एसा कहा गया है कि~क को भोगते हं ओर कुछ को 
नहं भोगते । इस प्रकार यावत्‌ वैमानिक तक चौबौस (सभौ) दण्डकं मं समश्च 
तेना चाहिए । 

दय प्र्न-हे भगवन्‌ ! शया जीव स्वयंकृत श्रायु को भोगता हं? 

६८ उत्तर-हे गौतम ! जीव कुं भ्रायु की भोगता है ओर कुखको 
नही भोगता । लेसे दुःखम के विषय मे दो दण्डक-प्रालापक कटे है उसी 
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प्रकार श्रायुष्यं के सम्बन्धे मं भौ एक वचन मश्रयी मौर बहुवचन श्राधरयी सो 
दण्डक-श्रालापकं कह देने चाहिए । एक वचन से यावत्‌ वेमानिकों तक कहता 
ओर बहुवचन से भी उसी प्रकार वमानिकों तक चौबौस ही दण्डक मे कहू देना 
चाहिए । 

विवेचन पहले उदशक में "वलन" भादि का कथन किया गया है, दूसरे उदेसक मे 
भौ उसी का कथन किया जाता है । तया उदश्चक की संग्रहणी गाथा मे कहे हृए क्व" 
शन्द का विवेचन किया जाता है । 

गौतम स्वामी ते भगवान्‌ से यह प्रश्न किया है कि-हे भगवन्‌ ! क्या जीव स्वयंकृत 
दुःख भोगता है । 

इस प्रन से यह्‌ बात स्पष्ट होती है कि-जीव अपने किये हए कमे को ही भोगता 
है, किन्तु दूसरों क किये हुए कमं को नही भोगता है । जसा क्रि कहा है- 

स्वयंकृतं कर्मं यदात्मना पुरा, फलं तदीयं लभते शुभाशुभम्‌ । ` 
परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुट, स्व्य्ृतं कम निरर्थकं तदा ॥ 

र्थात्‌-स्वय भ्रात्मा ते जो कमं पहले उपाजन क्य है, उन्ही कर्मो कां शुभया 
अशुभ फल वह्‌ श्रात्मा भोगता है । यदि दूसरे क कि हृए्‌ कर्मो का फल श्रात्मा भोगने 
लगे, तो भ्रपने क्रिये हुए कमं निष्फल हो जार्येगे । 

यहां ्ु.खः' शव्द से कमे" लिया गगरा है । क्योकि सांसारिक सुख या दु.खमें 
कारणस्ूप्कमंहीहै। दुखतोदुखलूपहै ही, किन्तु सांसारिक मुख भी दुःखस्पहीहै। 
परसंयोग से कभी सुख प्राप्त नही होता, दुःख ही होता है 1 सांकि सुख में निराकतता 
नही है. व्याकुलता है, भ्रतृम्ति है, भय है, उसका शीघ्र प्रेत हौ जाता है, उसकी मत्रा 
्रत्यल्प होती है, इन सव कारणों से सांसारिक सुख वास्तव मे दुःख रूप है 1 

यहं प्रदनवाची कोई शब्द नदीं है तथापि काकूपाठ से प्रशन समना चाहिए । 

गौतम स्वामी के ्रदन के उत्तर मे भगवान्‌ ते फरमाया किं जीव कुं कर्मं को 
भोगता है प्नौर कुष्ठ को नहीं भोगता । इसका कारण यह है कि कमं कौ दो बवस्थाएुं है- 
उदयावस्था श्रौर श्रनूदयावस्था । जो कमे उदीरणा द्वारा या स्वाभाविक सूप से उदय मे 
भ्राये है उन्हे जीव भोगता दहै श्रौर जो कमे श्रव तकं उदय में नही आये है उन्ह नही भोगता 
है । शास्नमेक्हादहैकि- 
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नभं २4०४२, 


कडाण कम्माण ण सोक्छ अत्थि" 


बरथात्‌-किये हुए कर्मो को भोगे बिना चुटकारा नही होता है । इस तियमानुसार 
किये हए सब कर्मो को भोगना ही पड़ता है;किन्तु बाधे हुए सभी कमं एक साथ उदयमे 
नही अ जाते है । इसलिए अवद्य वेद्य कर्मो से भौ कु को वेदता ह भ्रौर कृच को 
नहर बेदता है श्र्थात्‌ उदय में नही आये हए कम को नही वेदता है । यह एक वचन 
म्बी कथन नरक से लेकर वैमानिक पर्यन्त चौबीस ही दण्डक मे समभ लेना चाहिए । 

एक वचन सम्बन्धी प्रन का जो उत्तर दिया गया वैसा ही वहुवचन सम्बन्धी 
परल का उत्तर है । भर्थात्‌ बहुत जीव (सभौ जीव) शरपते ही क्रिये हए कमं का फल भोगते 
ह भरौर उदय प्राप्त कमं का फल भोगते है, भ्रनदय प्रप्त का फल नही भोगते है । यह 
वात चौबीस ही दण्डको के लिए समान रूप से लागू होती है 1 

शका-यहां पर यह शंका की जा सकती टै कि-जो भ्रं एक वचन वकि प्रशन 
है वही प्रथं वहुवचन वाले प्रदन मे है, फिर यह बहुवचन वाला दूसरा परल क्यो किया गया? 

इसका समाधान यह है कि~किसी पदार्थं के विषय में एक वचन सम्बन्धी भ्रदन के 
उततर मे श्रौर वहुवचन सम्बन्धी परदन के उत्तर मे श्रथ विशेष देने मे आता है । जसे कि 
एक सौव आशी सम्यक्त्वादि (सम्यक्त्व, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान प्नौर भ्रवधिज्ञान) कौ स्थिति 
छस्ठ सागरोपम से कुच श्रधिक कौ है भ्रौर बहुत जीवो आश्रौ सम्यकत्वादि की स्थिति 
'सबदधा-सदा काल है । इसी प्रकार सम्थक्त्वादि कौ तरह यहीं पर भी एक वचन श्रीर 
दहूचन सम्बन्धी प्ररनो के उत्तर में शायद कोई श्रथं विरोष सम्भवित हो, इसं प्रभिप्राय 
पे गोतम स्वामी ने बहुवचन सम्बन्धी प्रदम किया है । श्रत बहुवचन सम्बन्धी प्रदन करने 
मे कतौ प्रकार का दोष तदी है । अथवा रतयन्त अवयुय्च बृद्धि वाके नियो को बोध 
कराने कै लिए बहुवचन सम्बन्धी श्रदन किया है । | 

यद्यपि प्रायुकमं भौ आठ कर्मो के अन्तगं है; तथापि यहाँ अयु के सम्बन्धमे 
रत प्रन करने का श्राय यह है किं नरक तियेञ्च प्रादि के व्यवहार मे श्रायुष्यकौ 
मृष्यता है । इसलिए श्रायुष्य के सम्बन्धं मे एक वचन ग्रौर बहुवचने युक्त प्रन क्रिये गये 
ह । इका उत्तर भी भगवान्‌ ने यही फरमाया है करि-जीव श्रपने उपाजन क्रिये हृए यायु 
णको वेदता है, किन्तु दूधरों के उपाजन किये हए भयुष्य को नदी वेदता । अपनी उपा- 
भनक हु श्रायु मे से ज्यो'ज्यों आयु उदय मेँ माती जाती है, ज्योंत्यो वह्‌ प्रायु भोगी 
भाती है । ओर उदय मे नही आई हई ्रायु नही भगौ जातौ है । उदाहरणार्थ -जंसे कोई 
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मनुष्य यहीं मौजूद है, उसने ्रागामौ भव के लिए स्वगं कौ मायु बाधि ली! मव वहु 
पहले बधी हुई मनुष्याय जो किं उदय में श्ाई हई है उसे भोग रहा है श्रौर श्रभी वधी 
हई देवाय को नहीं भोग रहा है, किन्तु उसे प्रागे भोगेगा, क्योक्रि उसका भ्रभी उदय नहीं 
ग्रायाहै। चौबीस ही दण्डकं के लिए श्रायु कै विषय में यही बात समनी चाहिए । 

यह टीकाकार ने कृष्णवासुदेवे का "उदाहरण देकर यह्‌ बतलाया टै कि-पहुरे 
उन्होने सातवीं पृथ्वी का ्रयुष्य बांधा था, फिर कालान्तरं मे परिणाम विशेष से तीसरी 
पृथ्वी का आयुष्य बाधा । किन्तु यह बात श्रागम से मेल नहीं खाती है, षयोकिं एक जीव 
एक भव मे एक ही बार श्रायुष्य का बन्ध करता है, दो बार नहीं । 


एकं भव में दो बार भ्रायुष्य का बन्ध कहना टीकाकार का स्वयं स्ववचन बाधित 
है, क्योकि प्रथम शतक के प्रथम उहेशचक में दन्द टीकाकार ने लिखा है-पस्मादेकव्रभव- 
ग्रहणे स्टदेवाऽन्तमृहृतेमात्रकलि एवायुषोबन्धः' । श्र्थात्‌ एक भव मे एकं जीव एक ही 
बार भ्रायुष्य का बन्ध करता है । 


तैरयिक सम्बन्धौ विचार 


६६ प्रश्-नेरहया णं भते ! समे समाहार, सवे समसरीरा, 
समे सुस्सासनीसासा ! 

६& रत्तर-गोयमा | नौ इण्टर समद्‌ । 

७० प्रभे केणट्ेणं भते ! एवं वुच्वः-निरहया नो सव्ये समा- 
हारा, नो समे समसीरा, नो समे समुस्सापनीसापा ! 

७० उत्तर-गोयमा ! नेरहया दुवि पन्नत्ता, तं जहाः-महा- 
सरीरा य, अरणसरीश य । तत्य णं जे ते महासरीरा ते बहुतराए 
पोगते आहारेति, बहूतराए प्ोमले परिणमति, बहुतराए पो , 
गगले इस्ससंति, बहूतराएु पोग्ले नीससंति; अमिक्सणं ्ाहा- 
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रेति, अमिक्खणं परिणमति, अमिक्णं उस्ससंति, अभिक्सणं 
नीससंति । तथ णं जे ते .अपसरीरा ते णं अतराए पोमाले 
शरहारेति, अप्पतराए पगले परिणाममेति, अपतराए पोगले उस्स- 
पति, अपतराए पोगले नीससंति; आह्व आहरेति, आच्च 
ए्रिणप्रेति, आच्च उस्ससंति, आह्व गीससंति; से तेण्रेणं 
गोयमा ! एवं वुच्च-निरदया सब्बे नो समाहारा, नो समे सम- 
परीरा, नो सष्बे समुस्सा्नीसास।ः । । 


विशेष शब्दों के अथं-समाहारा-समान श्राहार वके. समसरीरा-समान शरीर 
वहे, समृस्सासनीसासा-समान उच्छवासं नि श्वास वारे, इणटठे-यह प्रथं, समट्ठे-समथ, 
भभिक्वणे-वारम्बार, आहच्च-कदाचित्‌ । 

भावाथ-६६ प्रश्न-है भगवन्‌ ! क्षया सभौ न(रकी जीव समान प्राहार 
वले, समान शरोर वे, तथा समान उच्छवास निःश्वास वले हं ? - 

९९.उत्तर-हे गौतम ! यह श्रथं समथं नहीं है भरात्‌ एसी बात नहीं ह । 

७० प्रह्न-है भगवन्‌ ! श्राप इस प्रकार किस्र-कारण से कहते हं कि- 
सभो नारकी जीव समान श्राहार वाले, समान शरीर वाले ओर समान उच्छ्‌- 
वाप निःश्वास वले नहीं हँ ? 

७० उत्तर-हे गौतम ! नारकी जीव दो प्रकार के कटै गये ह-महाशरीरी 
र्त्‌ बड़ हरीर वाले ओर अल्प शरीरी श्रथात्‌ छोटे शरीर वले । इन में 
शो शरीर वलते है वे बहुत पुद्गलों का श्राहार करते हं, बहुत पुद्गलं को 
परिणमते है, बहुत पुद्गलों को उच्छवास रूप से ग्रहण करते है ओर बहुत 
गलो को निश्वास रूप से छोडते हे ! बारबार श्राहार करते हे, बारबार परि- 
णमाति है, बारबार उच्छवास लेते है मौर निःश्वास छोडते ह । उनमें जो छोटे 
शरीर चाके है" वे थोडे पुद्गलों का श्राहार करते हं, थोडे पुद्गलों को परिणमाते 
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है थोड़े पुद्गलों को उच्छवास रूप से ग्रहण करते हे, थोडे पुद्गलों को निःश्वास 
रूप से छोडते है । कदाचित्‌ श्राहार करते है, कदाचित्‌ परिणमाते है, कदाचित्‌ 
उच्छवास तेते हं भौर निःश्वास छोड़ते है । इसलिये" है गौतम ! इस हतु से 
एसा कहा जाता ह कि-सब नारकी जीव समान श्राहार वाले, समान शरीरवाले 
ओर समान उच्छ्वास निश्वास वाले नहीं हं । 

विवेचन-श्री गौतमस्वामी प्रशन करते है कि-हे भगवन्‌ ! नैरयिकं जीव दुःख मे 
पड़े हुए है-क्या उन सब का श्राहार समान है ? क्या वे सव समान शरीर वले हँ? क्या 
वै समान उच्छवास निःश्वास वाले हैँ ? 

इस प्रन के उत्तर मे भगवान्‌ ने फरमाया -नही, गौतम ! एेसी बातत नही है। 
सव नैरयिको का श्राहार आदि समान नही है । तव गौतम स्वामी ते फिर प्रजन किथा-है 
भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है ? सब नैरयिको का आ्राहार प्रादि समान क्यों नही ह ? 
भगवान्‌ ने फ़रमाया क्रि-हे गौतम ! नैरयिक जीव दो प्रकार के है-महाश्षरीर वहि श्रौर 
अल्प शरीर वले । उनके शरीर मे भिन्नत। होने के कारण उनके आहारादि मे भौ भिन्नता है। 

यहां बड़ा श्रौर छोटा शरीर ्रपेक्षाकृत हैः 1. छोटे कौ ग्रपक्षा कोई पदार्थं बड़ा 
कहलाता है श्रौर बड़े कौ श्रयक्षा छोटा कहलाता है ! नारकी जीवो क शरीर दो रकार 
के होते है-भवधारणीय ( मल शरीर ) श्रौर उत्तरवक्रिय ( अपनी इच्छानुसार बह्मा 
छोटा बनाया हुमा शरीर) । नारकी जीवों का भवधारणीय शरीर छोटे से छोटा प्रगुल के 
श्रसख्यातवे भाग जितना होता है श्रौर बड़ेसे बड़ा पंच सौ धनुष प्ररिमाण होता है। 
उत्तर वैत्रिय शरीर छोटे से छोटा भ्रंगुल के सस्यातवें भाग तक हो सकता है, इससे भरधिक 
छोटा नही हो सकता है। इषी प्रकार वड़े ते बड़ा एक हजार धनुष का हो सकता है, 
इससे ज्यादा बहा नही हो सकता । 

गौतम स्वामी ने जो प्रन फिया है उसमे पहले श्राहार. की बात पूदधी है, उतके 
वाद शरीर की बात पृद्वी है, करन्तु भगवान्‌ ने पहले शरीर क सम्बन्ध मेँ कथन करियाहै। 
इस व्यतिक्रम (उल्टा क्रम} का कारण यह्‌ है कि शरीर का परिमाण ब्ताये बिना हार 
आदि की बात ठीकंल्पसेश्रौर सरलता पे समक मे नही भ्रा सकती 1 शरीर का परिमाण 
बता देने पर श्राहार, श्वासोच्छवास भ्रादि कौ बात ठीक तरह से श्रौर सरलता पूर्वक समभ 
म्रा सकती है। इस कारण से शरीर सम्बन्धी प्रश्न बाद मे पूङ्खने पर भी उत्तर पहले 
दिया गया है ओौर आहार सम्बन्धी प्रन पहले पूदधने पर भी उत्तर पौ दिथा गया है । 


भगवती सूत्र-श.१ उ. १ नैरयिक सम्बन्धौ विचार ११७ 


शकककककफकककररफक्ककककरनकृकककृककृदन्ककृकनकक्‌कृचवनककरकककककृककरकृककृककृनकृककृककाककृकृककृककृद फक 


बडे शरीर वाला नैरयिक बहुत पुद्गलं के श्राहार करता है श्रौर दरे शरीर 
वाला कम पुद्गलो का । यहां मनुष्यलोक मे भी यही बात देवी जाती है फि बड़े शरीर 
वाला अधिक साता है श्रौर छोटे शरीर वाला कम । इसके लिए हाथी भ्रौर खरगोचका 
उदाहुरण दिया जा सकेता है । 

प्राहार का यहे परिमाण भौ सपक्ष हौ समना चाहिए भ्र्थात्‌ बड़े शरीर वाले 
कै रहार की श्रपेक्षा छोटे शरीर विका प्राहार कमर श्रौर ष्टे शरीर विके आहार 
की श्रपेकषा वड़े शरीर वले नारकी का भ्राहार प्रधिकहै। £ 

यहाँ यह शंका हो सकती है कि-इस लोक के प्राणियो का जो उदाहरण दिया गया 
६, सो इससे कोई निरिचित नियम सिद्ध नही होता, क्योकि कभी कभौ यह देखा जाता है 
कि कोई चोटे शरीर वाला वहत श्राहार करता है प्रौर कोई बडे शरीर वाला थोड़ा श्राहार 
करता है । फिर यह्‌ कँसे घटित होगा ? 

. इसका समाधान यहं है कि-यह उदाहरण. प्रायिकं है। जधिकांश मनुष्यो की श्रपेक्षा 

यह दृष्ठन्त दिया गया है । श्रत बहुत की श्रे्षा यह कथन होने से कोई दोष नही है । 

बड़ रीर वकते नारको को कषुधा कौ वेदना भौ श्रधिक होती ह श्रौर ताडना 
तजना तथा क्षेवादि से उत्पत हने वाली पीडा भी अधिक होती है। 

बरे शरीर वालों का आहार भी बहुत होता है श्रौर परिणमन भी बहुत होता है । 
बह परिणमन भ्राहार कौ अपेक्षा से है। इसी प्रकार बड़ शरीर वारे नैरयिक इवास छेते मे बहुत 
शल ग्रहृण करते है ग्नौर निःश्वास मे बहुत पुद्गलीं को छोडते भी है । बड़े शरीर वे 
को वेदना ज्यादा होती है, इसलिए उन्हे इ्वासौच्छवास भी ज्यादा ञेना पडता है, क्योकि 
दवी प्राणी शीघ्र शीघ्र शरीर ज्यादा श्वास छता है। छोटे शरीर वाके नैरयिकको दुःख 
¶म होता दै, भरतः उनका उवासोनच्धूवास भी कम होता है । वे कदाचित्‌ श्राहार छेते है शौर 
कदाचित्‌ नही रेते । पे कदाचित्‌ श्वासोच्छवास ठेते है नौर कदाचित्‌ नही रेते दै । 

यहा यह शंका हो सकती है कि पदे उदेशक मे नारकी जीवों के वणेन मे यह्‌ 
णहा गया था कि-नारकी जीव निरन्तर श्राहार छेते है प्रौर निरन्तर श्वासोच्छवास ठेते 
ई । फिर यहं कदाचित्‌ श्राहार लेने श्र कदाचित्‌ उ्वासोच्छ्वास लेने का कथनं केसे 
क्िगयाहै? 

इसका समाधान यह्‌ है करि पहले उदेशक में निरन्तर श्राहार छेते श्रीर्‌ निरन्तर 
र्वासोच्छवासङेते की जो बात कटी है, वह बड़े शरीर वाठे नारियों की पेना कही गई 

भ्रौर यहां जो कदाचित्‌ श्राहार छने प्रर कदाचित्‌ श्वासोच्छवास ने की वातक्हीहै 


११५ भगवती सूत्र-श. १३. २ नैरयिको क समक भ्रादि प्रश्नोत्तर 


वह छोटे शरीर वाके नारकियों कौ अपेक्षा कही गई है । महाशरीर वाले नारकियो कौ 
रक्षा अल्प शरीर वारे नारकी बहुत ब्रन्तर से श्राहार हेते है भ्रौर बहुत अ्रन्तर से सवासो. 
च्छ्वास ञेते हँ । प्रथवा-शषरीर प्रपर्याप्त प्रवस्था मेँ भर्थात्‌ जहां तक शरीर पर्याप्त पणं 
न हो वहां तक नारकी जौरवो का शरीर बहुत छोटा होने से वे लोमाहार (रोमाहार)नही 
कर सक्ते है श्रौर शरीर पर्याप्त से पर्याप्त हो जाने पर वे लोमाहार करते ह इस अपेक्षा से 
यह्‌ कहा गया है कि-~नारको जीव कदाचित्‌ आहार करते है श्रौर कदाचित्‌ श्राहार नहीं 
केरते है । इसी तरह जबतक वे उवासोच्छवास पर्याप्ति से श्रपर्याप्त रहते है तवतक इवासो- 
च्छ्वास नही हेते श्रौर इवासौच्छत्रास पर्याप्ति पूरणं करने पर श्वासोच्छवास रेते है, इस 
अपेक्षा से यह कहा गया ह कि नारकी जीव कदाचित्‌ इवासोच्छवास छेते है प्रौर कदाचित्‌ 
इवासोच्छवास नही रेते है' । इसलिए पहर उदेशक मेँ कही हई वात श्रौर यहाँ कही हर 
वात मे परस्पर किसी प्रकार का विरोध नही है। 

उपर्युक्त सारे कथन का श्राश्चय यह्‌ है कि सव नारकी जीवन तो समान प्राहार 
करते है, न समान रूप से परिणमति है, न समान शरीर वे ह श्रौरन समान सूपे 
इवासोच्छवास लेते है । प्रौर सभी विषम शरीरी प्रादि हों यह बातभी नहीं है। 


नैरयिकं के समक श्रादि प्रश्नोत्तर 


७१ प्रश्न-नेरह्या णं भ॑ते ! सन्वे समकम्मा ! 

७१ उत्तर-गोयमा { नो इणटरे सम । 

७२ प्रभ-से केणटरणं ? 

७२ उत्तर-गोयमा नरया दुविहा पन्नत्ता, तं जहाः-पुव्बो- 
पन्नगा य, पएच्धोववन्नगा य । तत्थ णं जे ते पूव्वोववन्नगा ते 
णं शरप्पकमतरागा, तव्य णं जे ते परच्छोववन्नगा ते णं महाकम्म- 
तरागा, से तेणटूं गोयमा....1 


भगवती भूत्र-श. १ ३.२ नैरथिक्ो के समकरमंश्रादि प्रश्नोत्तर ११९ 
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७३ प्रश्र-नेरहया णं भते । समये समरवन्ना ? 

७३ उत्तर-गोयमा ! नो इणह समह । 

७४ प्रभ्र-ते केणटरेएं तह चेव... 

७४ उत्तर-गोयमा ! जे ते पुम्योकवन्नगा ते णं विशुद्धवन्न- 
तरागा, तल णं ञे ते प्डोवकन्नगा ते णं अविघुद्वन्नतरागा, 
त्व से तेणटेणं एवं... 

७५ प्रश्र-नेरदया णं भ॑ते ! सम्बे समलेस्सा ! 

७५ उत्तर-गोयमा ! नो इणटे समद्र । 

७६ प्रभ्न-से केणटेणं जानो स्वे समलेस्साः ! 

७६ उत्तर-गोयमा ! नेरहया दुविहा पन्नत्ता, तं जहाः-पुष्वो- 
प्रष्णगा य, पच्छोकवण्णगा य; तत्थ णं जे ते पुम्योवबन्नगा ते णं 
विषुदलेस्सतरागा, तत्थ णं जे ते पच्चोकवन्नगा ते णं अविघुद्रले- 
स्ततरागा, से तेणटरणं....1 


विशेष शब्दों के अर्थ-समकम्मा-समान कमं वरे, पृव्वोववण्णगा-पूर्वोपपन्चक 

अर्धात्‌ पके उत्यन्न हुए, पच्छोववण्णगा-परचादुपपन्नक ब्र्थात्‌ पी उत्पत हुए, अप्पकम्म- 
तरा -ग्रत्प करम वलि, महाकम्मतराया-मडा कमं वके, समवण्णा-समान वर्णं वषे, 
समलेस्सा-समान लेर्था वारे, विचुद्धवण्मतरागा-विशुद्ध वणं वाटे, विसुदधलेस्सतरागा- 
विभुद् लेश्या वाले । 

भावाये-७१ प्रदन-हे भगवन्‌ ! क्था सब नारको समान कमं वाले हे ? 

७१ उत्तर-गौतम ! यह श्रथं समथ नहीं हं । 

७२ प्रश्न-हे भगवन्‌ ! किस कारण से ? 


१२० भगवती सूच्र-श. १ उ. २ नैरयिकों के समकम रादि प्ररनोत्तर 

७२ उत्तर-हे गौतम ! नारौ जीवं दो प्रकार के कहै गये हे-यथा- 
पर्वोपपन्चक-पहले उत्पन्न हुए मौर पश्चादृपपनचक पीय उत्यन्न "हुए । इनमे जो 
नेरयिक पूर्वोपपन्नक हवे श्रत कमं वाले हँ भौर जो पर्चादुपयन्नक हँ वे महा 

कमं वाले हं । इसलिए ह गौतम ! इस कारण से एेसा कहा जाता ह कि-सब 
नारकी समान कमं वाके नहीं हं । 

७३ प्रन-है भगवन्‌ ! क्या सब नारकी समान वर्णं वाले ह ? 

७३ उत्तर-हे गौतम ! यह श्रथ समथं नहीं हं । 

७४ प्ररन-हे भगवन्‌ ! किस कारणसे ? 

७४ उत्तर-हे गौतम ! नारकी जीव दो प्रकार के है । यथा-पूर्वोपपत्नक 
ओर पश्चादुपपन्नक । इनमें जो पूर्वोपपन्नक हं बे विशुद्ध वणं वाले हं ओर जो 
पर्चादूपपन्नक हे वे भ्रविशुद्ध वणं वाले ह । इसलिए है गौतम ! एसा कहा गया 
है कि सब नारकी समान वणं वाले नहीं हं । 

७१ प्रहन-हे भगवन्‌ ! क्या, सब नारकी समान रेया वाले ह ! 

७५ उत्तर-हे गौतम ! यह्‌ भ्रथे समथं नहीं हं । 

७६ प्रर्न-हे भगवन्‌ ! किस कारण से ? । 

७६ उत्तर-है गौतम ! नारकी जीव दो प्रकार के कहे गये ह । यथा- 
पूर्वोपपन्नक ओर पश्चादुपपन्चक । इनमें जो पूरवोपपन्तक ह वे विशुद्ध रकया वाज ' 
है मौर जो परचादुपपन्नक हे वे श्रविजुदध लेया वाले. हैँ । इसलिए है शतम । ' 
एसा फहा जाता हं कि-तब नारकी समान ल्देया वाल नहीं ह । । 

विदेचन-श्री गौतम स्वामी ने नारको के कर्म, वणं श्रौरर्ग्या के सम्बन्ध में 
्ररन किया दै । जिसके उत्तर मे भगवान्‌ ने फरमाया है किह गौतम ! सब नारक्रियो कै ` 
कमे, वणे, लेर्या समान नही हँ । गौततमस्वामी ने इस ॒भ्रसमानता का कारण पदा, तव 
भगवान्‌ ने फरमाया कि-है गौतम ! नारकी जीव दो प्रकार कै है-पूरवोपत्नक (प्वोतित्त) 
अर्थात्‌ पडते उन्न हए रौर पडवादुपपन्नक (पदचादुतपत्न) अर्थात्‌ पी उतपन्न हृए । जो 


जीव नरक म परे उत्पन्न हो चुके हँ उन्होने नरक का भ्रायुष्य श्रौर भ्रन्य सात कम बहत 
से भोग लिये है, भ्रतएवं उनके वहत से कर्मो की निर्जरा हो चुकी है । इस कारण वे अल्प । 


५ 
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कर्मी है । जो जीव पीठे उत्यतत हुए हँ उन्हे श्राय ग्रौर सात कमं बहुत भोगने बाकी है, इस 
लिए वे महाकर्मी (बहुत कमं वरे) है, क्योकि इनका श्रायुष्य श्रौर सात कर्मं बहुत थोडे 
भओगे गये है । 

भगवान्‌ का यह्‌ कथन समान स्थिति वाले नारकरियो की अपेक्षा समता चाहिए 1 
विषम स्थिति वालो की श्रपेक्षा नही । जसे कि मानलीजिये-एक जीव दस हजार वेषं की 
स्थिति बाँधकर हाल ही में रलप्रभा पृथ्वी भें उत्पन्न हृभ्रा है। ओर दूसरा रलप्रभा पृथ्वी 
की उत्ृष्ट स्थिति एक सागर की बाधकर उससे वहत पहले उत्पन्न हौ चुका है ग्रौर 
उसने वेहुत-सौ स्थिति भोग ली है, सिफ़ एक पल्योपम की स्थिति भोगनी वाक रही है 
फिर भौ वह पर्चादुतपन्न दस हजार वषं की स्थिति वाले नैरयिक्त की श्रपेक्षा महाकर्मी है, 
भ्रौर वह पश्चादृत्पन्न दस हजार वषं की स्थिति वाला नैरयिक उस पूर्वेति कौ श्रपेक्षा 
अल्पकर्मी है । यदि दो जौव समान स्थिति बांध कर नरक मेँ गये ह, तो उनमें से जो पहरे 
उत्पन्न हुआ है बह श्रत्पकर्मी है रौर जो पचे उतमन्न हृभ्रा है वह॒ वहुकर्मीं है, क्योकि पहले 
उत्यन्न हए ने रयिक ने उसकी श्रपेक्षा अधिक कम भोग लिए है श्रौर पोद्धे उतपन्न होने वाजे 
ने उसको श्रपक्षा कम कमे भोगे है । इस तरह यह सूत्र समान स्थिति वाके नैरयिकों की 
शरपेक्षा से है-एसा जानना चाहिए । 

यही वात वणं के विषय मे है, समान स्थिति व नेरयिको मे से जो पहले उत्त 
हरा दै, बहे भ्रत्मकरमीं होने से उसका वणं विशृद्ध होता है प्नौर जो पीछे उत्यच्च हुभा है 
उसका वणं उसको श्रपेकषा भ्रविशुद्ध होता है, क्योकि वह उसकी अरपेक्षा महाकर्मी है। 

केदयान्के सम्बन्ध मे भी यही बात है । केश्या" शब्द से यहाँ भावलेश्याः कोद्र 
ग्रहण करना चाहिए, क्योकि द्रव्य रेश्या तो वणं रूप है वह॒ वणे" मे आ चकी है। इस 
रकार समान स्थिति वाधिकर जो जीव नर मे पहले उतपन्न हो चुका है, उसकी भाव लेदया- 


पड्चात्‌ उत्यश्च होने वते न॑रयिक कौ श्रपेक्षा विशुद्ध है आर पर्चा उत्यत्न होने वलेकी 
भाव लेर्या पूर्वो-पत्च कौ श्रपे्षा प्रविशद्ध है । 


रयिकों फे समवेदना श्रादि 


७७ प्रश्च-नेरष्या णं भ॑ते । सव्ये समवेयणा ? 
७७ उत्तर-गोयमा ! णो इणटे षट । 


१ 


१२२ भगवती सूत्र-्. १३. २ नैरयिकृ के समवेदना आदि 


७८ प्रभरे फेणटूणं ! 

७८ उत्तर-गोयमा । नेरा दुष प्ननत्ता, तं जदाः-सण्णि- 
भूया य अरपण्णिभूया य; तलं णं जे ते सन्निभूया ते णं मह्‌- 
पेणा, तत्य णं जे ते श्रसण्णिभूया ते णं भ्रवेयणतरागा, से 
तेणटरेणं गोयमा... 

७६ प्रश्न-नेरहया णं भते! वे सप्रफिरिया ! 

७६ उत्तर-गोयमा ! नौ इण समर । 

८० प्र्त-पे केणटेणं ! 

८० एत्त-गोयमा ! नेरहया तिपिहा पन्नत्ता, तं जहाः-सम- 
दद्र मिच्छदिद्री सम्मामिच्छदिद्री, त्थ णं जे ते सम्मदिद्रं तसि 
ण चत्तारि किरिथाथ् पन्नत्ता, तं जहाः-भारंमिया, परिमाहिया, 
मायावत्तिया, अणचश्खाणकिरिया । त्यं णं जे ते मिच्छदि्र 
तेपि णं पंच रिरियाथ्नो कन्जंति, तं जहा-आरमिया जव- 
मिच्छादसणवततिया । एवं सम्मागिच्छादिद्ीणं पि, से तेणट्रणं 
गोयमा...। 

८१ प्रशन-नेरहया णं भ॑ते ! सममे समाऽ्या, सव्व समोक- 
त्नगा! 

८१ त्तर-गोयमा ! णो इणटर समे । 

८२ प्रश्न-से केणटरणं १ 
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८२ उत्तर-गोयमा ! मेर्या चनिया पन्तत्त, तं जहाः- 
रलयेगहया समाउवा सपरोववन्नगा, अलेगश्या समास्या विसभो- 
ववन्नगा, शलेगहया िसमाउया समोववन्नगा, अलेगहया विस 
माउया विसमोकवन्नगा; ते तेण्टरेणं गोयमा ! 

विशेष शब्दों के अर्थं-समवेयणा-समान वेदना वारे, सण्णिभूया-संज्ञीभूत, असण्णि- 
भूया-असजीभूत, समकिरिया-समान क्रिया वाले,समाउया-समान श्रायु वक्ते, समोचवण्णगा 
--समोपपन्नकनएक साथ उत्पन्न हए, विसमोववण्णगा-विषभोपपन्चकनएक साथ नही किन्तु 
पटहे पौ उतपन्न हुए । 

भावा्थ-७७ प्रन-हे भगवन्‌ ¡ क्या सब नारकी समान वेदना वाठ हँ ? 

७७ उत्तर-हे गौतम { यह श्रथे समर्थं नहीं हं । 

७८ प्रहन-हे भगवत्‌ ! इसका क्या कारण है ? । 

७य उत्तर-हे गौतम { नारकी जोव दो प्रकार के कहे गये हु ! यथा- 
सं्िभूत ओर असंश्निभूत । इनमें जो संज्ञिभूत हे वे महावेदना वाले है ओर जो 
भ्रसंजञिभूत ह वे अल्यवेदना वाले हँ ! इस कारण से हे गौतम ! एसा कहा जाता 
हं कि सब नारकी समान वेदना बले नहु हं । 

७६ प्रहन-हे भगवन्‌ ! क्या सव नारकी समान क्रिया वके हे ? 

७६ उत्तर-हे गौतम ! यह्‌ श्रथं समथं नही है । 

८० प्रश्न-है भगवन्‌ ! किस कारण से ? 

२० उत्तर-हे गौतम ! नारकी जीव तीनं प्रकार के कहे गये हे । यथा- 
सभ्यगृदृष्टि, मिश्यादृष्टि ओर सम्थगृमिण्यादृष्टि-मिश्वदृष्टि । इनमे जो सम्यग्‌- 
दृष्टि हे उनके चार करिया कहौ गई है-आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया 
मौर श्रपरत्यास्यान क्रिया । मिथ्यादृष्टि के पाच क्रिया होती हे-भ्रारम्भिकौ 
यावत्‌ मिथ्यादर्नप्रत्यया । इसी तरह सम्यग्मिथ्यादृष्टि के भी पांच क्रियां 


होती हं । इस कारण से है गौतम ! एसा कहा जाता हे कि-सब नारकी समान 
क्रिया वाले नहीं हु । 
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८१ प्रहन-है भगवन्‌ । कया सब नारकी समान श्रायुष्य वाले हं ओर 
समोपपन्नक-एक साथ उत्पन्न होने वले हँ ? 

८१ उत्तर-हे गौतम ! यह्‌ श्रथं समथं नहीं हे 1 । 

८२ प्रश्त-है भगवन्‌ ! रस कारणसे ? 

५८२ उत्तर-हे गौतम ! नारको जीव चार प्रकार के फे गये है । यथा- 
१ समायुष्क समोपयन्नक-समान भ्रायु वाके ओर एक साय उत्यन्न हुए । २ समा- 
युष्क विषमोपपन्नक~-समान श्रायु वाले भौर पहले पचे उत्प हए । ३ विषमा- 
युष्क समोपपन्नक~विषम श्रायु वाले ओर एक साथ उत्यन्न हुए । ४ विषमायुष्क 
विषमोपपन्चक~विषम भ्रायु वाले ओर पहले पीछे उपन्न हुए । इस कारण ह 
गोतम ! एसा कहा जाता ह कि-सब नारकी जीव समायुत्क समोपपन्नक र्यात्‌ 
समान श्रायु वाले भौर एक साथ उत्पन्न हूए नहीं हे ! 


विवेचन-श्री गौतम स्वामीने पूद्धा किट भगवन्‌ ! क्या सब नारकी जीवं समान 
वेदना वाले हैँ ? भगवान्‌ ने फरमाया कि-सव जीव समान वेदना वाले नही है, क्योकि नारकी 
जीवो के दो भेद है-सजनिभृत श्रीर भ्रस्निभूत । सज्ञिभूत नारकरियो को वहत वेदना होती है 
ग्रौर अस्लिभूत नारकियो को प्रत्प वेदनाहोती है । 
हाँ यह प्रन उपस्थित होता है कि संज्ञिभूत श्रौर भ्रसं्ञिभूत किसे कहते है ? इस 
सम्बन्ध मे टीकाकार का कथन इम प्रकार है-सं्ा का प्रथं है-सम्यगदरशन प्र्थात्‌ शुद्ध 
श्रद्धा । सम्यगृददोन वाले जीव को संज्ञो कहते हं ग्रौर जित जीव क्रो संजीपत प्राप्त हुप्रा 
है, उपे सज्ञिभूत कते है शर्थात्‌ सम्यगृदृष्टि को सन्ञिभूत कहते ह । 
संज्ञिमून का दसरा रथं है-जो पहले असङ्गी (मिथ्यादृष्टि) था ग्नौर अत्र सङ्गी (सम्य- 
गृदष्टि) होगया है भर्थात्‌ जो नरक में ही मिध्यात्व को छोड़ कर सम्यगृदृष्टि हृध्रा है, वहू 
सज्ञी कहलाता है । सज्ञिभूत को वहू वेदना होती है । इसका कारण यह है कि सम्यगूदुष्टि 
जोव जप्र नरक म जाताहै यानरफ मे गये हुए जोव को सम्थगूदशन प्राप्त होजाताहै,तव 
वह्‌ अपने पूर्वकृत कर्मो का विचार करता दै ग्रौर सोचता है कि-अहो ! म कंसे घोर सकट मे 
हं । ररिदन्त भगवान्‌ का धम सब संकटो को टाकले वाला श्रौर परमानन्द देने वाला है,उसका 
मैने श्राचरणं कही किया ¦ इसी कारण यह भ्रचिन्तित श्रापदा आ पड़ी है । कामभोग जो 
उपरी दष्ट से शरच्छे प्रतीत होते थे, किन्तु जिनका परिणाम श्रत्वस्त दारुण है, उनमे फसा 
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रहा। इन कामभो के जालमे फंस जाने कै कारण ही मैने अरिहन्त भगवान्‌ के धमं का 
श्राचेरण नही क्रिया । मैने नर-भव निऽफल गंवा दिया । इस प्रकार का पर्वात्ताप सं्गिभूत 
नारकी को होता है, जिससे उसकी मानसिक वेदना बढजाती है श्रौर जिससे वह्‌ महावेदना 
का अ्रनुभव करता हैं । 

श्रसं्ञिभूत का भ्रथं है-मिथ्यादुष्टि । उसे यह्‌ ज्ञान ही नही है कि-हम श्रते पूरव 
कृत कर्मो का फल भोग रहे है । प्रतएव उम्हे पडचात्ताप नही होता श्रौर न मानिक पीड़ा 
ही होती है । इसलिए श्रसंज्ञिभूत नैरयिक अल्प वेदना का श्रनुभव करता हैँ ! 

सम्यगृदृष्टि जीव सम्यक्त्व भ्रवस्था मे नरकं का ्रायुष्य नही बांधता, किन्तु जिसने 
मिथ्यात्व प्रवस्थामे नरक का भ्रायु बधि लिया हो, एसा जीव फिर चाहे सम्यक्त्व प्राप्त कर 
भीलेतो भी उसे पूत बद्ध नरकायु के ्रनुसार नरक मेँ रवक््य जाना पड़ता है । नरक में 
जाने पर भी वहं सम्यगृदृष्टि रहं सकता है भ्रौर उसे श्रपने कृतकर्मों पर परचात्ताप होता है । 


तालम्रं यह है कि नरक में सम्यगृदृष्टि महावेदना का अनुभव करता है, क्योकि 
उपे पशचत्ताप श्रधिक होता है । असंक्िभूत श्रथात्‌ मिथ्यादृष्टि को अत्पवेदना होती है, 
क्योकि स्वक्त कर्मो को न जानने से उसे पर्वात्ताप नही होता । 

८ सज्ञिभूत श्रौर भ्रसन्ञिभूत रब्दो के श्रयं मे किसी किसौ प्राचायं का मत भिन्न है । 
उनका कहना है कि-सज्ञिभूत का प्रथं यहाँ सक्ञी पञ्चेन्द्रिय है प्र्थात्‌ जो जीव नर में 
भाने से पके संततो पञ्चेन्द्रिय था, उसे यहां स्लिभूत कहा गया है । संज्ञी पञ्चेद्धिय जीवमें 
तीत्र अशुभ परिणाम हो सकते है । इसलिए वह सातवी नरक तक जा सकता है। जो जीव 
मागे कौ नरको मे जाता है उसको ्रधिक वेदना होती है । नरक मे जनिसे पहले जो 
जी असङ्गी धा उसे यहाँ श्रसलिभूतः' कहा गया है.) एेसा जीव रलनप्रभा के तीर वेदना 
रहित नरक स्थानो मे उत्पन्न होता है । अ्रत- उसे श्रत्प वेदना होती है । 

भरथवा यहां सज्ञिभूत का अर्थं '्र्यात' श्रौर श्संज्ञभूत' का अर्थं पर्याप्तः है। 
जिस नारको ने सभी पर्थाप्तियां पूण करली हो, उसे पर्याप्तः कहते है श्रौर जिसने श्रभी 
तक उन्हे पूणं न करिया हौ उसे -श्रपर्यप्ति' कहते है । संज्ञिमूत श्रर्ात्‌ पर्याप्त को महाबेदना 
होती है श्रौर ्रसज्ञीभूतः भर्थात्‌ श्रपर्याप्त को अ्रपवेदना होतो है। 

सञिभूत रौर प्रसन्निभूत शब्दो के ये सभी अथं श्रपेक्षृत दीक है| 


गौतम स्वामी ने फिर परह्न किया किह भगवन्‌ | क्या सभौ नारकी जीव समान 


क्रिया वलि हँ? भगवान्‌ ने फरमाया कि-नही, सभौ नारकी जोव समान क्रिया बाजे नहीं 


१२६ भगवती सूत्र-श. १ उ. २ नैरयिको के समवेदना श्रादि 
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है, क्योकि नरक के जीव तीन प्रकार क है-सम्यगदष्टि, मिथ्यादृष्टि श्र सम्यगूमिथ्याद्ष्ट 
(मिश्रदृष्टि) । जरिया पचि है-प्रारेभिया (भ्रारम्भिकी), परिमहिया (पारिगरहीकौ), 
मायावत्तिया (मायप्रत्यया), श्रपच्चक्छाणिया (ब्रप्रल्याख्यानिकी ), भिच्छादसणवत्तिया 
(मिथ्याद्येनप्रत्यया) । 

सम्यगृदृष्टि को चार क्रियाएं लगती हँ । यथा-मारम्भिकी, पारिग्रहिकौ, मायाप्र- 
त्यया श्रीर्‌ धरपरत्याख्यानिक्र । मिथ्यादृष्टि ग्रौर मिश्रदृष्टि को उप्यक्त पाचों क्रियाएं लगती 
है । इन ्रियाश्नो कर प्रथं दप प्रकार है- 

प्रारम्भिको-पृथ्वीकायादि छह काया सूप जीवे तथा ब्रजीव (जीव रहित शरीर, 
भरि प्रादि के बने हृए जोव छौ आकृति के पदाथ या वस्त्रादि) के आरम्भ से लगने 
वासी क्रिया को आरम्भिको' कहते ह । 

पारिग्रहिकी-'परिग्रहो धर्मोपकरणवजेवस्तुस्वीकरारः, वर्भोपकरणमू््छ च, सं 
प्रयोजनं यस्याः सा पारिग्रहिकी'। 

भर्थ-धर्मोपकरण्‌ जो धर्मं की साधना कै लिए रखे जति है उनको छोडकर अरन्य 
समस्त पर-पदाथं परिग्रह है श्रौर धमोपकरणों पर ममता होना भी परिग्रह है । मृच्चौ-मम- 
त्वभव से लगने वाली क्रिया-पारिग्रहिको-है। 

मायाप्रत्यया-सर्तता का भाव न होना-कुटिवता का होना माया है । क्रोध, मान, 
माया प्रौर नोभ के निमित्त से लगने वाली क्रिया-मायाप्रत्यया क्रिया कहलाती है । 


अप्रत्याख्यानिकी-ग्र्रत्याख्यान भअर्थात्‌ थोड़ा-सा भी विरति परिणाम न होने खूप 
क्रिया श्रप्रत्याख्यानिकी है । अथवा श्रव्रत से जो क्मबन्ध होता है वहं ्रप्त्याल्याौनकी क्रिया ह । 


मिध्यादननप्रत्यया~जीव को अजीव, श्रजौव को जीव, घरमे को प्रधम, श्रधरमं को 
धमे, साधु को असाधु, असाधु को साधु सममनां इत्यादि विपरीत श्रद्धान ते तथा तत्तव मे 
अर्रधान भ्रादि से लगने,वाली क्रिया-मिध्यादन परत्ययाक्रिया है ।. 

यद्यपि दूरी, जगह“मिश्यादर्शनाविरति-प्रमाद-कषाय-योगा-, बन्धहेतवः" अर्थात्‌- 
मिथ्यात्ठ, अविरति, प्रमाद, कषाय रौर योग ये पांच कर्मबन्ध केकारण ह-ेसाक्हाहै, 
भ्रौर यहाँ श्रारम्भ परिग्रह्‌ श्रादिको कर्मबन्धका कारण कहा है तथापि इसमे तास्िके 
विरोध नहीहैः क्योकि आरम्भ परिग्रह योगके म्न्तगेत है, शौर योग प्रारम्भ परि- 
ग्रहुसूपही दै तथा प्रमादतो सबकारणोकेसाथदही है। शेष तीन कारण भिथ्यात्व, 
श्रविर्ति ्रौर कषाय दोनों जगह समान हँ । 
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दक पचात्‌ गौतमस्वामी ने यह्‌ प्रन क्रिया कि-है भगवन्‌ ! क्या सव नारकी 
जीव समान श्राय्‌ वारे श्रौर एक साय उत्पन्न हुए हैँ ? भगवान्‌ ने फएरमाया कि-है गौतम ! 
एसा नही है, क्योकि इस विषय में नारकी जीवो मे चार भंग है । यथा-१ समायुष्क समो- 
पपच्चक-कोई कोई जीव समान ्रायु वके है श्रौर एक साथ उत्पन्न हृए दहै । जसे किन्ही 
जीवो ने दक्ष हजार वषे कौ नरायु बाधी ग्रौर वे एक साथ नर में उतवन्न हुएणवे समायुष्क 
समोपपन्तक कहलाते है, यह्‌ प्रथम भंग है । २ समायुष्क विषमोपपन्चक-कोई जीव समान 
्नायु वरि ह किन्तु विषम उत्पत्ति वले है । जैसे-िन्ही जीवो ने दस हनार वषे की नरक 
आयु बाधी, किन्तु उनमे से कोई जीव नरक में पहले उन्न हुआ श्रौर कोई जीव नरक में 
पीछे उत्पन्न हुभा, वे समायुष्क विषमोपपन्नक कहलाते है, यह दूसरा भग ह । २ विषमा- 
युक समोपपन्नक-जिनकी भ्रायु समान नही है, किन्तु नरक मेँ एक साथ उतन्न हुए है 1 
जैसे-किसी जीव ने दस हजार वषं की नरकायु बाध श्रीरं किंसी जीव ने एक ्रागरोपम 
की प्रायु वधी, वे दोनो जीव नरके मे एक साय उत्यन्न हृए्‌, वे विषमायुष्य समोपपन्नक 
कहलाते है, यह तीसरा भंग है । ४ विषमायुष्के विषमोपपन्नकं भ्र्थात्‌ जिनकी भ्रायुभी 
विषम है भ्रौर उत्पत्ति भौ विषम है, जैसे-एक जीव ने दस हजार वषं की नरकयु बाघी 
्रोर.एकं जीवे ने एकर सागर कौ नरकायु बंधी, वे दोनों नरक मेँ भी भिन्न भित्त समयमे 
उत्पन्न हृए, वे विषमायुष्क विषमोपपन्चक कहलति ह, यह चौथा भग है । 
दरस प्रकरण मे पहले नारको जीवो के दो भेद किये, फिर तीन भेद क्वि श्रौर 
फ़िर चार भेद किय 1 ये सब अपेक्षाकृत भेद है, ग्रतः विरोध की कोई शभावना नही है । 


अ्रुगकुमारादि मँ समाहारादि- 


८३ प्रश्न-धरपुरकुमारा णं भते! समये समाहार, समसरीरा 

८३ उत्तर-जहा नेरह्या तहा भाणियन्वा, नवर-कमम-वण्ण- 
लेस्सा्चो परिववरणेयम्बाश्ो-एववोदवण्णगा महाकममतरागा 
अविषुदवण्णतरागा, अवियुदधलेसतरागा ! पएच्योदवण्णगा पसत्था, 
मेसं तरेव । एवं जाव-थणियकुमारा णं । 


१२० भगवती सूत्र-र. १ उ. २ असुरकुमारादि मे श्राह्मरादि 
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विशेष शब्दो के अर्थ-भाणियन्वा-कहना चाहिए, णवरं-इतनी विशेषता है, 
इतना अन्तर है, पसत्या-प्रशस्त-अच्छा । 


भावा्थ-८२ प्र्न-हे भगवन्‌ ! क्या सव श्रसुरकुमार समान श्राहार 
वाले भौर समान शरीर बले हे ? 

८३ उत्तर-है गोतम ! श्रसुरकुमारों का वर्णन नारकी जीवों के समान 
कहना चाहिए । विशेषता यह है कि-श्रसुरकुमायों के कमे, वणं मौर ठया 
नारकी जीवों से विपरीत कहना चाहिए अर्थात्‌ पूर्वोपपन्नक (पर्वोत्पनन) श्रसुर- 
कुमार महाकमं वले, श्रविशरुद्ध वणं वाले भौर श्रविशरुद्ध लेष्या वाले हँ ओर 
पर्चादृपयन्नक (बाद मे उत्पन्न होने वाठ) प्रशस्त हे । शेष पहले के समान सम- 
क्षना चाहिए । इसी तरह स्तनितकुमारों तक समन्ना चाहिए । 


विवेचने-सात नरकों का एक दण्डक है श्रौर वह्‌ पहला दण्डक है । उसके विषय मेँ 
प्रश्नोत्तर हो चूके । असुरकुमारो का दूरा दण्डक है । भ्रव उनके विषय मे भ्ररनोत्तर 
ग्रारम्भ होते है। 

गौतम स्वाभी ने पदधा कि-है भगवन्‌ ! क्या सव ग्रसुरकुपार देवो का श्राहार ्रौर 
शरीर एक समान ह ? भगवान्‌ ने फरमाया कि एेसा नहीं है 1 श्रसुरकुमारो के विषय में 
भी सभी बति नैरयिकों के समान ही है । इतना फक है क्रि असुरकुमारो का कमे, वणं ्रौर 
लेदया नैरयिकों के क्म, वणं प्रौर लेदया से विपरीत समना चाहिए । 


नारकी जीवोके समान श्रसुरकरमार भी श्रत्य शरीर वारे श्रौर महा शरीर वनि दै। 
महाशरीर वलते अ्रसुरकुमार बहुत पुद्गलों का आहर करते है श्रौर वार वारं श्राहार करते 
है तथा शर बार इवासोच्छवास ठेते है । भ्रत्य शरीर बे असुरकरुमार थोडे पुद्गलो का 
प्राहार करते है, बारबारं श्राहार नही करते भ्रौर बारवार श्वासोच्छवास नही हेते । 

असुरकुमारों का भवधारणीय (स्वाभाविक) शरीर जघन्य श्रगृल कै प्रसस्यातवे भाग 
का श्रौर उक्ृष्ट सात हाथ का होता है । उत्तर व्रि कौ श्रपे्षा जघन्य अ्रगूल के संस्या- 
तवे भाग श्रौर उत्कृष्ट एक लाख योजन होता है 1 

यहाँ भ्रसुरकुमारो के मनोभक्षो (मानसिक-्राहार ग्रहण करने का मन हति ही 
इष्ट कान्त भ्रादि श्राहार के पुद्ग्त मनोभक्षी रहार के रूप मे परिणत होजाते है) आहार 
को मृष्य करके उप्तकौ श्रपक्षा से कथन किया गया है-श्रत्प श्रीर्‌ वालों का बल्प (कम) 
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आहार श्रौर महाशरीर वालों का भ्रधिक प्रहार श्रपेक्षा कृत समना चाहिए 1 जैसे किसी 
; अदुरकुभार का शरीर सात हाथ का है श्रीर किसी का छह हाय का 1 सात हाथ वाकी 
्रपश्षा चह हाय वाख का श्राहार कम है, परन्तु पाँच हाथ वाले कौ अपेक्षा चह हाथ वाले 
- का श्रधिक है | इस प्रकार कम्‌ श्रधिक होना अपेक्षाकृत है । 
` क्षङ्ा-असूरकुमारों का आहार चतु्ंभक्त (एक दिन के भ्रन्तर से होने वाला)भ्रौर 
इवासोच्छवासं सात स्तोक मे ठेना कहा ह । फिर यहाँ बारबारं श्राह श्रौर बारबार शवा- 
सोच्छवास क्यो कहा है ? 
समाधान वराबार का श्राहारयहं फथन भौ श्रपेक्षाङृत समना चाहिए । जसे एक 
असुरकुमार चतुथव्त अर्थात्‌ एक दिन के अन्तर से आहार करता ह ग्रौर दूसरा श्रसुर- 
कुमार देव सातिरेक (साधिक) एकं हजार वषं में एक बार श्रहार करता है । सातिरेक एक 
हजार वषं मे एक बार श्राहार करने वारे कीं अपेक्षा एक दिन के भ्रन्तर से श्राहार करम 
` वालावारबार भाहर करतां है' ठेसा कहा जाता है श्रौर जो पाँच दिन के अन्तर से श्राहार 
करता है वह उसकी श्रपक्षा कदाचित्‌ ्राहार करता है' एसा कहा जाताहै । सोकमेभी 
, एसा ही व्यवहार हेता है । यही वात इवासोच्छ्वास के सम्बन्व मे भी समभनी चाहिए ! 
कोई असुरकुमार सात स्तोक मेँ एक वार इवासोच्छवास लेता ह भौर कोई श्रसुरकुमार 
 सातिरेक एक पश्च मे श्वासोच्छवास केता है, तो इसकी अपेक्षा सात स्तोक में वासोच्छवास 
केने वाला 'वारवार न्वासोच्छवास छेता है -एेसा कहा जाता है ) 


अधव्रा-म्रत्पशरीरी का श्रल्पाहार श्रौर भ्रल्प इवासोच्छ्वास तथा कदाचित्‌ ब्राहार 

भ्रौर कदाचित्‌ स्वासोच्छवास ्रतराल करौ श्रक्षा से कहा गया है | प्रत्पशरीर वाचौ के आहार 

_श्ओौर इवासोच्छवास मे ग्रन्तराल बहुत पड़ जाता है । इपर अपेक्षा-तेन्यह्‌ कथन किंया गया है । 

। म्रन्तराल का इथे है-वीच या उत्तर । एक आहार से दूसरे आहार ॐ वीच 
. के समय का अ्रन्तर या व्यवधान कहुलाता है । । 

यचचपि महागरीर वक्ते के श्राहार में भ अन्तराल है-एक दिन का भ्रन्तर पड़ता है, 

परन्तु वह प्र्तर भ्रन्य देवो कौ प्रेक्षा अत्यल्प है, इसलिए नगण्य है । नगण्य होने के 

कारण ही श्रत्पशचरीरी कौ अपेक्षा महाञ्चरीरी का आहार श्रभौक्ष्णं -वारभ्वार ्राहार' कहा 

ग्याहै। यह वति ्रागमसे भी सिद्ध है क्रि-महाशरैर बके का आहार बारवार होता है 

- श्रौर अस्पदारीर वाके का. ्राहार-अन्तराल बड़ा होने घे बारबार नही होता । यथा-प्रथम 

देवलोक केदेवकाशरीरसातहाथकाहै। उनका ग्राहार दो हजार वषं के श्रन्तरसे श्रौर 


१३९ जभवत सूत्र-च्. १ उ. २ बसुरङुमासादि मे समाहारादि 
कको" जतो -दोनोनयोनोनो-दोन्कोनकोकोनकनकोनक "कोन के कन्नो" को" ोननकान्कन्योक-कन्को-कजन्न कनको". 9 कनका) छको- कक, 


ददाप्तेच्छयप द पञ्च क अन्तर से होता है {नृत्त विमान के देव का शरीर एक हाष 


का है ओर उका गाहयर तेतीसर हजार चं क भ्न्तर से तथा इवाोच्छ्वाप्त तेतीस परल 
के अन्तर च्चे होता है 1. इस अपे ते प्रथम देवलोक के देवो का शरीर वडा है इसलिए वे 














आहार अर इवास च्छदा % वारवार हेते है 1 इको अपेक्षा अनुत्तर विमान के देवो का 
सरीर चेदा है, इल्िए वे ्रालार ओर च्वासोच्छ्वास भौ श्रल्य छेते है । यही दात भ्रसुर- 
कमारो कते विष्यभेनी है १ 

अववा-प्वाप्त अद्यः जे महाजरीर वज गसुरकुमार लोमाहार कौ श्क्षा वार- 
दार श्राहमर ठेते ह जौर अपयप्तं ¶व्तं वत्वा दे अत्पयरीर श्म चदि अरसुरकुमार लो लोमाहार वहीं प 
वार्‌ ब्राह्धर र्त ह ।र अपयप्त अवत्वा स अत्प्सर वास अ्रसुरकुमार सं महर तहं 
करते, छन्तु लहार ही करते है, इ अवेक्ला से भी महाररीर दाल वारवार आहार करते 
ॐ य~ इत्यच्रीर = 


है ओर अल्यव्रीर वाङ कदाचित्‌ आहार कर्ते है, एखा कहा चया है । 

दान्‌ ने अ्रसुरङुमा् के कमे, वणे अौर लेरया क्तो अनमानत्ता वतलाति हृए यह 
ननी उततलाया है कि इनके कमं रादि का कथन नार्यो से उच्य है 1 इतका आय यह 
है कि-चैरयिकों मे जो पूर्वोपपद्चक (परवोत्यन्न) है, वे ऋ्त्प कमे, विधं वणं रौर विबुद्ध 
लेदया दल है दौर पद्वाटपपद्नक महाक्मे, अविशुद्ध वयं रौर अविशुद्ध रस्या बले है 
विन्तु भमुर्मा्े मे इदे विपरीत है प्वोपयन्नक असुरकुमार महाक, भवियृद्ध बणे भौर 
अविलुड चेड्या वाले है रौर पत््रादुपपरक श्रय कर्मे, विजुद्ध वयं श्रौर विन लेदया वाले 
का क ू्वोपपन्नक श्रसुरकुमास का वित्त भ्तिकन्द्पं 
दे नरक ॐ जौवों को हुत त्रा देते है । वासर सहन करने से नरक करे 
हो है किन्तु असुरकुमायो के नवे कर्मो का वच्छ होता है । वे ्रपनी 
विकारादि ॐ कारण भ्रपनी अचुद्धता बढ़ते है 1 उनका पुण्य 
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जीण दत्ता जाता ई, पाप कमे ड्ता जाता है, इलिए वे महाक्मीं होते है उवक्ता 

चौर कव्या अद होजाती है 1 इसं अवेस्ता से पञ्चादुयपत्चक असुरकुमार बअरल्पकर्मा, वियु 
अथचा-वदययुष्क कौ ्रपेला देदा जाय तो पूर्वोत्यन्न असुरकुमार यदिं तिर्यञ्च 

तति करा आयुष्य गंध चुके हो, तो वे महाक, अनद्ध वणं श्रौर असद च्व्या वले हेते 


उदरक्नायं न 


[न ६१ अपने 
है 1 पच्छडुलन्न इए असुरकुनासे ने अटो परलोक का म्रायुप्य नहीं बधा हो,तो र अपने 
चाथ जो नुभ क्म ययेह, वे ज्याद्यक्षीणन हने से वे अल्प क्म, विबुद्ध वणं अर 
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्मुमारो की वेदना भौ नारकी जीवों कौ तरहं होती है क्योकि उतम भी नैर- 
यिकोंकी तरह दो भेद है-सश्िभूत ओर अ्संिभूत । संज्ञिभूत चारित्र के विराधक होते 
है । इसलिए चारित्र की इस विराधना के कारण. उन्हे प्रचात्तापजन्य मानसिके वेदना 
बहुत होती है । इसलिए सश्ञिभूत (सम्बगृदुष्टि) महावेदना वले होते है । असंज्िभूत 
अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि प्रषुरकुमायों को यह्‌ वेदना नहीं होत्री है ) इस कारण से वे भ्रत्पवेदना 
वलि होते है । 


अथवा-पूवं-भव मे जो संज्ञी (मनस्क) पे वे सेक्ञिभूत कहलाते है । भ्रथवा जो 
पर्याप्त अ्रवेस्था प्राप्त कर चुके ह, वे संभूतं कहलाते है । इन्हे भभ वेदना की अपेक्षा 
महावेदना होती है श्रौर श्रसंजञिभूत को अत्पवेदना होती है । शेष सव वर्णन नैरयिको की 
तरट्‌ यायत्‌ स्तनितकुमार पर्यन्त कुना चाहिए । 


पृथ्वीकायिक मेँ श्राहारादि 


८४-पुढविक्काहयाणं आहार.कम्-वत्नलेस्पा नहा शेर. 
याणं । 

८५ प््च-पुढविक्काया णं भते ! सब्बे समवेथणा ! 

८५ उत्तरता, समेयणा । 

८६ प्रश-से कैणटरेणं भते ! समकेयणा ! 

८६ उत्तर-गोयमा ! पुटभिक्काहया सम्ब सत्री असनिभूयं 
्रणिदाए पेयणं वेदेति, से तेणटेणं 1 

८७ प्र्र-पुढविक्काहया णं भृते ! समे समककिरिया ! 

८७ उत्तर-हंता, समकिरिया । 

८२ प्रभ-से केणटरेणं १ 


१२२९ भगवती सूत्र-य. १३. २ पृथ्वीकायिक में श्राहारादि 
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८८ उत्तर-गोयमरा ! पुटपिषिकाहया से माई मिच्छादिदी । 

, ताणं णियहयाश्रो पंच किरिया्रो कञ्जंति तं नहाः-ारमभिया 

जाव.मिच्छादसणवत्तिया ! पे तेणटरणं... समाया, समोक्वक्षा 
जहा नेरया त्य माणियनमा । 


विशेषशब्द के अर्थ-अपिदाषए-ग्रतिर्धारित रूप से । मारई-मायी-माया क्रा सेवन 
करने वाले । 

भावा्थे-८८ पृथ्वीकाय के जीवों का श्राहार, कमं, वणं भौर रेष्या 
नैरयिकों के समान समन्नना चाहिए । 

८४ प्रव्न-है भगवन्‌ ! क्या सव पृथ्वीकायिक. जीव समान वेदना वाले 
है? 

८५ उत्तर-हाँ, गौतम ¡ समान्‌ वेदना वले हू । 

८६ प्रशन-हे भगवन्‌ { किव कारणसे ? 

८६ उत्तर-है गौतम ! सव पृथ्वीकायिक जीव श्रसं्ञौ हँ मोर श्रस्ञ 
भूत बेदना को ब्रनिर्घारित रूप से वेदते ह । इस कारण है गौतम ! वे सब 
समान वेदना बले हू । 

८७ प्रदन-ह भगवन्‌ ! क्या सज पृथ्वीक्रायिक जीव -समान क्रिया वाले 

८७ उत्तर-हां, गौतम ! सब समान क्रिया वाले हू 1 

०२ प्रहत-है भगवन्‌ ! किस कारण से 

८८ उत्तर-है गौतम } सब पुथ्वीकायिक जीव मुयी मौर मिथ्यादृष्टि 
है 1 इसलिए उम्हे नियम से पांचों क्रियाएं लगती ह । वे पांच कियाए्‌ ये है- 
भ्रारम्भिको यावत्‌ मिथ्यादहनप्रत्यया । इस कारण है गौतम ! एसा कहा गया 
हं फि-सब पृथ्वीकायिक जीव समान क्रिया वाले हूं । 

जम नारको जीवों मे समायुष्क समोपपन्नक भ्रादि चार भंग कहे ह 
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वैसे ही पुथ्वीकायिक जीवों में भी कहना चाहिए । 


विवेचन-श्री गौतम स्वामी ने पुदछाकि ह भगवन्‌ ! क्या पृथ्वीकाय के सव जीव 
समान श्रहारी है ? भगवान्‌ ने फरमाया फि-है गौतम ! पृष्वीकराय के सत्र जीव समान 
श्राहारी नही है, क्योकि पृथ्वीकाय के जीरो के दो भेद है-महाद्रीरी श्रौर अल्य्रीरी । 
महाशषरौरी का आहार रादि वारवार होता है श्रौर अल्पशरीरी क कदाचित्‌ होता दैः 
द्यादि समस्त वर्णन तथा कर्म, वणे, केदया आदि का वर्णन नैरयिको के समान ही सम- 
भना चाहिए । 

शका-पृथ्वीकायिक जीवो का शरीर भ्रंगृल के श्रसेल्यातवे भाग कहा मया है, फिर 
उनमें महाशरीर श्रौर अत्परेरीर कसे टो सकताहै? 

समाधान-श्रंगुल क असंख्यात भाग वाले शरीर मे भी तरतमता से श्रसंख्य भेद होते 
है । प्रतएव एक दूसरे की श्रपेक्षा से उनमें कोर महाशरीरी है श्रौर कोई श्रत्पशरीरी है । 
इस सम्बन्ध भें श्रागम प्रमाण है । प्नवणा सूत्र मे कहा है~पृथ्वीकायिकं जीव, पृथ्वीकायिक 
जीवों की श्रवगाहूना की श्रेक्षा चखदराणवडिया (चतुःस्थान पतित) टै । यथा-श्रसंख्यात- 
भागहीन, संस्यात-प्रागहीन, संस्थात-गुणहीनःअरसंख्यात-गुणदीन.अ्रसस्यति-भागवृद्ध, संस्यात- 
भागवृद्ध सस्यात-गुणन्‌्र भ्रसंख्यात-गुणवृद्ध । इन चार स्थानं बे होते है। इन्हे चउदटाणवडिया 
कहते है† । तात्पयं यह है कि-यद्यपि सव पृथ्वीकायिक जीव श्रगुल के प्रसख्यातते भाग 
शरीर वाक्ते है, तथापि उनकी परस्पर प्रवगाहना भें चउदराणवडिया हीनता रौर -चडदराण 


वडिया वृद्धि पाई जाती है । दसं भपक्षा से पृथ्वीकायिक्र जीव श्रत्पश्रीरी भौ है ग्रौर महा- 
शरीरी भी ह। 





{ श्वीक्कादए पुढवीक्काइ्यस्स भोगाहणट्याए चउदाणवडिए' 1 
1 बुड्ढी बा हाणी वा, ग्रणंत-शरससंख-संखभागेहि । 
वत्थूण संख-श्रस्संलऽणंतगुणणेण य विहैश्रा ।1 
जहां चटराण वडिया (पट्‌स्थान पतित) शब्द आता है, वहां छह स्थान इस प्रकार है-वृदि 


सम्बभ्धी छह स्यान-मनन्त-भाग-वृढ, जसस्यात-धाम-वृढध, सध्यात-माग्-वृद, संख्यत-गुणः-वृद्ध, असंस्यत्ति 
गुण-वृद्ध, मनन्तण-वृद्ध । 


हानि सम्बन्धी छह स्थात ये है-अनन्त-भाग-हीन असस्यात-माग-हीन, संख्यत-भाय-हीन, संख्यात- 


गृण-दयत, असख्यात नुण-हीन, अनन्त-गुणहीन । इसी तरह तिद्राणवडिया दुदाणवटिया एगराणवडिया 
आदि भी भमर लेना चाहिए 1 ' 


१३४ भगवती सूत्र-श. १ उ, २ बेदद्दियादि मेँ आहारादि 


हकृरूदन्ककूफगुरकृद्कृकक्‌कृनकृक्कक्क्क्कृके्कृक कनक ककक्कफ़कृकृकृर्कृकेककृकेफर्कृककृककृकृकृकृवनृन्ककृककककृएकलठ्क्‌ एककककृ । कृक्कक्कृक्कृकृकृकृकककृकृकृकृकृकरूकृद 


महाशरीर वलि पृथ्वीकोयिकं लोमाहार वारा बहत पुद्गलं का भाहार करौ है श्रौर 
बाखार इवासोच्छवास रेते है । अरत्यशरीरी कम प्राहार करते है प्रौर कम इवाषो- 
च्छवासर तेते है । कदाचित्‌ आहार रेते हं श्रौर कदाचित्‌ आहार नहीं छेते हँ । यही बात 
पर्याप्त श्रौर त्रपर्यप्ति अवस्था क लिएभीक्हीजा सकती है। 

पथ्वीकायिक जीवों के कमे, वणं भ्रौर लेया का वणेन नैरयिकं जीवों कै समानं 
समना चाहिए । 

सब पथ्वीकायिक जीवं समान वेदता को वेदते है । इसका कारण यह्‌ है कि-सत्र 
पथ्वीकायिक जीव असं्ञी है ्रौर असंज्ञिभूत वेदना को वेद" हैँ । उनकौ वेदना श्रणिदा 
श्र्थात्‌ अतिर्धारितं होती है । वे सभी मिथ्यादृष्टि भ्नौर असक्गी ( अमनस्क ) होने के 
कारण मृच्छति एवं उन्मत्त पुरुषं के समान वे बेभुध होकर कष्ट भोगते है । उन्हँ इस बात 
का पता नही है कि-यह हमारे पूं कर्मो का फल है, हमे कौन पीड़ा दै रहा है, कौन मारत। 
है, कौन काटता है भ्नौर किस कम के उदय से यह्‌ वेदना हो रही है । 

प्रायः करके पृथ्वौकायिक जीवों मे मायौ-मिथ्यादृष्टि जीव उदान्न होते हँ । जंसा 
कि कहा है- 

उम्मण्यदेसओ मगगणासभो गूढहिययमाइत्लो । 
सटसीलो य ससत्लो, तिरियाॐं बंधए जीवो ॥ 

र्थात्‌-उन्मागं का उपदेश देने वाला, सन्मागे का नाश करने वाला, गूढ हृदय 
वाला शर्थात्‌ हृदय मे गड रखने वाला, मायावी, चठ स्वभाव वाता रौर शत्य वाता जीषः 
पृथ्वीकाय भ्रादि तियेञ्च थोनि को श्रायु बाधिता है। 

यद्यपि पृथ्वीकाय के जीव इस समय मायाचार करते हृए दिखाई नहीं देते है, कितु 
मायाके कारण ही वे पृथ्वीकाय मे आये है, इ्लिए वे मायी मिथ्यदेष्टि ह। 

अ्रयवा-माया का द्रा अरथे-्नन्तानुबन्धौ कषाय है । जिसके अमन्तानुबन्धी 
कषाय का उदय होता है, बह मिथ्यादृष्टि होता है । जह्य भिध्यात्व है वह अ्रनन्तानुबश्वी 
कषाय है । इस कारण पृथ्वीकायिक जीवों के नियमित रूप से पाचों क्रियाएु हत्ती है। 


बेदन्दियादि जीवों का वश॒न 


८६ जह पुढविक्काहया तहा-चररिदिया । 


भगवती सूत्र-शष. १३. २ बेईन्दियादि में श्राहारादि १३५ 


६० परचिदियतिरिकिखजोणिया जहा णेरहयाःणाणतं करियासु । 

६.१ प्र्ष-पंचिदियतिरिषिखजोणिया णं भ॑ते ! समवे समकिरिया ? 

६१ उत्तर-गोयमा ! णो इणट समह । 

६२ प्रभ-से केणटरणं भते ! एवं वुच्द्‌ ! 

६२ उत्तर-गोयम ¦ पंचिदियतिरि्खजोणिया तिविहा प्ता 
तं जहाः-पमदिद्, भिच्छादिद्री, सम्माभिच्छादिव्री । तदय णजे 
ते सम्भदिद्री ते दुवि प्रन्नता, तं जहाः-असंजया य, संजया- 
संजया य, तत्थ भं जे ते संजयासंजया तेसि णं तिण्णि किरियधो 
कजंति, तं जहाः-आरंभिया, परिगगदिया, मायावत्तिया; असं. 
जयाणं चत्तारि, भिच्ाद्रीणं पंच, सम्मामिच्छादिदरीं पंच । 


विशेष शब्दों के अयं-णाणत्त-भित्तता, असंजया-ग्रसंयत, संजयासंजया-संयतासरंयत 

तंजहा-वे इस प्रकार है| 

धावाथ-५६-जिस प्रकार पृथ्वकायिक जीवों का वर्णेन किया गया हं 
उसी प्रकार अप्काय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्यतिकाय, बेइद्िय, तेइन्दिय भौर 
चौरिन्द्रिय जीवो का समन्चना चाहिश्‌ । 

६०--पुञ्चेन्दिय तियेञ्च योनि वाले जीवों का कथन नारकियो के समान 
है, केवल क्रियाओं मं भिन्नता ह 1 

६१ प्रह्न-है भगवन्‌ ! था सब पञ्चेन्द्रिय तिञ्च योनि वाले जीव 
समान क्रिया वलि हं? 

६१ उत्तर-है गौतम ! यह श्रथ समथं नहीं इं । 

६२ प्रश्न-है भगवन्‌ ! किस कारणसे ? 

६२ उत्तर-है गौतम ! पञ्चेद्धिय तियंञ्च योनि वाले जीव तीन प्रकार 


१३६ भगवती सूत्र-श. १ उ. २ बेदद्ियादि में श्राहारादि 
के ह-सम्यगृदृष्टि, मिथ्यादृष्टि ओर सम्यगुमिथ्यादृष्टि (मिशवदृष्टि) । उनमें 

जो सम्यगृदृष्टि हे वे दो प्रकार कै है-असंयत ओौर-संयतासंयत । उनमें जो संय- 
तासंयत हँ उन तीन क्रियाएं लगती ह । वे इस प्रकार ह-प्रारम्पिकौ, पारिग्र- 
हिको ओर भायाप्रत्यया । उनमें जो श्रसंयत हँ उन्ह श्रपरत्या्यानौ क्रिया सहित 
चार क्रियाएं लगती ह । उनमें जो मिश्यादृष्टि मौर सम्यगमिण्यादृष्टि है उन 
पच क्रियाएं लगती हे । 

विवेचन-श्रप्काय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पत्तिकाय. बेईन्दिय, तेइच्छिय श्रौर चौद 
न्धि का वणेन पुथ्वीकाय के समान समना चार्हिए । इनमे अत्यशरीर प्रौर महाशचरीर 
श्रपती अपनी भ्रवगाहूना कौ श्रपेक्षा समना चाहिए । बेइन्दिय, तेडन्दिय प्रौर्‌ चौरिन्दिथ 
जीवो में कवलाहार्‌ भी होता है । । 

पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनि बा जीवों के लिए जो यह्‌ बात कही गई है-'जो महा- 
शरीर वले है वे बारम्बार श्राहार करते दै रौरं बारम्बार रवासोच्छवास छेते ह । यहं बात 
पंस्यात वषे की श्रायु वालों की पेक्षा से समभनी चाहिए, यहाँ प्र असंख्यात वषं 
की श्रायु वलि नही ङेना चाहिए, क्योकि उनका प्रक्षेपाहार चछद्ुभक्त-दो दिन कै श्रन्तर से 
हता है। 

अत्पशरीर बालों ॐ जो कदाचित्‌ कहा है वहु श्रपर्यप्त श्रवस्या मे तोमाहार 
भ्रौर उवासोच्छ्वास न होने से कहा गया है । पर्थाप्त अवस्था में ये दोनो होते है, इसलिए 
बारम्बार कहा है । 

पवेसिन्न जीव अल्पकरमी श्रौर प्दचादुत्पश्च जीव महाकर्मीं होते ह । यह जो कहा 
गया है वह्‌ श्रायुष्यादि तद्भववेच् कर्मो कौ श्रपेश्षा समभना चाहिए । 

वणं श्रौर रेया सूत्र म परवोलन्न जीवों के जो शुभवर्णादि कहे गये है, वे युवावस्या 
क अक्षा समभना चाहिए । श्रौर पर्चादूदन्न जीवों मे जो अशुभ वर्णादि कहे गये है वे 
बचपत की अपेक्षा समभना चाहिए । लोक व्यवहार मेँ इसी प्रकार देखा जाता है । 

पञ्चेन्द्रिय तिवंञ्चो मे सम्यगृदुष्टि संयतासंयत (देशविरत श्रावक) के तीन 
क्रियां होती है । सम्यगृदृष्टि श्रसंयत के चार क्रियाएे होती है । मिथ्यादृष्टि प्रौर मिश्र 
दृष्टि जीवो कै पाचों क्रियाएं होती ई। 


भगवती सूव्-श. १ उ. २ मनुष्य के रारभिकी श्रादिक्रिया १३७ 
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मनुष्य के श्रारंभिकी श्रादि क्रिया 


६३-मएस्सा जहा नेरदया, नाणे महासरीरा ते बहुत 
राए पोग्गले आदारेति, ते आच्च आहरेति । जे अप्पसरीरा 
ते यतराए पगले आहरेति! अभिक्छणं आहारेति । सेसं 
जदा णेरश्याणं जाव-पेयणा । 

६४ प्रक्र-मणएस्षा णं भ॑ते ! सवे समफिरिया ? 

६४ उत्तर-गोयमा ! णो इणटरे समह । 

६५ प्रभ~पे कणं ! 

६५ त्तर-गोयभा ! मएस्सा तिविदय . पन्तत्ता, तं ` जहाः- 
सम्मदिदरी, भिच्यादिद्री, सम्मामिच्यादि्री; त्थ णं जे ते सम्पदिदरी 
ते तिविहा पएन्नत्ता, जहाः-संजया, संजयाभसंजया, श्रसंजया । 
तत्थ एं जे ते संजया ते दुविहा पन्नत्ता, तं जहाः-सरागसंजया 
य, वीयरागसंजया य । तत्य णं जे ते वीयरागसंजया ते भं अकषि- 
रिया । तय णं जे ते सरागसंजया ते इविहा पन्ना, तं जहाः 
पमत्तसजया य, शप्पमत्तसंजथों य, तसथः णं जे ते अप्पमत्तसंजया 
तेस णं एगां पायावक्तिया करिया कञ्ज, तसय णं ञे ते प्रम 
संजया तसि णं दो किरियाञ्रो कन्जंति, तं जहाः-आरंमिया 
पायारत्तिया, तय णं जे ते संजयाऽपंजया तेसि णं आह्ृलाओ्रो 


१३८ -मगवती भूत्-्. १.३. २ मनुष्य के-आहारादि 


(करकदककककरककककककककककनकङककककककककककदनकनककककदकषदककयककददककदकककककटक पुकृद कक. क कङ्ककुकुकृ) ५ कक ककक्ककक्क्कुकृङ्कुकुकुकुन्कृू (1 (1. 


(आदिमा) हिण्णि किरियाश्नो कृन्जंति; तं जहः-घारंभिय।, 
परिमाह्विया, मायवत्तिया । असंजयाण चारि परियो 
` कलंतिः-भारभिय, परिगदिया, मायाव्तिय, चणन्वघाण- 
पच्चया ) मिच्याद्िणं पंवः-धारमिया, परिमहिया, मायषत्ति, 
अप्पच्चक्छाणपच्वया, मिच्छादंसणवत्तिय । सम्भामिच्छदिदरीणं 
पंच | । 

विशेषःशन्दो.केअथं-सरागसंजया-सराग संयत, -दःयरागसंजया~वीतराय संयत, 
पमत्तसंजया-प्रमत्त संयत, अप्यमत्तसंनया-प्रप्रमत्तसंयत, कनज्नड-क -जाती है । आहत्लामो 
-प्रादि कीनप्रारंभं की पूरे की । । 

भावा्थ-९ ई-मनुष्यो का व्णन-नारक्रियों के समान समन्नना चाहिए ! 
उनमें इतना श्रन्तर है कि-जो महाक्चरीर वाके हे वे. वहुतर 'ुद्गलो का प्राहार 
करते हँ ओरःवे कभी कभी आहार करते-हं ।.जो -अरत्पश्रीरो -वाले -ह बे श्रल्प- 
तर पुद्गतं का श्राहार करते हं मौर बारबार ्राहार करते ह । शेष.सव वेदना 
पर्यन्त नारकियों के समान समक्षना चाहिए । 

-€४ परहन-है' भगवत्‌ ! क्था सब मनुष्य समान क्रियान्वलि ह ? 

९४ उत्तर-है गौतम ! यह श्रथ समयं नहीं हं । 

६५ प्रष्न-ह भगवन्‌ ! किल कारण से ? 

९५ उत्तर-हे गौतम 1 भनुच्य तीन प्रकार के ह-सम्यगृदष्टि, मिथ्या- 
दृष्टि मौर सम्यग्‌मिश्यादष्टि ! उनमें जो सम्यगृदृष्ट है वे तीन प्रकार के कटै 
गये है-संयत, संयताचंयत. मौर -श्रक्षयत । इनमे से संयत दो प्रकार के कहे गये 
ह-सरागसंयत ओर बौतरागसंयत । इनमे जो दौतरागसंयत ह वे क्रिया रहित 
हं 1 सरागसंयत के दो भेद हं-प्रमत्तसंयत ओर श्रप्मत्तसंयत । मप्रमत्तसंयत 
को.एक मायावत्तिया क्रिया-लगती ह 1 प्रमत्तसंयत फो दो क्रिथाएुं लगती 
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ै-प्रारम्भिकी ओर मायाप्रत्यया । संयतासंयत कोः तीन क्रियाएं लगती हे-श्रार- 
` म्मिकी, पारिग्रहिकी ओर मायाप्रत्यया । श्रसंयत मनुष्य को चार क्रियाएं लगती 
हे-श्रारम्भिकौ, पारिग्रहिकी, मयाप्रत्यया-मौर श्रप्रत्याख्यानप्रत्यया ! मिथ्यादृष्टि 
मनुष्य को पाच कियाएं लगती हे-श्रारम्भिकौ, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया, 
श्रपत्याख्यानप्रत्यया ओर मिथ्यादशेनप्रत्यया. । सम्यग्‌मिथ्यादृष्टि (भिश्रदृष्टि) 
मनुष्य को भौ ये पाचों क्रियाएं लगती हे । 
विवेचन-गौतम स्वामी पूते है कि-हे भगवन्‌ { क्या सव मनुष्य समन भ्राहार 
करने वाले हैँ 7 इसके उत्तर मे भगवान्‌ नेः फरमाया कि-ईनका सारा वर्णन नारियों के 
समान ही समम लेना चाहिए, कितु इतनी विशेषता.है-महारीरवाले मनुष्य बहुत पूद्गलों 
-काः आहार करते.है, परन्तु कदाचित्‌ श्राहार करते हैँ । महाश्चरीरी' नारकी बारबार श्राहार 
-करते है, पिन्तु महाशरीरी मनुष्यःकभी कभी आहार-करते हँ । यहां महाशरीरी मनुप्यों 
से देवकुरं आदि के मनुष्य ठेना चाहिए । उनका शरीर तीन गाज का होता है रौर आहार 
भ्रप्टम-भक्त होता है भ्र्थात्‌ तीन दिन मे एक बार श्राहार करते ह । इस पेक्षा से कदा- 
चित्‌ आहार करनेवाक्' एसा कहा गया हैः । यद्यपि-दे परिमाण की अपेक्षा श्रत्प परिमाण 
म श्राहार करते है, तथापि बहुत पुद्गलो का भ्राहार करते है, एेसा जो कहागया है । उसका 
श्रय यह है कि-वे सारभूत ्राहार करते है, सारभूत श्राहार मँ जितने पुद्गल होते है, 
निःसार में उतने नही होते । इस ्रपेक्षा से यह कहा गया है कि-वे वहत पुद्गलों का 
श्राहार करते ह । 
अत्परीरी मनुप्य थो पुद्गलो का प्रहार करते है ओर वारवार श्राहार करते 
है, जैसे कि बालक वारवार भ्राहार करता है । तथा सम्मूच्छिम मनुष्य श्रत्पश्षरीरी "होते है 
ग्रौर वे वारवार ब्राहार करते है। 
यहां पूरवतपन्न मनुष्यो मे जो शुभ वर्णादि का कथन किया गया दै वह युवादस्था 
की श्रषे्ञा समना चाहिए श्रथवा यह्‌ कथन सम्भूच्छिम मनुष्यो कौ ्रपेक्षा से समदना 
चाहिए । 
इसके बाद क्रिया का प्ररत किया गया है । भगवान्‌ ने फरमाया कि 
्रकार के ह सम्यगृद्ष्टि, मिथ्यादृष्टि, सम्यग्‌ मिथ्यादृष्टि । 
जो संयम का पालन करता है, चारित्य यतना का विवेक रखता 


मनुष्य त्ती नत 


दै बह सयत 
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कहलाता है । जिसमे चारित्र की क्रिया नही है वह्‌ असंयत है! जो देश चारित्र की प्राराधना 
करता है, जिसके अ्रणुतरत हँ परन्तु महाव्रत नही है वेह सयतासयत (श्रावक) कहलाता है । 

जो संयम का पालन करता है, किन्तु संज्वलन कषाय का, क्षय या उपरम नही 
हरा है, वहं 'सरागसंयत' कंहलाता है । जिसके सम्पूणं कषाय का सर्वथा क्षय या उपशम 
होगया है उसे क्रमश्च क्षीणकषायी वीतराग संयत' श्रौर "उपशान्त कषायी वीतरग संयत 
कहते है । ग्यारहुवे गूणस्थान वाले उपशान्त कषायी वीतराग कहलति द श्रौर बारहवै, 
तेरहवे, चौदहवे गुणस्थानवाके क्षीण कषायी वीतराग केहलत्ि दै । 

दीतराग संयत कमेबन्ध फी कारणभूत क्रिया से रहित होते है! यद्यपि सयोगी श्रव- 


, स्थामें योग की प्रवृत्ति से होनेवाली ईरयापथिके क्रिया उनमें विचमनि है, परन्तु वह्‌ त्रिया 


नही के बरावरहै श्रौर इन पांच त्रिया्रों मेँ उसकी गणना नदी है । 
„ , -श्रप्रमत्तःसं्रत मे सफ एकं मायाप्रव्यया होती है, क्योकि वह्‌ क्षीण कृषायी नही 
है । उसमे कषाय श्रविष्ठ है ! कषाय के निमित्त से हीने वालो क्रिया मायाप्रत्यया कह 
ल्तीहै। - `` 
यहां पर टीकाकरार ने-यहुवात कही है किः- 
` भ्रदाचिदुहाहरक्षणप्रवृत्तानाम्षीणकषायत्वादिति" 


र्थात्‌~उडाह्‌ (धमं पर प्राया हु्ना कलंक एवं धमे कौ होती हई ही) से रक्षण के 
निमित्त धंपरमत्त-संयते मायप्रत्यया क्रिया का सेवने करते हैक्योकि उतके कषाय श्रभी क्षीण 
नहीहृएहै। ' ` 

किन्तु टीकाकार कौ यह्‌ वात प्रागम से मेल नही खाती है, क्योकि अप्रमत्त भरव 
स्था मे श्राहारं लग्िकाभी प्रीं नही करते है तो फिर जानलूमकर प्राणवध सरीली 
क्रिया मेँ तो प्रवृत्ति केरे ही कैसे ? श्रौर यह क्रिया दशवे गृणस्थान तक है फिर'उदह्ाह रक्षण 
कायं कौ संगति वहा तक कंसे वैठेगी ? इसलिए श्रपर्मत्त सयत मेँ तँ येह क्रिया,कषाय करे 
सद्भावे ही लगती है, विपरीत प्रवृत्ति केकारंणनही! ` 

¦ अपतत संयत क्रो श्रारम्भिकी श्रौर मायांप्रत्यया ये दो क्रियं लगतती है । 

“सर्वः प्रमत्तयोग आरम्भः" 
" श्रथात्‌-सव प्रमत्तयोग्‌ श्रारम्प रूप ह । प्रमत्तसरयत मेँ पर्माद का भअरस्ततव है । 

इसलिए उसे भारम्भिकी क्रिया' लगती है । उसके संज्वलन कषाय का सवेथा क्षयं या उपशम 
नही हृ है, इसलिए उसे ायाप्रत्यया' क्रिया लगती! है । ` ` ` 
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संयतासंयत शर्थात्‌ देशविरत (श्रावक) के तीन क्रिया होती है-आरम्भिकरः पारि 
ग्रहिकी शरीर मायाप्रत्यया । श्रावक को अप्रत्याख्यानप्रत्यया क्रिया नही लगती है । असंयत 
म्यगृदष्टि के चार होती है श्रौर मिथ्यादष्टि तथा मिधदृष्टिकै पाच ही क्रियां होती है। 


देवों का वंन 

६ द्-वाणमंतर-जोदस-पेमाणिया जहा भसुरङमारा, नपर 
मेयणाए णाण्तं-मापिमिच्छादिदरीउवव्नगा य॒ अर्पेयणतरा, 
ञमायिसम्पदिदरीखवन्नगा य महापेयणातरागा भाणियव्वा जोहस- 
पेमाणिया । 

विशेष श्यो के भथं-अमायिसम्मदिद्विउववण्णगा-जो अमायी सम्यष्दष्टि सूप से 
उतपन्न हुए दै, जोदसवेमाणिया-ज्योतिषी श्रर वैमानिक देव । 

भावार्थ-६६-यहां बाणव्यन्तर, ज्योतिषी भर वमानिक, ये सब श्रसुर- 
कुमारो के समान कहना चाहिए ! इनकी वेदना भे भिन्नता ह । ज्योतिषी ओर 
वेमानिकों मं जो मायी-मिथ्यादृष्टि रूप से उत्पन्न हुए है वे श्रल्प वेदना वलि हँ 
मौर जो श्रमायी-सम्यग्ृष्ट रूप से उत्यन्न हृए हँ वे महावेदनावाठे होते है- 
एेसा कहना चाहिए । 

विवेचन-यहां वाणव्यन्तर, ज्योतिषी भ्रौर वैमानिको का वरणेन श्रसुखुमार देवों 
कै समनं वतलाया गया है । इनमे वेदना का भेद है। 

इत देवों मे प्रत्पश्चरीरी श्रौर महाशरीरी अपनी श्रपनी अवगाहना के अनुसार सम. 
मना चाहिए । वेदना क विषय मे असुग्कुमारो के लिए यहं कहा था कि-जो सं्निभूत द 
ने महावदना वेदते ह श्रौर भ्रस्चिभूत है वे अल्प वेदना बेदते है । यही बात वाणव्यन्तरं 
देवों मे भौ समना चाहिएक्योकि असुरकुमायो से लेकर वाणव्यन्तर देवों तक भसं जीव 
उतपन्न होते हँ । यह्‌ वात इसी उदेशक में श्रागे बतलाई जायमौ । यथा- 

“असष्णीणं जहग्णेणं भवणवापोसु, उक्कोतेणं वाणमंतरेमु” । 
अर्थात्‌-श्रं्ी जीव यदि देवगति मे उन्न हो तो जघन्य भवनपतियो मे श्नौर 
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उक्छृष्ट वाणव्यन्तरो मे उत्पत्च होते हैँ श्रौर वे प्रत्पवेऽना वले होते हँ । यह्‌ बात ्रसुर- 
कुमारो मे कही हई युक्ति के भ्नुसरार समभनी चाहिए । शंञिभूत प्र्थात्‌ सम्यगृदष्टि ग्ौर 
श्रसंज्ञिभूत ्र्थात्‌ 'भिथ्यादष्टि' यहु जो परे भ्रं किया था वह्‌ यहाँ भी घटित कर लेना 
चाहिए । । 


ज्योतिषी ग्रौर वैमानिक देवो मे त्रौ संकी जीव उत्पन्न ही नही होते है । इसलिए 
इनकी वेदना के सम्बन्धं मे कहा गया है कि ज्योतिषी देवो के दो भेद है-मायी-मिथ्याद्ष्टि 
उपपन्नक श्रौर ग्रमायौ-सम्यगृदुष्टि उपपन्नक । शुभ वेदना की शरपेक्षा भिध्यादृष्टि को षल्य 
वेदना होती है रौर सम्यग्दृष्टि को महा वेदना होती है । 


 लिश्या 


६७ परभ्-सलेस्सा एं भते ! नैरह्या समे समाहारगा ! 

६७ उत्तर-श्रोहियाणं, सलेस्साणे, पुक्कतेस्साणं, एएसि णं 
तिण्टं एक्को गमो । ण्टलेस्साणं, नीलेस्साणं पि एक्को गमो । 
नवरं वेदणाए-मायिमिच्छदिद्रीऽववन्नगा य ्मापिसम्मदिद्सवनगा 
य भाणियमा । स्सा किरियाघु सराग-वीचराग-पमतता-पमत्ता 
न भाणियव्वा, कारलेस्साण बि एसेव गमो । नवर्‌-नेरदए जह्य 
शहिए दंडए तहा भाणियस, तेउलेस्सा, पमलेस्सा जस्स श्रि 
जहा ओदो दंड तहा भाणियग्वा । नवर-मणएस्सा सरागा, 
वीयरागा न भाणियना । गाहाः- 

दुक्छा-उए उदिरणे आहारे कम-वन्न-लेस्सा य, 
सम्रवेयण-पमफिरिया समाऽए च बोधा । 
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विशेष शब्दों के अर्थ -ओहियाणं -प्रौधिकसामान्य, तिष्टु-तीन का, एक्को गमो- 
एक गम भ्र्थात्‌ समान पाठ } 

भावार्थ-९७ प्रश्न-हे भगवन्‌ ! क्था रेया वाले सब नैरयिक समान 
श्राहार वलि हं? । 

६७ उत्तर-है गौतम ! ओधिक-सामान्य, सलेदय ओर शुक्ल लेरथा वाले, 
इन तीनों का एक गस~पाठ कहना चाहिए । कृष्ण देश्या वालों का ओर नील 
लेकष्या बालों का एक समान पाठ कहना चाहिए, परस्तु उनकी वेदना मं इस 
प्रकार भेद है-मायी मिथ्यादृष्टि उपपल्नक ओर अमायो-समदृष्टि उपयन्नक कहने 
चाहिए तथा कृष्ण देश्या ओर नील लेया में मनुष्यों के सराग-संथत,. वीतराग 
संयत, प्रमत्त-संयत भौर ्रप्रततसंयत एसे भेद नहं करना चाहिये । क्योकि ष्ण 
ओर नील लेया बले बौतराग संयत नहं होते है, किन्तु सराग संयत ही होति 
है श्रपरमत्त संयत नहीं होते है, किन्तु प्रमत्त संयत ही होते हँ । कापोत लेदया मे 
भी यही पाठ कहना चाहिए, कितु भेद यह ह कि कापोत लक्यां वाले नेरयिकों 
को मौधिक दण्डक फे समान कहना चाहिए । तेनोलेया भौर पद्रतेश्या वालों 
को ओधिक दण्डक के ही समान कहना चाहिए, विशेषता यह है कि मनुष्यो 
को सराग ओर वीतराग नहीं कहना चाहिए, श्थोकि वे सराग ही होते ह । 

गाथा का रथं इस प्रकार है- 

कमं भौर श्रायुष्व उदीणं हो तो वेदते हं । श्राहार, करम, वणं, हेहया, 
वेदना, क्रिया भौर भ्रायुष्य, इन सब कौ समानता के सम्बन्ध में पके कहै भ्रनु- 
सार ही सन्ना चाहिए । 

. विवेचन-भ्रव केश्या की श्रपेक्षा चौवीस दण्डको का विचार किया जाता है । चह 
रेरयाभ्रो के छहं दण्डक (्रालापक) भ्रौर सर्य का एक दण्डक, इस प्रकार सात दण्डको 
से यहां विचार कियागयाहै। 

पहले नैरथिको का जो वणेन किया गया है उमे सामान्य नैरयिको का प्रद चा । 


किन्तु यह पर यह परदन है कि-हे भगवन्‌ ! क्या केदया वाक्ते सव तैरयिक समान हारी 
है? इस प्ररन के उत्तर मे भगवान्‌ ने फएरमाया कि-हे गौतम ¡ सकेश्व नारो क दो भेद 


१४४ भगवती सूत्र-श. १३. २ लेया 
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है-अल्पशरी री नैरयिक भी सरेश्य है श्रौर महाशरीरी नैरयिक भौ लेदया युके ह । प्रतएव 
नैरथिकों के श्राहारादि की वक्तव्यता पहृरे के समान ही समनी चाहिए । 

आहार के विषय भें जिस प्रकार प्रन क्रिया गया है उसी प्रकार शरीर, दवासो- 
च्छवास, करम, वणे, ठेद्या, वेदना, क्रिया प्रर उपपात के लिए भी प्रन करना चाहिए । 
इसी प्रकार चौबीस ही दण्डको को केकर प्रशन करना चाहिए । 

सामान्य रूप से सरेद्यं का प्रन करने के पडचात्‌ कृष्णरेदया सम्बन्धी प्रशन आता 
है । वह इस प्रकार है-क्या $ृष्णेदया वले सव नारकी समान आहारी ह ? इदकै उत्तर 
मे भगवान्‌ फरमाते हँ कि-नही । क्यों कृष्णलेश्या यद्यपि समान्य रूप से एक है तथापि 
उसके प्रवान्तर भेद प्रनेक है । कोई कृ्णकेश्या श्रपक्षाकृत विशुद्ध होती दै, कोई श्रविशुद्ध 
होती है । एक $ष्णलेद्या पै तरक गति मिती ह ग्रौर एक कृष्णलेश्या से भवनपति देवों 
भे उत्पत्ति हती है । अतएव कृष्णलेद्या मेँ तरतमता कै भेद से भ्रनेक भेद हँ । छृष्णलेश्या 
वले नारक्ियों के दो भेद हँ-प्रत्पशरीरी श्रौर महाशरीरी । अतएव उत सवका श्राहार 
समान नही है । कृष्णङेश्या प्नौर नीचेरया में मनुष्यं के सराग-संयत, दीतराग-संयत, प्रमत्त 
-संयत श्रौर अप्रमत्त संयत्त, एसे भेद नहीं करने चाहिए, क्योकि कृष्णलेश्या भ्रौर नीलेश्या 
वाले वीतराग संयत नही होते ह, किन्तु सराग संयतं ही होते ईह ्रपरमत्त-संयत नहीं होते है। 
किन्तु प्रमत्त-संयत ही होते है+। 

कृष्णलेद्या की तरह सभी देश्याश्रों का वणेन आहार, शरीर भ्रादि नौ पदो को 
तेकर करना चाहिए । इस प्रकार सात दण्डको का प्रन समना चाहिए । 


६८ प्रभ-कड णं भ॑ते ! लेस्ाथो प्ण्णत्ता्ो ! 


६८ उत्तर-गोयमा ! इ लेस्सा् पण्णत्ता तं जहाः-लस्साणं 
बिश उदेसो भाणियग्यो, जाव-इडी । 


विशेष शब्दों के अथे-बिरईओ-दूसरा, उदेसो-उदेशक, जाव~यावत्‌-तक, पर्यन्त, 
इड्ढी-करदि । 
भावायं-६८ प्रन-ह भगवन्‌ ! कितनी लेदयाए कही गई हं ! 
+ पाद टिप्पण पृण ६१ मे देवे । 
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९५ उत्तर-है गौतम ! छह ठेव्याुं कही गई है । वे इस प्रकार हँ 
कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म ओर शुक्ल । यहां पन्नवणा सूत्र के लेया पद का 
दूसरा उदेशक कहना चाहिए । बह ऋद्धि की वक्तव्यता तक कहना चाहिए । 

विवेचन-गौतम स्वामी के प्रदतं के उत्तर मे भगवान्‌ ने फरमाया कि-हे गौतम ! 
लेश्याएे छह है । परचवणा सूत्र फे सतरहवे पद कै दुसरे उटेशक मे लेश्या का जो वणेन किया 
गया है वह्‌ सब यहाँ समभर केना चाहिए । वहाँ इस प्रकार वणेन है- 

पररन-है भगवन्‌ ! रेदयाएं कितनी है ? 

उत्तर-है मौतम ! लेव्याएं छह है । यथा-कृष्ण टेश्या, नील ठेश्या, कापोत छेश्या, 
त 1, पदम लेदया, शुक्ल ठेश्या 1 

पररह भगवन्‌ ! नैरयिकों के कितनी लेष्याए होती है ? 

उत्तर-हे गौतम । तीन होती है । यथा-कृष्ण रेया, नील केदया, कापोत लेश्या ! 

तिर्यञ्च योनि के जीवो के उ लेश्याएं होती है । एकेन्दियो मे चार लेश्याए 
पाई जाती है । पृथ्वीकाय. भ्रप्काय श्रौर वनस्पतिक्राय में चार ठेदेयाए्‌, तेउकाय, वायुकाय, 
बेदन्दरिय, तेइन्द्रिय, चौडइन्दरिय जीवों मेँ तीन ठेदयाएे होती ह । तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय श्नौर 
मनुष्य मे छहो ठेश्याएं होती हैँ । भवनपति, वाणज्यन्तर देवो मेँ चार ङेद्याए्‌, ज्योतिषी 
देवो मे एक तेजलेदया होती है । पहले दंसरे देवलोक मेँ एक तेजो ठेदया, तीसरे, चौ, 
पावे देवलोक मे एक पदम ङेर्या तथः प्रगे ॐ देवलोको मे एक शक्ल लेश्या होती है ! 

फिर गौतम स्वाम ने श्रदन किया किह भगवन्‌ ! इष्ण लेया से शुक्ल चेदय 
तक के जीवोमेंसे कौन कम ऋद्धि वाला है रौर कौन क्रिससे प्रधिक ऋद्धि वाला है? 
इसके उत्तर मे भगवान्‌ ने फरमाया किं इष्ण लेश्या वके से नील लेश्या वाला महाकछद्ि 
वाला है । इस प्रकार सबसे अधिक ऋद्धि वले शुक्ल ठेदया वि द श्रौर सवसेकेम 
ऋद्धि वलि कृष्ण ठेश्या वके हँ । 

इत्यादि ऋद्ध पर्यन्त सारा वणेन जान केना चाहिए । 


ससार संस्थान काल 


६£ प्रभर-जीवस्स णं भते! तीतद्राए आदि्स्य कमिह 
संसारसंचिटूणकाले पण्णत्ते ! 


१४६ भगवतो शूरश. १ ३.२ ससार संस्थानकाल 
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६६ उत्तर-गोयमा ! चरब्विहे संसारसंविद्रणकासे, पर्णते 
तं जहाः-रेदयसंपारसंच्द्िणकासे, तिरिक्ख-गणुस्स-देव-संसार- 
संचिटूणकाले य एण्णतते 

१०० प्र्ष-नैरदयसंपारसंविद्रणकाले णं भते ! इति 
ए्णते ! 

१०० उत्तर-गोयमा ! तिदिहे पत्ते, तं जहः-यन्नले 
ुन्नकाले मिस्पकाले। 

१०१ प्रश-तिरिघठनोणियसंसार.... पुच्छा ? 

१०१ उत्तर-गोयमा ! दुिहे पनत तं जहाः-असुन्नकाले 
मिस्सकाे य । 

१०२-म्रएुस्साण य देवाण थ जहा नेरहया्णं । 

१०२ प्रभ्र-एयस्स णं भ॑ते ! नेरद्यस्स संसारसंचिद्रणकालस् 
मुन्नकालस्स, अघुन्नकालस्स, मीरकालस्स य कयरे कषरहितो 
शपे वा वरहुए वा तस्ले वा विरेसादिए ग ! 

१०३ उत्त-गोयमा ! सवथोवे अन्नकाले, मिस्सकाले 
अरण॑तगुएे, सुन्तऋले अ्रण॑तगुणे । 

१०४ तिरखिजोणियाण सव्वतथोवे ्ुन्न्मले, मिस्मकाले 
श्रणतगुणे } . 

१०५-पएस्स-देवाण य जहा नैरहयाणं ! . 





ककृकृकष््क्‌ 
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१०६ प्र्-ए्यस्स णं भ॑ते ! नेरहयसंसारसंचिद्रणकालस्स 
जाव-देवसंसारसंचिदुणकालस्स जाव-विसेसादिए वा ! 

१०६ उत्तर-गोयमा ! समबल्थोवे मणएुस्पपंसारमंचिद्रूणकालेः 
नेरदयसंसारसंविद्रणकाले असंघेम्जगुणे, देवसंसारसंचिदणकाले 
असंसेन्जगुणे, तिरिखिजोणिएसंसारसंचिद्रणकाले ्गणंतगुएे । 

विशेष शब्दो के मर्थ-तीतद्धाए-ग्रतीत काल मे, आददस्त-अदिष्ट-नारकफादि विने 
पण विश्गिष्ट, संसारसंचिद्रुणकलि-संसार संस्थान काल, सुष्णकाले-गृन्यक्राल, असुण्णकाले- 
अभून्यकराल, मिस्सकलि-मिश्रकलि, कयरे-कौन, कयरेहितो-क्रिनसे, अष्ये-ग्रल्प, तुत्ले- 
तुल्य, विसेसादिए-विणेषाधिक, सम्वत्थोषे-सव से थोडे । 

भावा्थ-६ € प्रहन-है भगवन्‌ ! अतीत काल मे आदिष्ट-नारक आदि 
विज्ञेषग विश्षिष्ट जीवो का सं्तार संस्थान काल कितने प्रकार का कहा गया ह ? 

६६ उत्तर-है गौतम } संसार संस्थान काल चार प्रकार का कहा गया 
हि" चह इस प्रकार हं-नरयिक संसार संस्थान काल, तिर्थज्चे संसार संस्थान 
काल, मनुष्य संसार संस्थान काल मौर देव संसार संस्थान काल 1 

१०० प्ररन-हे भगवन्‌ ! नेरयिक संसार संस्थान काल फितने प्रकार 
काफहागयाह? 

१०० उत्तर-हे गौतम ! तन प्रकार का कहा गयः है, वह्‌ इस प्रकार 
ह~शून्यकाल, भशन्यकाल, भिश्रकाल । 

१०१ प्रदन~हे भगवन्‌ ! त्वञ्च संसार संस्थान काल फितने प्रकार 
काकहागयाह? 

१०१ उत्तर-हे गोतम ! दो प्रकार फा कहा गया है-अशन्धकाल मीर 
मिभ्रकाल । 


१०२-पनुप्यों ओर देवो के संसार सस्थान कान्त का कयन नारिं 
फ समान ममन्लना चाहिए 1 


१४८ भगवती सूत्र-ष. १ उ. २ संसार संस्थानकात 
१०३ प्रहन-है भयवन्‌ ! नेरयिक संसार संस्थान कालके जो तीन भेद 
है-मून्यकाल, श्रशून्यकाल मोर मिश्रकाल ! इनमें कौन किससे कम, बहुत, तुल्य 
या विशेषाधिक ह ? 
१०३ उत्तर-है गौतम ! सब से कम श्रगून्यकाल है, उतसे मिभक्ाल 
भ्रनन्तगुणा है, उससे शन्यकाल अनन्तगुणा है । 
१०४-तियंञ्च संसार संस्थान कालके दो भेदहः उनमें सबसे कम 
्रशन्यक्राल है उससे मिभ्रकाल श्रनन्तगुणा है । 
१०५-मनुष्य भौर देवों के संसार संस्थान काल का श्रत्पबहुत्व (ब्यूना- 
धिकता) नंरयिकों के संसार संस्थान काल के श्रप बहुत्व के समान ही समञ्नना 
चाहिए 
१०६ प्रह्न-है भगवन्‌ {` नैरथिक, तिर्यञ्च, मनुष्य भौर देव, इन चारों 
के संसार संस्थान कालों मे कौन किससे कम, ज्यादा, वुत्य या विदोषाधिक है ? 
१०६ उत्तर-हे गौतम { मनुष्य संसार संस्थान काल सब से थोडा है, 
उससे नैरयिक संसार संस्थान काल ्रसंस्यात गुणा हु" उससे देव संसार संस्थान 
काल श्रसंस्यात गुणा है, मोर उससे तिर्यञ्च संसार संस्थान कास श्रनन्त गुणा ह । 
विवेचन~पशवः परुत्वमदनुवते" अर्थात्‌ पशु मर कर षश ही होता है रौर मनुष्य 
मरकर मनुष्यही होताहै, इस प्रकार कौ भान्यता का निराकरण करे कै लिए गौतम 
स्वामी ने यह्‌ प्रशन क्रिया फि-हे भगवन्‌ ! जीव श्रनादिकाल से एक योनि ते दूसरी योनि 
मे भ्रमण कर रहा है, तो अतीत काल मेँ जीव ते कितने प्रकार का संसार बिताया है ! 
भगवान्‌ ने फरमाया करि-हे गौतम [ सव जीव प्रतीत काल में चारप्रकारके 
संसार मे रहै है-कभी नारकी, कभी तिर्यञ्च, कभी मनृष्य भ्रौर कभी देव । स प्रकार 
एक भव से दूसरे भव मे भ्रमण केरना' इसी को संसार संस्थान कालं कहते है । 
गौतम स्वामी पूरते है-है भगवन्‌ ! नरक मे जौव रहा तो वहं उसने क्रते 
प्रकार करा काल विताया है ? भगवान्‌ ने फरमाया-वहा उसने तीन प्रकार का काल 
विताया है । यथा-गुन्यकाल, श्रयुन्यकाल श्रौर मिश्वकाल । जपा कि कहा है- 
सुण्णायुण्णो भौसो तिविहो संसारचिटरणाकालो । 
तिरियाणं सुण्णवश्जो, सेसाणं होई तिविहो वि ॥ 
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अर्थात्‌-संसार संस्थानकाल तीन प्रकार का है-शून्यकाल, भ्रनुन्यकाल, मिश्चकाल । 
ति्ैञ्चो मेँ शून्यकाल नही होता 1 भेष तीन गतियो मे तीनों काल है। 
अव इन तीनो काल का स्वरूप बतलाया जाता है । यचपि पहले सून्यकाल का 
नाम आया है तथापि पहले प्रशून्यकाल का स्वरूप बतलाया जाता है, क्योकि बशुन्यकाल 
का स्वरूप समभ लेने पर शेष दो सरलता से सम मे श्र सकते है । जैसे-वतंमान कालमें 
सातो नरको मे जितने जीव विद्यमान ह उनमें से जितने समय तक कीईजीवनततो मरे 
ग्रौर न नया उत्पन्न हौ भ्र्थात्‌ उतने के उतने ही जीव जितने समय तक रै उ समय 
को तरक की अपेक्षा भ्रशून्यकाल कहते है । तात्पयं यह है कि नरक मे एक एसा समय 
भी ्राताहै जवन कोई नया जीवनरकमे जतिाहैश्रौरन पहले के नारकियो मे से 
कोई वाहूर निकल कर भ्राता है । वह्‌ काल नरककौ श्रपेक्षा भ्रशृन्यकाल कहूलातां है । 
कहा भी है- 
आइइसमइयाणं, णेरइयाणं न जाव इक्को वि । 
उब्दई अण्णो वा,उववज्जई सो अयुण्णो उ ॥ 
र्यात्‌-भ्रादिप्ट (तियत) समय वाके नारकी जीवो मे से जबतक मर कर एक 
भी वहाँ से नही निकलता है श्रौर न कोई नया उत्पन्न होता है, तवततक का काल ग्रशून्य 
काल कहुलाता है । 
वर्तमानकाल कै इन नारको मे से एक दो तीन चार इत्यादि करम से निकलते 
निकेलते जव उनम से एक ही नारकी शेष रह जाय ्र्थात्‌ मौजुदा नारक्िों मे से एक 
का निकलना जव भ्रारम्भ हृश्रा तव से छेकर जब एक शेष रहौ तब तक कै कल को 
मिश्रकाल कहते है । 
निदिप्ट वतेमान काल ॐ जिन नारकियो का उपर विचार किया गया दै उनमें 
से जव समस्त नारकी जोव नरके से मिकल जावे, उनमें से एक भी जीव केष न रहे भ्रौर 
उनके स्यान पर सभी नये नारकी जीव पुव जावे, वह समय नरक फी गपेक्षा शन्यकाल 
कहलाता है । जसा कि कहा है $ 
उव्वट एक्कम्मि चि ता भीसो धरई जाव एक्को वि । 
णिल्लेविर्णाहि सव्वेहि बटुमाणे हि सुष्णो उ 
्र्थात्‌-उद्वतंन होते हुए ज उनमे सेए गी † 
मिश्रकाल कहते है ग्रौर व व प = र॑ क र 
ं ह से निकल आवि 
भररजो ह वे सव अन्य हौ उपे शुन्यकाल कते ३ । 
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यह्‌ जीव नरक मे रहा है । इसने कभी एसी अ्रवस्था भोगी है जव नरक कै श्रपने 
साथियों से विद कर ्रफेला ही रहा । कभी इसने एसी भवस्था भोगी है जव इसके 
साथी श्रनेक जीव वहाँ मौजूद थे प्रौर कभी एसा भी समय श्राया जव इसके साथ पहले 
वालौँ्मेसेकोरभी शेष नहीरहाथा। 


यहा नारक संसार संस्थाने काल में जो भिश्च काल सम्बन्धी विचार क्ियागयाहै 
वहु केवल वतेमान काल के जीवों कौ श्रपेक्षासे ही नही क्ियाग्याहै, किन्तु जिस काल 
मे नरक केजीवनरकमेथे वे वर्ह से निकलकर दूसरी योनि मे गये, फिर वे चहि किसी 
भी योनि मेँ गये हो, परन्तु उनकी अक्षा भी विचार क्ियागयाहै। यदि एेसान माना 
जायगा तौ दोष भ्रायगा । क्योकि ्रागे श्रशृन्यकाल की श्रेक्षा मिश्रकाल अनन्तगणा कहा 
गयां है सो वहू घटित नही 'हौ सकेगा । नरक का अरसून्यकालत भ्र्थात्‌ विरहकाल बारह 
मुहृत्तं का है । यदि यहाँ नरक के वतेमान के जौवोकौ दी श्रपेक्षा लौजायतो बहु 
भ्रष्यातगुणा ही ठह्रेगा, भ्रनन्तगुणा नही । इसलिए जो जौव नरके से निकलकर 
दुसरी गति मे गया ्रौर वापिस नरक में उतपन्न हु्रा वहू भौ नरक कौ अवेक्षा वलि मिश्र 
काल मेँ गिना जायगा, तभी मिश्रकञाल की अनन्तगुणता सिद्ध हो सकेगी । कहा भी है- 

एयं पुण ते जीवे, पड्च्च सुत्तं न तम्भवं चेव । 
जइ होज्ज तव्भवं तो, भणंतकालो ण संभवड ॥ 

भर्थात्‌-यह्‌ सूत्र जीवौ के उसी भव के श्राश्ित नहँ है । यदि उसी भव के श्राधित 
माना जाय तो मिश्रकाल ्रनन्तगुणा सभव नहीं होगा । भ्रनन्तमुणता मे बाधा अनि का 
कारण यह्‌ है कि नरक के वतमान कालीन नारकी जीव श्रपनी श्रायु पूणं करके नैरक से 
निकलते ही है श्नौर नरक की धाय श्रसंख्यावकाल कौ ही है, ग्रनन्तकाल की नही है । एसी 
भ्रवस्था मे बारह मृहृत्तं वे भ्रसुन्यकाल कौ श्रपक्षा मिश्वकाल श्रसंख्यातगणा सिदध होगा, 
अनन्तगुणा नही । प्रतएव नरक के जीव जबतक नरक मेँ रहे तभीतक मिश्वकाल नही 
समक्चना चाहिए" जन्तु नरक के जीव मरक से निकलक्र दूसरी योनि में जन्म लेकर फिर 
नरक भें आवे तवतकं का काल मिश्वकाल है । 

तिर्यञ्च योतनि मे दो ही सस्थानकल रहै-्रशृन्यकाल श्रौर मिश्रकाल । ति्यन्च 
योनि में शून्थकाल नही है । शून्यकाल तव होता जव उस योनि मेँ पहले वाला एक भी 
जौव न रहै, दिन्तु वनस्पति कौ श्रपक्षा तियेञ्च थोनि मे अनन्त जीव है । वे सव के सव 
उसमे से निकनकर कहां समा तकते है, क्योकि श्रन्य कि भी योनि मँ अनन्त जीवे समा 


भगवतीमूत्र-श. १ उ. २ ग्रतक्रिया १५१ 

सकने का अवकाक स्थान नही है । इषलिए ति्यंञ्च योनि में शृन्यकाल नही है । 

मनुष्य योनि श्रौर देवयोनि मँ तीनों काल हैँ । इसलिए इनका वणेन पूर्वोक्त नार- 
कियो के वर्णन के समान ही समभना चाहिए । 

नरफ की ्रपेक्षा सबसे कम॒अशृन्यक्राल है । अ्रशुन्यकाल उत्कृष्ट से उच्छृष्ट बारह 
मृहृत्तं का है । मिश्चकाल, अून्यकाल पे श्रनन्तगुणा है । जीव नरक से निकल कर दूसरी 
गति मे जाकर त्रस ्रौर वनस्पति मे गमनागमन करके फिर नरक मे प्रावे तवतक मिश्च 
काल ही है । मिश्चकाल भ्रनन्तगुणा है । इसका कारण यह है कि नरक का निलेपन काल 
वनस्पत्तिकाय की कायस्थिति कै श्रनन्तवे भाग है। इसलिए मिश्रकाल श्रनन्तगुणा है । 
शून्यकाल, मिश्नकाल से भी श्रनन्तगुणा है । नरक कै विवक्षित सभी जीव नरक से निकल 
कर दूसरी गति में चले गये हो, तो उनमें से बहुत से जीव वनस्पति मे अनन्तकाल त्क रह 
सकते है । 

तियेञ्चों की श्रपेक्षा सब से कम ्रगृत्यकाल है । उनमें बारह मृहृत्तं का विरह 
होता है, इसलिए प्रचून्यकाल कम है । सन्नी तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय का विरह काल उक्कृष्ट 
बारह मृहृत्तं है । तीन विकलेद्दिय भ्रौर समूच्छिम ति्ंञ्च पञ्चेन्द्रिय का उक्कृष्ट श्न्तमु- 
त्तं है । पृथ्वीकायादि पाच स्थावर मे समय समय परस्पर एक दुसरे मे श्रसंख्य जीव उतपन्न 
होते रहते है, इसलिए इनमें विरह काल नही है । तिर्यञ्च गति में जो बारह मृहूततं का 
विरहं बतलाया गया है वहु तीन गत्तियो से भ्राकर जीव इस गति में उत्पन्न नही होते है, 
इस श्रपेक्षा से है । मिश्चकाल ्रनन्तगुणा है । वह नरक के समान जान लेना चाहिए 1 

मनुष्यो के भौर देवो के संस्थान काल कौ भ्रत्पब्हूत्व प्रादि नारक्ियों के स्मान ही 
सम्रना चाहिए । 


श्न्तक्रिया 


१०७ प्रश्र-जीषे एं भ॑ते ! अंतकिरियं करेञ्ज। ? 

१०७ उत्तर-गोयमा ! चरलेगइए करेञ्जा, भरलेगहए नो 
क्रेञ्जा; अंतकिरियापयं नेयं । 

विशेष शब्दों के अ्थ-अंतकिरियं-ग्रन्तक्रिया-मोक्ष प्राप्ति | 
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भावाथ-१०७ प्रदन-हे भगवन्‌ ! क्या जीव ्रततत्रिया करता है ? 
१०७ उत्तर-है गोत्तम ! कोई जीव करताहं भौर कोई जीव नहीं 

करता । यहं प्रज्ञापना सूत्र का भ्रन्तक्रिया पद समञ्च तेना चाहिए । 

विवेचन भिस कया के पर्चात्‌ फिर केभी दूसरी क्रिया न करनी पड़ वह्‌ ्न्त- 
क्रिया कहुलाती है श्रथवा कर्मो का सर्वथा भरन्त करते वाली क्रिया अन्तकरिया कहूलाती है! 
इन दोनो व्यास्याभ्रो का प्राशय एक ही है कि-समस्त कर्मो का क्षय करे मोक्ष प्राप्त 
करना । 

प्रन यह्‌ है किक्या जीव संसारे दही रहतादैया संसार का श्रन्त कर मोक्ष 
प्राप्त करलेतां है ? 

इस प्ररत के उत्तर के लिए पत्चवणा सूत्र के बीसवें पद का उत्टेव किया गथा है । 
वरहा श्रन्तक्रिया पद में इसका विस्तार पूर्वक वणेन है । वह इस प्रकार है- 

प्रन -हे भगवन्‌ ¡ क्या जीव भ्न्तक्रिया करता है ? 

उत्तर-हे गौतम ! कोई जीव करता है प्रौर कोई जीव नही करता है । 

प्रन-है भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है ? 

उत्तर-हे गौतम ! भव्य जीव अन्तक्रिया करते हैँ श्रौर श्रभन्य जीवं भ्रत्तक्रिया 
नही करते है । 

इस परह्‌ नरयिक से खेकर वैमानिक पर्यन्त चौनौस ही दण्डके मेँ कहना चाहिए । 
किन्तु यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिए कि मनुष्य कै सिवाय अन्य किसी भी दण्डक के जीव 
उसी भव मे अन्ततक्रिया नही कर सकते । वे नरकादि दण्डको से निकलक्रर मनुप्य-षव मेँ 
ग्राकर फिर श्रन्तक्रिया कर सक्ते ई 


उपपत 


१०८ प्श्र-शह्‌ भ॑ते ! असंजयमवियदन्बदेवाणं, अविरादिय- 
संजमाणं, विराहीयपंजपाणं, अिराहियसंजमासंजमाणं, बिराहि- 
यसंजमासंजमाणं, ्रसग्णीणं, तावसाणं कंदपियाणं, चरगपरि 
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वायगाणं, करि्विसियाणं, तेरिच्छ्याणं, अ्ाजीपियाणं, भामि 
श्रोगियाणं स्िगीणं दंसणवावन्नगाणं, एएसि णं देवलोगेयु उवव- 
ञ्जमाणाणं कस्स कटिं उववाए्‌ पते! | 

१०८ उत्तर्‌-गोयमा ! संजयभयियदय्यदेवाणं जहृण्णेणं मव- 
णवासिषु, उकोपेणं उरिमगेविन्जपएसु; अविराियसंजमाणं जह- 
ण्णेणं सोहममे कषे, उक्कोतेणं सबयद्रसिद्धे विमणे; पिराद्िसंज- 
माणं जहरणेएं मवणवासिष, उक्कोसेणं सोहस्मे कषे; अविराहि- 
यसंजमासंजमाणं जहणेणं सोमे कणे, उक्कोमेणं अच्युए कषप 
पिराद्ियसंजमासंजमाणं जहण्णेणं मवणवासियु उक्कोषेणं जोई- 
भिण; असण्णीणं जहण्णेणं मणवासिघु, उ्कोसेणं वाणमंतरेयु; 
अवसेसा समवे जहष्णेणं मबणवासिदु, उक्कोसणं वोच्छामिः-ताव- 
साणं जोहसिपएमु, एंदप्पियाणं सोहे शपे चरगपरिववायगाणं 
वंभलोए कृषे, फिञ्विसियाणं लंतगे कणे, तेरिच्छियाणंस हृस्सारे 
कृषे, आजीवियाणं अच्चुए क्पे, अाभिश्रोगियाणं श्च्चुए कपे 
सलिगीणं दंसणवापन्नगाणं उवरिमगेषिन्जए्ु । 


विशेष श्रव्दो के अर्थ-असण्णीणं-श्रस्ञी, तावसाणं-तापन. कंदप्पियाणं -पान्दपिप, 
चरगपरिष्वायगाणं-चरक धपरित्राजक, किव्विसियाणं-कित्विपिक, तैरिच्छिपाणं-निरेल्व- 
यौनिक, आजीवियाणं -प्राजीविक-गोधाल क़ मत्ानुयायी, दं्तणवावण्णनाणं -दर्गनन्यायन्न - 
सम्यक्त्व मे भ्रष्ट । 


भावार्थ! ०८~है भगवन्‌ ! प्रसंयत भव्य-द्व्य-देव, श्रप्रण्डित संयम 
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वाला, खण्डित संयम वाला, भ्रवंडित संयमासंयम-देशविरति वाला, खण्डित संय- 
मासंयम वाला, श्रसं्ञी, तापस, कान्दपिक, चरक परिद्रालक, किल्विषिक, तिर्यञ्च, 
भ्राजीविकः श्राभियोगिक, भद्धा-घ्रष्ट वेशधारी, ये सब यदि देवछोक में उत्पन्न 
हौ, तो कौन कहां उतवच्न हो सकता हं ? 

१०८ उत्तर-है गौतम ! असंयत भव्य ्रव्य-देवों का जघन्य भवनवातियों 
मे ओर उत्कृष्ट उपर के गरेवेयकों मं उत्पाद (उत्पत्ति) कहा गया हं । श्रवण्डित 
संयमवालो का जघन्य सौधम कल्प मे ओर उक्कृष्ट सर्व्थिसिद्ध विमान मं, खण्डित 
संयम वाजो का जघन्य भवनवापियों मं ओर उक्छृष्ट सौधर्म कल्प मे, श्रवण्डित 

संयमासंयम बालों का जघन्य सौधम कत्य मे भौर उक्छृष्ट श्रच्चुत कल्य मे, 
खंडित संयमासंयम वालों का जधन्य भवनवासियों मे मौर उल्कृष्ट ज्यो तिषी देवों 
मे, संजी जीवों का जघन्य भवनवास्ियोँ मँ ओर उत्कृष्ट बाणव्यन्तर देवों 
मे, ओर शोष का उत्पाद जघन्थ भवनवासियो मं होता हं भौर उक्कृष्ट अब 
बताया जाता ह । तापसौ का ज्योतिष्को मे, का्दपिकों का सौधे कल्प मेचरक 
परित्राजकों फा ब्रह्मलोक कल्प भे, फिंल्विषिकों का लान्तक कल्य मं, तिं- 
ञ्चों का सहलरार कल्पं मे, श्राजीविकों का तया श्राभियोगिकों का श्रच्युत कलंप मे 
ओर धद्ा-्ष्ट वेश्धारि्यो का ऊपर ङ प्रेवेयक में उत्पाद होता हं । 

विवेचन-गो चारित्र के परिणाम से शून्य हो वह श्रसंयत' फहलाता है । जो देव होने 
के योग्य है वह्‌ 'भव्य-्व्य-देव' कहलाता है । तात्यये यह्‌ है कि जो चारित्र पर्याय ते रहित 
है श्रौर इस समय तक देव नहीं हु्रा है, किन्तु रागे देव होने वाला है वह श्रसंयत-भव्य- 
द्रव्य" देव है । ` 

कोई यहाँ पर भ्रसंयत भव्य द्व्य-देव का श्रथ प्रसंयत सम्यग्दृष्टि करते है, किन्तु 
वह ठीक नही है कयो इी सूत्र मे असंयत भव्य-दन्य-देव की उतत्ति उपर कै प्ैवेयक 
तक वतताई है, भिन्तु श्रसंयत सम्ब्दुष्टि कौ त्तो वात ही क्या है, देशविरत श्रावक भी 
वारहवे देवलोक से उपर नही जा सकता है । एसी अवस्या मेँ श्रसयतत सम्यणदष्टि ऊपर के 
्ेवेयक़ तक कँसे जा सकता है ? । 

यहं पर कोई असंयत भव्य-्व्य-देव का अथं निन्ह्व करते है, वहं भी ठीक नहीं 
है, क्योकि निन्हव का पाठ आगे इसी सूत्र मे अ्रलग श्राया है । अतः यहां प्र ग्रषयत भव्य 
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रवय देव का श्रं 'मिथ्याद्ष्टि' केना चाहिए । भ्रसंयत भव्य-द्व्य-देव वही होगा जो साधु 
के गुणों को धारण करतेवाला, साधु कौ सम्पूणं समाचारी का प्रालन करने वाला, किन्तु 
जिसमे श्रान्तरिक साधुता न हो, केवल द्रव्य-लिग धारण करने वाला हो । एेसा भव्य या 
ग्रभव्य मिथ्यादृष्टि ही यहा छेना चाहिए । 

जव देशषविरत श्रावक भी बारह देवलोक से रागे नहीं जाताहै, तो समभना 
चाहिए कि अपरी प्ैवेयक तक जाने के लिए भ्रौर भी विलेष क्रिया की आवश्यकता है । 
वह विशेष क्रिया श्रावक की तो है नही, अतएव साघु के सम्पूणं बाह्य गणदही हौ सकते 
है । उस सम्पूणं क्रिया के प्रभाव से ही ऊपरी ग्रैवेयक मे उत्वन्न होता है 1 यद्यपि वह सु 
की सम्पूण बाह्य क्रिया करता है, किन्तु परिणाम रहित होने के कारण वह्‌ भ्रसंयत है । 

दाका-वह भव्य या प्रभव्य मिथ्यादृष्टि श्रमण गुणोकांधारक कंसे कहाजा 
सकता है ? । 

समाधान-यद्यपि भ्रसंयत भव्य-द्रव्य-देव को महामिथ्यदशंन रूप मोह की प्रलता 
होती है, तथापि जव वह साधुम्रों की चक्रवर्ती श्रादि भ्रनेक राजा महारा हारा बन्दन- 
पूजन, सत्कार, सम्मान भ्रादि देखता है, तो मन मेँ सोचता है कि यदिमे भीदीक्षालेलू, 
तो मेरा भी इसी तरह बन्दन, पूजन, सत्कार, सम्मान भ्रादि होगा । इस प्रकार प्रतिष्ठा 
मोह से उसमें व्रतत पालन की भावना उत्पन्न होती है । वह लोक सन्मान की भावना से 
व्रतो का पालनं करता दै, भ्रत्मदयुद्धि के उदर्य से नही । इस कारण वह्‌ व्रतो का पालन 
करता हमरा भी चारित्र के परिणामे शृन्य ही है प्र्थात्‌ भावपूर्वेक क्रिया करते हुए भी 
उसके मिथ्यात्व का उदय होने से वह्‌ श्रसंयत हौ गिना गया है । 

गौतम स्वामी का यहाँ पहला प्रन है कि-है भगवन्‌ ! श्रसंयत भव्य-द्व्य-देव यदि 
देव श्प में उत्पन्न हो, तो किंस देवलोक तक उत्पन्न हो सकता है ? इस प्रन क उत्तर 
मे भगवान्‌ ने फरमाया किह गौतम [ जघन्य भवनवासियों मे उत्पन्न होता है श्रौर 
उक्कृष्ट नववे प्रवेयक तक उत्पन्न होता है । 

गौतम स्वामी ते दूसरा प्रश्न यह्‌ किया है कि-है भगवन्‌ (अधिराधि सयम 
वाला धर्थात्‌ दीक्षाकाल से लेकर जिसका चारित्र कभी भंगनही ह्र है एेसा साधु यदि 
देवलोक भँ उलन हो, तो किस देवलोक तक उतयनन होता है ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया-दै 
गौतम ! जघन्य सौधे कल्प मे शौर ऽक्ृष्ट सर्वायपिद्ध विमान भे उलन्न होता है । 


सज्वलन कपाथ से अथवा परमत्तगुणस्थान कै कारण उनमें स्वल्प मायादि दोष संभवित हो ` 
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सकते है, तथापि चारित्र के उपघात का हो एेखा आचरण तही करते ह । भ्रतएव सकषाय 
श्रौर सप्रमाद होने पर भी साधु आराधक संयमी हो सकता है । । 
जिसने महाब्रतो को ग्रहणं करके उनका भली प्रकार पालन नही क्रिया है श्रौर 
जिसने संयम की विराधनाकी है, एेप्ना विराधित्त संयमी यदि देवलोक मे जाय तौ जघन्य 
भवन वाती श्रौर उक्कृष्ट सौधमं कल्य मँ उत्पन्न होता है 1 
श्रविराधित संयमासंयमी भर्थात्‌ जिस समय से देशविरति को ग्रहण किया है, उस 
 ममय से भ्रबण्डित रूप से उसका! पालन करने वाला आराधक श्रावक्र यदि देवलोक मे 
उत्पन्न हो, तो जघन्य सौधम कल्प मे श्रौर उक्कृष्ट अच्युत क्प (बारह देवलोक) में 
उतपन्न होता है 1विराधित संयमासंयमी (श्रावकेत्रतो की विराधना करनेवाला) जघन्य 
भवनवासी मेँ श्रौर उक्कृष्ट ज्योत्तिपियों मे उतन्न होता है । 
असंनी जीव अ्र्थात्‌.जिसके मनो-लव्धि नहीं है, एसा अ्रसज्ञी जीव, अकम निर्जरा 
करता है, (निर्जरा के उहेदय विना कष्ट सहन करता है) वहु यदि देवगति मे जाय तो जघन्य 
भवनवासियों मे श्रौर उक्छृष्ट वाणब्यन्तरो मे जाता है । 
भेष तापस रादि प्राठ प्रह्नों के उत्तर मे.भगवान्‌ ने.फरमाया है किं यदिये देव- 
गति मे जवे, तो जघन्य भवनवासियो मेँ रौर उक्कृष्ट भिन्न भिन्न स्थानो मे जते दै । 
तापस श्रादि बब्दों का श्रथं इस प्रकार है- स (व | 
तापस-वृक्ष श्रादि से गिरे हृए पत्तो को खाकर. उदर निर्वाह करने वाला तापस 
यानी वाल, तपश्च कहलाता है । वह उक्ृष्ट ज्योतिष्क देवों मे उन्न होता है 1 
कान्दपिक-गो साधु हंसोड हौ -हास्य के स्वभाव वाला हो । एमे साधु चाखिवेश 
म रहते हृए भो हास्यशील होने के कारण श्रनेक प्रकार की कुचेष्टाएं करते है । भौ, ओंख, 
मृल.होठ.हाथ पैर आदि ते एसी वेष्टा करते दै कर जिससे दूसरों को हंसी भ्रवि,कन्दपं भर्यात्‌ 
कामसम्बन्धी वार्तालाप करे, उनक्रो कान्दपित कहते ह । एसे कन्दपिक साधु देवों मे जवे 
तो उक्छृष्ट सौधम कल्प मे उत्वन्न होते है श्रौर वे उसी प्रकार के कान्दपिक देव होते है। 
चरकं परित्राजक-गेरुसे या श्रौर किसी पृथ्वीके रंग वस्व रंग कर उसी वेश 
से धाटी (एक प्रकार कौ भिक्षा) द्वारा प्राजोविका करने वाके त्रिदण्डी, चरक परिव्राजक 
कहलाति है । श्रथग कुच्छोटक आदि चरक कहलाते हँ रौर कपिल ऋषि के क्षिप्य परि- 
ब्रालक कूलाते ह । ये यदि देवलोक मे उच्च हो, तो उक्कष्ट ब्रह्मलोक कल्प (पाचते देव- 
लोक) तक स्त्यन हो सकते ह । 
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कित्विषिक-कित्विष-का श्रथ है-पाप । जो पापी हो उसे कित्विषिक कहते है । 
किल्विषिक व्यवहार से चारित्रवान्‌ भी होते है, किन्तु ज्ञान भ्रादि करा अवणेवाद करने के 
कारण किल्विषिक कहलाते है । कहा भी है. ' 


णाणस्स केवलीणं धम्मायरिथस्स सव्वसाहुणं । 
माई अवण्णवादै, किष्विसियं भावणं कुणड ॥ 
भर्थात्‌-जञान, केवलज्ञान, धर्माचायं श्नौर सव साधुप्रो का भ्रवणेवाद करने बाला 
एवं पापमय भावना रखने वाला किल्विषिकं कहलाता है । एसा किल्विपिक साधु देवो मे 
जावे पतो उक्कृष्ट लान्तक कल्प तक उत्पन्न हो सकता है । 


-ति्॑ञ्च.-गाय, घोड़ा आदि देवलोक मेँ जवि तो उक्छृष्ट सहस्रार कल्प मेँ उत्पन्न 
हो सकते है) | 
भ्राजीविक-एक खास तरह के पाखण्डी, आजीविक कहलाते है, या गौशालक्र फे नग्न 
रहने वाके शिष्य अथवा लब्धि प्रयोग करके श्रविवेकी लोगों दवारा स्याति एवं महिमा, पूजा 
धराद प्राप्तकरनेके लिएत्तपश्रौर चारित्रं का ्रनुष्ठानें करने वारे श्रौर श्रविवेकी लोगं 
भे चमत्कार दिखला कर भ्रपनी आजीविका उपाजैन करने वङे-प्राजीविक कहलति है । 
ये भ्राजीविक्र यदि देवलोक में उत्पच्च हो, तो अच्यूतकल्प तक उत्पन्न होते ह । 
प्राभियोगिक-विचया भौर मन्व भ्रादि कै दवारा दूसरों को अपने व्च मेँ करना-श्रभि- 
योग कहलाता है । अभिधोग दो प्रकार का है-दव्य ग्रीर भवं प्रभियोग । द्रव्य से चूर्णं 
भ्रादि का योग बताना-द्व्याभियोग भ्रौर मन्त श्रादि बताकर वय में करना-भावाभियोगं 
है । जो व्यवहारसे तो सयम क्रा पालन करता है, किन्तु मन्त्र श्रादिके द्वारा दूसरे को भ्रपने 
भरधीन बनाता है, उसे-प्राभियोगिक कहते है । आभियोगिक का लक्षण बताते हुए कहा है- 
कोय भूदकम्मे पसिणापसिणे निभित्तमानीवी । 
इइढि-रस-साय-गरुमो, अहिओगं भावणं कुणइ ॥ 
म्र्थात्‌ -जो सौभाग्य आदिं के लिए स्नान बतलाता है, भूतिकं (रोगी को भूत 
` देतेकाकाम) करता है, प्रह्नापरदन भर्थात्‌ प्रभ्न का फन, स्वप्ट का फल वताकर तथा 


~~~ ~~~ ~ 


† टीका मे-देगविरति' विशेषण दिया है, किन्तु विना देशविरति वाने तियंञ्व भी. आवे देवलोक 
तके जा सकते हँ । यहं वात भगवती सूत्र के चौवीस्ेँ शतकं के वीसवे उदेमक के जघन्य उकृष्ट गम्मे से 
चथा इसी शतक के चौवौसवे उटेशक के उेकृष्ट जघन्य मम्मे से स्पष्ट होती है! 
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निमित्त बताकेर आजीविका करता है, ऋद्धि, रस श्रौर साता का गवं करता है, इस प्रकार 
काये करके जो संयम फो दुषित करता है, फिर भी व्यव्हार में साधू कौ क्रिया करता है, 
उसे आभियोगिक कहते ह । यदि वह॒ देवलोक में जावे तो उक्कष्ट भ्रच्युत देवलोक तक 
जताहै। 
सलिगी-सलिगी होते भी जो निन्हेव है भर्थात्‌ जो साधु के वेशमें है, किन्तु दन 
भ्रष्ट है, दह्‌ निन्हव कटुलात्ता है । यदि ये देव गति मँ जावे तो उक्कृष्ट नेवनें पैवेयुक तक 
जा सकते है । 
ये चौदह प्रश्नोत्तर है । इनसे यह्‌ नही समभा चाहिए कि-ये चौदह प्रकार के 
जौव देवलोक मे ही उत्पन्न होते है । किन्तु यदि ये देवलोक में उतपन्न हो तो कौन कहां 
तक उत्यत्न हो सकता है-इसी बातत पर यहां विचार क्रिया गया है । ये सब दूसरी गतियो 
मे भी उत्पन्न होते ह । किन्तु उसक्रा यहां विचार वही किया गया है । 
शंकायां विराधितत संयम वालो की उत्पत्ति जघन्थ भवनवासी ग्रौर उक्कृष्ट सौधर्म 
देवलोक बतलाई गई है, किन्तु सुुमालिका के भव में दौपदी संयम कौ विराधिका होते हए 
भी ईशान देवलोक मँ गई थौ । फिर उपयुक्त कथन कंसे संगत होगा ? 
समाधान-सुकूमालिका ने मूलगुण कौ विराधना नही की थी, विन्तु उत्तरगुण की 
विराघधना की थी अर्थात्‌ उसने बकुशत्व का कायं क्रिया था । बारवार हाथ मुंह धोते रहने 
से साधु का चारित्र कुश्च (चितक्वरा) हो जाता है । सुकुमालिक का यही हुमा था । यह्‌ 
उत्तर गुण की विराधना हुई, मूलगृण की नहीं । यहाँ जिनं विराधक संयमियो कौ इदत्ति 
उकछृष्ट सौधर्मकत्प मे वताई गई है वे मूलगुण के विराधक है, एसा समभना चाहिए । क्यो 
कि उत्तर गुण प्रतिसेवी वकुशादि की उत्पत्ति तो अच्युत कत्प तक ही हौ सकती है । 
दंका-यहाँ असं्ञी जीवों की उत्पत्ति जघन्य भवनवासी रौर उक्छृष्टं वाणव्यन्तर 
बतलाई गई है । तो क्या भवनवासी देवँ से वाणव्यन्तर बड़ हं ? इसके सिवाय भवनवासी 
देवो कै इन्दर चमर प्रौर बलि कौ ऋद्धि बड़ी कही शई है । ्राुष्य भी इनका सागरोपम 
से ्रधिक है जवि वाणव्यंतरों का श्रायुष्य पल्योपम प्रमाण ही है । फिर्‌ वाणव्यन्तर भवन- 
वाधियों से बडेकंमे माने जासक्ते ह? 
समाधान-कई वाणव्यन्तर कई भवनवासियों से भी उक्कृष्ट ऋद्धि वलि होते है भ्रीर 
कद भवनवासी वाणव्यन्तये कौ श्रपेक्षा कम ऋद्धि वले ह । भरतः यहां जो कथन क्रिया 
गथा है, उसमें किसी प्रकार का दोष मही है, कई वाणव्यन्तर कई भवनवासियो से प्रधिक 
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ऋद्धिश्चाली होते है रौर कई भवनवासी वाणव्यन्तरों से भ्रत्प ऋद्धि वरे होति है । यह्‌ 
बात शास्त्र के इसी कथन से सिद्ध है । 


समान स्थिति वाके भवनवासी श्रौर वाणव्यन्तरो मे वाणब्यन्तर श्रेष्ठ गिने जात ह । 
श्रसं्षी जीवां का श्रायुष्य 
[8 


१०६ प्रश्र-कटृषिहे णं भ॑ते ! थसन्निश्याउए्‌ पएन्नत्ते ! 

१०६ उत्तर-गोयमा ! चरिवहे असम्निश्राए प्रलनत्त, तं 
जहाः-नेरदयश्रसन्निारए, तिरिच्ख-पनुस्स-देवश्रसन्निआाऽए । 

११० प्रश्र-असण्णी णं भते ! जीवे श तेरहयाउयं पकरेह, 
तिरिक्खि-मणए-देवाययं पकरेह ! 

११० उत्तर-हंता, गोयमा ! नेरदयाऽऽप्यं पि पकरेह, तिरि- 
कसु-देार्यं पि पकरेड । नेरद्यारयं पकरेमाणे जहण्णेणं दस ॒वास- 
सहस्साईं, उक्कोपेणं पलिशओवमस्स असंखेन्जभागं पकर; तिरि. 
पेखजोणियाउयं पकरेमाणे जहरणेणं अंतोयुहृतं, उक्कोसेणं पलि 
श्ओोवमस्स ्संसेज्जदमागं परह; मणएस्साऽयं वि एवं चेव, देषाऽयं 
जहा नेरहयाऽए । 

१११ प्रश्च-एयस्स णं भते ! नेरइयथसन्निभ्ागयस्त, तिरि- 
पेख-मए-देवअसन्निश्राउयस्स कयरे कथरे० जाव-पिसेसाहिए वा ? 

१११ उत्तर-गोयमा ! सब्ब्थोवे देव्सन्निआाऽप, मएस्स- 
असन्गी आउए अंसेरजगुे, तिरियञचसन्नी आए असंघेभ्जगुण, 
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रहय असन्नाद्‌ असंसेग्जगुणे । 
तेवं भते ! सेवं भते ¦ ति 
॥ विरो उसो सम्मत्तो ॥ 


बिशेष शब्शों के अरथ-असग्णि आडए-श्रसंली क श्रायुष्य, पकरेह-करता दै" अंतो- 
मृहुत्तं-अन्तर्मुह्तं । 

भावाथं-१०९ प्ररन-हे भगवन्‌ ! श्रसंली का श्रायुष्य कितने प्रकार का 
कहा गया है ? 

१०६ उत्तर-हे गौतम ! श्रसंजली का भ्रायुष्य चार प्रकार का कहा पया 
है । बहू इस प्रकार ह-नेरयिक भसंज्ी श्रायुष्य, तियेज्च श्रतं प्रायुष्य, मत्‌" 
ष्य भ्रस्त श्रायुष्य ओर देव श्रसमी श्रायुष्य । 

११० परइन-हे भगवन्‌ ! क्या श्रसंज्ी जीव नरकं की श्रायु उपार्जन 
करता है ? तिये्च की, सनुष्य छी भौर देव कौ श्रायु उपार्जन करता हे ? 

११० उत्तर-हे गौतम ! श्रसंी जीव नरक, तिय॑ञ्च, मनुष्य ओर देव 
की श्रायु, भी उपार्जन करता ह । नरक कौ श्रायु उपाजन करता हभा धरसी 
जीव जधन्य दस हूनार वषं कौ मौर उत्कृष्ट पल्योपम के श्रसंख्यातवं भाग की 
उपाजन करता है ! तिथेञ्च की भ्ायु उपार्जन करता हशर श्रसंज्ञी जीव जघन्य 
्रनतमहृततं शो ओर उक्कृष्ट पल्योयम्‌ के श्रसंख्यातवे भाग की उपाजन करता 
है । सनुष्य की आयु भी इतनी हौ उपाजन करता ह भौर देव कौ भायु, नरक 
को श्रायु के समान उपार्जन करता हं । 

१११ प्रल-हे भगवन्‌ ! नरक असंज्ञ श्रायुष्य, तियेज्च असं भ्रायु- 
ष्य, मनुष्य श्रसंजञी भरायुष्य सौर देव शरसी आयुष्य, इनमे कौन किसे भरत्प, 
बहुत, तुल्य या विकषेषाधिक ह ? ` 

१११ उत्तर-है गौतम ! देव असंजञी ्रायुष्य सब से"कम हे । उसकी 
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्रेक्षा मनुष्य श्रं श्रायुष्य श्रसंख्यातगुणा है, उससे तियंञ्च श्रसंजञी श्रायुष्य 
प्रसंस्यातगुणां है ओौर उससे नरफ भ्रसंञी प्रायुष्य श्रसंख्यातगुणा हे । 
हे भगवन्‌ ! जेसा श्राप फरमाते हँ बह इस प्रकार है । एसा कहकर 
गौतम स्वामी तप संयम से अपनी श्रात्मा को भावते हए विचरते हं । 
विवेचन-प्रसं्ी जीव की उत्पत्ति देवो मे हत्ती है, यह्‌ बात पहले कही गई है । 
वह्‌ उत्पत्ति आयुष्य से ही होती है । इसलिए यहाँ प्रसं्ञी जीवो के भ्रायुष्य का कथन किया 
गया है। 
वर्तमान म जो जीव श्री है, वह्‌ प्रभव का जो आयुप्य धता है उसे शरसी 
का श्रायुष्य' कटते है । ्रसजी जीव नरक तिययंञ्च, मनुष्य श्रौर देव चारों गतियो का आयु- 


ष्य वाव सकता है । इसलिए श्रसज्ञो आयुष्य कै चार भेद है । यह्‌ चारं प्रकार का भ्रायुष्य्‌ 
भ्रसंज्ञी जीव उपाजन करता है । 


श्रसज्ञी जीव नरक मे जघन्य दस हजार वषं का आयुष्य उपाजन करता है । यह्‌ 
आयुष्य रलनप्रभा नरक के पहले पाथड़ की अपेक्षा समभना चाहिए । क्योकि रलप्रभा के 
पहले पाथ मे जघन्य दस हजार वषं क़ ग्रौर उक्कृप्ट ९० नन्वे हजार वषं की स्थिति 
होती है । असी जीवकी नरके की उक््ृष्ट स्थिति पल्योपम के असख्यातवै भागकी 
होती है । यह स्थिति रत्नप्रभा के चौथे पायड़े कौ श्रपेक्षा समनी चाहिए । क्योकि रलप्रभा 
के दूसरे पाथड़ मे जघन्य दस लाख वषं की > श्रौर उक्ृष्ट ९० नव्े लाव वपं की स्थिति 
होती है । तीसरे पाथड़ मे जघन्य ६० नन्वे लाख वर्षं श्रौर उक्कृष्ट पूर्वकोटि वपे की है । 
चौथे पाथड़ मे जघन्य पूवकोट वषं की श्रौर उत्कृष्ट सागरोपम के दसवे भाग कौ स्थिति 
हेती है ! इत प्रकार दस चौथे पाथड़ मे पल्योपम के प्रसंख्यातवे भाग की स्विति, मध्यम 
स्थिति वतौ है । 
असं्ञी जीव की तिर्यञ्च रौर मनुष्य सम्बन्धी उक्कृष्ट श्रायु जो परल्योपम क अरसं 
व्यातवें भाग कही है, वह॒ युगनिक तिरयेञ्च रौर युगलिक् मनुष्य कौ समनी चाहिए । 
2 
ॐ पहले पायडे की उक्ृष्ट स्थिति नव्वे हजार वपं की होती है गौर दूसरे पायड़े की जधन्य 
स्थिति दस नाख वं की होती है । इसका यह्‌ फलितां निकलता है कि-इसके वीच कौ स्थिति वाते 
नैरयिक नही होते है भरात्‌ नव्ये हजार दयं एक समय अधिक से लेकर एक समय कम दस लाख वर्थ 
कौ स्थिति क्ती भी नैरयिक कौ नही होती दैक्योकति वसु स्वभाव ही देखा ३1 
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भ्रसं्ञी जीव कौ देव सम्बन्धी उक्ृष्ट आ्रायु जो पर्थोपम के श्रसंस्यातवे भाग कही 
गृई है वहु भवनपति श्रौर वाणव्यन्तर देवों कौ अपेक्षा समनी चाहिए श्रौर वह्‌ पत्योप्स 
का असंख्यातवां भाग करोडपुवं से ज्यादा नही समभना चाहिए । 
भगवान्‌ के उत्तर को सुनकर श्र गौतम स्वामोने श्रद्धा श्रौर विनम्रता प्रकट 
करते हुए कहा-है भगवन्‌ ! आपका कृथन यथाथ है । जैसा श्राप फएरमति है वैसा ही 


वस्तुतत्त्वं है । 


॥ प्रथम्‌ शत का द्वितीय उदेशक समा ॥ 
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शतकं १ उदेशक ३ 
काक्ता-मोहनीय 


११२ प्रशन-जीवा णं भ॑ते ! कंघामोहणिञ्जे कमे क्डे ? 

११२ उत्तर-ईता, कड । 

११९३ प्रशन-ते भृते ! $ दैसेणं देसे ड, दसेणं से कटे सब्बे 
देते कड, सम्ेणं सम्बे कड ! 

११३ उत्तर-गोयम ! नो देसेणं देसे 8, नो देसेणं सत्न कड, 
नो सम्बेणं देसे कडे, सम्बेणं सब्बे डे । 

११९ प्रश्ञ-नेरहयाणं भते ! कंखामोहणिन्जे कम्मे कड ! 

११४ उत्तर-हंता, कड, जाद-समयेणं समने के, एवं जाव- 
वैमाणिथाणं दंडो भाणियव्यो । 

११५ प्रश्-जीवा णं भ॑ते ! कंखामोहणिन्जं कम्मं करिसु ! 

११५ उत्तर-हंता करु । 

११६ प्रभ्-तं भते ! किं देसेणं दसं कसु ४! 

११६ उत्तर-एएणं अभिलापेणं दंडओ शणियययो जाव-पेमा- 
णियाणं, एवं करेति, एथ वि दंडओ जाव-पेमाणियाणं, एवं करि- 
संति एतय बि दंडो जाव-पेमाणियाणं एवं बिए चिणिघु, विणंति, 
चिणिस्संत्ति, उवचिए, उविणियु, उवविणंति, उवविणिस्संति, 
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उदीरेषुः उदीरेति, उदीरिस्संति, वेदेषु, येदति पेदिस्संति, निन्न- 
रेषु, निजजरेति, निन्जरिस्संति । गाह 
कड-चिया उवचिया उदीर्य वेदिया थ निञ्जिण्णा । 
श्रादितिए चरमेदा तियभेया पच्छिमा तिण्णि ॥ 


विशेष शब्दं फे अ्थ-कंलामोहणिन्जे-काकषामोहनीय, कडे-क्रिया, ररिसु-किया, 

अभिलवेणं-अभिलाप से=कथन से, करेति-करते है, करिस्संति-करेे । 

भावाथं-११२ प्रहन-हे भगवन्‌ ! क्या नीर्वो का कांक्षामोहुनीय कमं 
ृत-क्रिया-निष्पादित श्र्थात्‌ क्रिया हृश्रा हं ? 

११२ उत्तर-हां गौतम ! कृत हं । + 

११३ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! ष्या वह्‌ देश से देशत ह, देवा से सवंकृत है, 
स्वे से देशकृत है या सवं से सकृत हं ? 

११२३ उत्तर-ह गौतम ! वहु देश्च से देशत नहीं ह, देश से सरवहृत 
नहीं है, सवं से देशङृत नहीं है, सवं से सर्वकृत ह । - 

११४ प्रदल-है भगवन्‌ ! क्या नैरयिकों का काक्षामोहुनीय कर्म, कृत हं ? 

११४ उत्तर-हां गौतम { छत ह, यावत्‌ सवं से सवंकृत है । इसी तरह 
यावत्‌ चौवीस ही दण्डको मे वेमानिक पयन्त कंहना चाहिए । 

११५ प्रह्न-है भगवन्‌ ! क्या जीवों ने काक्षामोहुलीय कम उपानेन 
किया.हं? । 

११५ उत्तर-हा, गौतम !{ किया हे, 

११६ प्रश्न-हे भगवन्‌ ! क्या देश से देशक्रत हँ ? इत्यादि पूर्वोक्त 
प्रश्न करना चाहिए 1 

११६ उत्तर-है गौतम ! सवं से स्वकृत हे । इस प्रकार यावत्‌ वंमा- 
निकों तक चौबोस ही दण्डक भें कहना चाहिए । इसी प्रकार करते हं भौर 
करेगे, इन दोनों का कथन भी यावत्‌ वमानिकों तक कहना चाहिए । इसी 
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प्रकार चय, चय किया, चय करते ह, चय करेगे ! उपचय, उपचय किया, उपचय 
करते है, उपचय करेगे ! उदीरणा कौ, उदीरणा करते ह, उदीरणा करगे । वेदन- 
किया, वेदन करते है, वेदन करेगे । निर्जाणं किया, निर्जीणं करते हं, निर्जीणं 
करेगे । इन सब पदों का कथन करता चाहिए । 

गाथा का श्रथं इस प्रकार ह-़ृत, चित, उपचित, उदौरित, वेदित ओर 
निर्जौणे इतने श्रभिलाप यहां कहना ह । इनमें से कृत, चित, उपचित में एक एक 
के चार चार भेद हं भ्र्थात्‌ सामान्य क्रिया, भूतकाल की क्रिया, वत्तंमान काल 
कौ क्रिया ओर भविष्यकाल की क्रिया । पिले तीन पदों मं सिफं तीन काल 
सम्बन्धी क्रिया कहनी चाहिए । 


विवेचन (षर उदैयक के भरन्त मे भरसंज्ञी जीव कै भ्रायुष्य का विचार किया गया 
है । आयु, मोह रूपी दोष से बंधता है । जब प्राय का बन्ध होता है तब आरोही कर्मोका 
बन्ध होता है । अतएव श्रायु बन्ध के बाद काक्षामोहुनीय कमं का विचार क्रिया जाता दै। 


प्रथम शत्तक कै प्रारम्भ मे उहेशो सम्बन्धी जो संग्रह साथा कही गई थी, उसमें 
तीसरे उदेशक के लिए कखपग्नोस' नाम दिया गया है । तदनुसार यहा कांक्षामोहनीयं कमं 
का विचार कियाजातादहै। 

\जो कर्मं जीवं को मोहित करता ह ग्नौर मूढ बनाता है उसे मोहनीय-कर्मं कहते है ]) 
मोह्नीय-कपे के दो भेद है-चार्त्र-मोहूनीय श्रौर दरेन-मोह्नीय । यहां चारित्र-मोहुनीय 
कम के विषय मे प्रन नही है । इसीलिए मोहनीय शब्दे के साथ काक्षा" शब्द लगाया है । 
काक्षामोहूनीय का अथं है -देनमोहनीय । 

\ यहा "काक्षा" का भ्रथे है, 'अन्यदरचैनों फी इच्छा करना" !)जैसे कोई सोचता है- 
जंनधमं व॑ सगव की श्रोर प्रेरित करताहै ग्रौर संसारके प्रामोद प्रमोदो के प्रति श्ररुचि उत्पन्न 
करता है, किन्तु चार्वाक (नास्तिक) मत कितना सुन्दर है, जो "ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌- 
कण करके भो खृव घी पग्रो' का उपदेश देता है भ्रौर सासारिक सुख भोग का समर्थन 
करता है । उसमें परलोक का भी कुच भय नही है । वह्‌ कहता है कि~'भस्मीभूतस्य 
देहस्य पुन रागमन कुत~-जला हुम्रा शरीर दूसरे भवमे श्रातानहीहैग्रौर आत्ाका 
भररितत्व है ही नही । एसी अवस्था मे जंनघम को त्यागकर चार्वक्रि सत को ग्रहृण करना 
अच्छा है । इत्यादि रूप से विचार करना-काक्षामोहनीय कमे" कहलाता है । संशयमोहूनीय 
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परपाषण्ड प्रशसा मोहनीय भ्रादि काक्षामोहुनीय के अन्तगं समम लेना चाहिए । 


"क्रियते इति कर्म' जो कर्ता द्वारा करिया जाय उसे कमं कहते है । जो कर्ता द्वारा 
नही किया जाता वह्‌ कमं नही हौ सकता । यदि विनाश्य ही कमं होते लगे तो जगत्‌ 
कौ सम्पूणं व्यवस्था उधलपुथन हो जायं । भ्रतः गौतम स्वामी के प्ररत फे उत्तरमे भग- 
वान्‌ ते फरमाया कि-काक्षा मौहूतीय कमे जौवर द्वारा कथा हमरा है । इसके बाद गौतम 
स्वामीने पूछा ङि जीवने काक्षामोहुनीय कमं किया है तोक्या-१ देशसे देल को किया ? 
२देशसेस्वेकोक्िया? ३ स्वसेदेशको किया? या सवस सवैको किया? 


कार्यं चारप्रकारसे होताहै। जैसे कोई मनृप्य किसी वस्तु को ढकना चाहत 
वहू उपे चार प्रकार से ढकं सकता है 1 १ भ्रपने शरीरके हाथ श्रादि किञ्ची एक अवयवस 
वस्तु के एक भागकोढ्कै। २ शरीरके किसी एक भाग से सम्पूणं वस्तुको ढके । ३ अपने 
सारे शरीर से वस्तु के किसी एक भाग को ठक । ४ श्रपने सारे शरैर से सम्पूणं वस्तु को 
के । । 

"हाँ देशः का प्रथं है-आतमा का एक देश भ्रौर एक समय में ग्रहण किये जाने वाले 
कमे का एक देश । यदि भ्रात्मा के एक देश से कमं का एक देश किया, तो यह देश पे देश 
किया' कहूलाता है । यदि ्रात्मा के एक देश पे स्व॑ कमं क्रिया, तो देश से सवं किया 
कहलाता है । सम्पूणं श्रत्मा से कमं का एक देश किथा गया, तो वे से देव क्या, कह्‌- 
लाता है ) सम्पूणं श्रात्मा से सम्पूणं कमं किया, तौ "सवे से सवं किया' कहूलाता है ^ 

गौतम स्वामी ने इसी अभिप्राय से काक्षामोहुनीय कमं के विषय में प्रन किथाहै। 
भगवान्‌ ने उत्तर मे फरमाया है किह गौतम ! काक्षामोहुनीय कमं सव से स्वकृत" है । 
भर्थात्‌ समस्त श्रासमप्रदेशो सै समस्त कमं किया हृगरा है । पूर्वोक्त चौभगी मे पे यहां चौथा 
भंग ग्रहण किया गया है । 

(कवलत चौथा भंग ही ग्रहण करते काकारण है -जीवं का स्वभाव । जीव 
शरपने स्वभाव से समस्त अलि-प्रदेशो के दारा एक कषेत्रावगाढ कर्म पुद्गलों को, जो एक 
समय मे बधते योग्य हो, बधता है /ग्रतएव एक काल मे क्रिया जानेवाला काक्षामोहनीय 
कर्म, जीव सवं से सव" को करता है । इसलिए तीच भगो का निषेध करके यहां सिफं चौया 
भंग स्वीकार फिथा गयाहै। 

अयवा-जित ्राक्तास प्रदेशो मे जीवका अवगाहन हो रहा है-जिस क्षेत मे श्रः 
के प्रदेश विद्यमान है, उसी शरक प्रदेश मे रहने वाले करमपुद्गल एक क्षेत्रावगाढ भ 
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है। पेषे ही कर्मपुद्गलो को जोव समस्त प्रदेशों से प्रपते में एकमेक करता है । जिस हेव 
सै श्रात्मा कम करता है वह दतु सभी कमं प्रदेशो का है) इस प्रकार समस्त श्रात्मप्रदेशो 
द्वास एक समय मे बधने योग्य समस्त कम पुद्गलो को बाधने के कारण कक्षामोहनीय 
कमं वै से सवेकृत' है । 

करई ग्रन्थकारो का मत है कि-जीव के श्राठ रुचक प्रदेश क्मबन्ध से खाली रहते 
है । वहम कमं का वन्ध नही होता", किन्तु शास्त्र मे तो उपरोक्त प्रकार से कथन है । ग्रतः 
श्राठ रुचक प्रदेगो को निलेप कहना सगत नही है । 

यह समृचज्चय प्रद्नोत्तर है, अव दण्डक विरोष को अधित करक प्रर्न किया जाता) 
गौतम स्वामी पुदधते है कि-रे भगवन्‌ ! क्या नैरयिक्रो का काक्षामोहुनीय कमं कृत किया हुमा 
है ?भगवान्‌ ते फरमाया-हा, गौतम ! कृत है, ्रौर वह्‌ भी सवं से स्वकृत है । जी प्रकार 
नैरयिको के लिए प्रश्नोत्तर हँ उसी प्रकार चौबीस ही दण्डको के लिए समभ छेना चाहिए । 

करम क्रिया निष्पाद्य है अर्थात्‌ कर्म॑क्रियासे होता है श्रौर क्रिया तीनोकालसे 
सम्बन्ध रखती है । अतीत कालमे कमं निष्पादनकीक्रिया की थी, वर्तमानमेँकीनजा 
रही है भौर भविप्यमे की जायगी । इस त्रिकाल सम्बन्धी क्रिया से कमं लगते है | क्रिया 
पहर होती है, कमं वाद मे नगते हैँ । 

जीव ने काक्षामोहुनीय कर्मं क्रिया श्रौर वहभी सर्वसे सवं कियाहै। इसी 
तरह वतमान काल भ्रौर भविप्य काल सम्बन्धी प्रदनोत्तर समम छेना चाहिए । इस समू- 
च्चय कथन की तरह चौवीस ही दण्डक मे समभ छेना चाहिए । 

यहा जो प्रऽ्नोत्तर छत" कै विषय मे बतलाये गये है, वे ही प्ररनोत्तर चित, उपचित, 
उदीरितः, वेदित रौर निर्जरणं कै विषय मे भौ समकर लेना चाहिए । पूर्वोक्त प्रश्नो मे जहां 
"कृत" शन्द आया है वर्ह चित, उपचित" अदि शब्दो का प्रयोग करे प्रष्नोत्तसौकी 
योजना कर लेनी चाहिप्‌ । 

मूलपाठ मे चित उपचित श्रादि के विषय मे एकं संग्रह गाथा कही गई है । उसमे 
यहं बत्तलाया गया है कि छत, चित, उपचित" इन तीन पदो के चार चार भेद कहने 
चाहिए । अर्थात्‌ एक सामान्य क्रिया श्रौर तीन काल की तीन त्रियारए्‌ं । उदीरित, वेदित 
मरौर निर्जीणं इन तीन पदो मे तीन काल की क्रिया कहुनी चाहिए, जिससे प्रत्येक के तीन 
तीन भेद होगे । इन तीन पदो के साथ सामान्य क्रिया तही कहनी चाहिए । 

चयः आदि का स्वरूप इतस प्रकार है- 


१९४ भगवती सूत्र-शष, १ उ. ३ कक्षा-मोहुमीय कर्म 
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५ (जो कम पहले उपाजेन करिये हुए है उनमे प्रदेश श्र परनुभाग की वृद्धि करना चय 
कहलाता है । बारबार चय करना “उपचय' कहुलाता है । 
म्न्य आचार्यो का प्रभिप्राय एसा है कि-कर्मपुद्गलों को ग्रहण क रना "वय कहूलाता 
है भ्रौर अबाधाकाल को छोड कर दूरे काल मे ग्रहृण किए हृषु कमपुद्गसो को वेदने के 
लिए निषेचन करना उपचय कहूलाता है । 
प्रवाध्वाकाल~कमवन्ध होने के प्चात्‌ श्रौर उदय से पहले का घमय जव ककम 
सत्ता मे पड़ा रहता है श्रौर फल नही देता, उस काल को ग्रवाधाकाल कहते है । कर्म की 
स्थिति जितने कोडाकोड़ी सागर की होती है उतने ही सौ वषं का प्रबाधा काल, उक्ृष्ट 
श्रनाधाकाल माना गया है। 
निषेचन का श्रये है-वर्गीकरण । जीव पहुलौ स्थिति में बहुत से कर्मं दिको का 
निषेचन करता है । उसके पर्वात्‌ दूसरी स्थिति मे बहुत कम्‌ कमं दलिको का निषेचन 
करता है । इस प्रकार यावत्‌ उक्कृष्ट स्थिति मेँ बहुत कम का निषेवन करता है । कहा 
भीहै- 
मोत्तूण सगमबाह, पठमाई ठिरईइ बहुयरं दध्वं । 
सेसं विसेसहीणं जाव उषकोसं ति सव्वासं ॥ 
भर्थात्‌-अपना श्रवाधाकाल चयौड़कर प्रथम स्थिति में बहुतर द्रव्यो श्रौर इसी 
प्रकार यावत्‌ उत्कृष्ट स्थिति मे बहुत कम द्रव्य का निषेचनं करता है । 

४ जो कमे उदय में नही श्राये है उन्हँ एकं प्रकार के विशिष्ट करण द्वारा उदय मठे 
भ्राना “उदीरणा' है । श्रौर उदय भे भ्राये हुए कर्मो के फल को भोगता वेदना कहलाता 
है । जीव प्रदेशो से कमं का पृथक हो जाना निर्जरा" है । स्थिति के परिपक्व होते पर 
कमं प्रातमप्रदेशो से पृयश्‌ होते है-वहं निर्जरा है । 

सग्रह गाथा मेँ बताया गया है कि पहले के तीन पदो में चार चार भेद भ्रौर पच 
क तीन पदो में तीन तीन भेद करना चाहिए । इपका कारण यह्‌ है कि-छृत, चित प्रौर उप- 
चित क्म बहुत समय तक-सत्तर कोडाक्रोडी सागरोपम तक ठहर सकते है। इसलिए इनं 
तीन पदों मे तीन काक बतलाने के साथ ही साथ सत्ता रूप कराल वतलाने के लिए सामा 
चयक्रियाकाभी प्रयोग क्रिया जाता है । उदीरणा रादि बहूतकाल तक नही रहते है, इस 
लिए इनमे सामान्य क्रिया नही बतलाई गई है, किन्तु धिफं तीन काल ही वतलाथे गये है । 
इसी कारण से पठे के तीन पदौ के चार चार श्रीर पिचचे तीन पदो के तीन तीन भेद 
किये गये है। 
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कांतता-मोहनीय वेदन 


११७ प्रश्र-जीवा णं भते ! कखामोहणिन्जं कमयं वेदेति ! 

११७ उत्तर-हंता, गोयमा वेदेति । 

११२८ प्रभ-कह्‌ णं भृते ! जीवा कंखामोहणिन्जं कम्मं वेदेति ? 

११८ उत्तर-गोयमा ! तेहि तेहि कारणेहि संकरिया, कंखिया 
वितिगिधिया, मेदसमवत्ना, कलुससमा्रन्ना, एवं खलु जीवा कंला- 
मोहणिभ्जं कम्मं वेदेति । 

रन ११६-ते णणं भते ! तमेव सव्वं णीसुकं जं भिण 
एयेहयं ! 

उत्तर ११६-दंता, गोयमा ! तमेव सच्चं णीसंकं जं जिषे 
एवेह । 

१२० प्रश्न-से णृणं भते ! एवं मणं धरेमणे, एवं पएकरेमाणे 
एवं दिदमाएे, एं संवरेभाणे ्राणाए आराहृए भवह ! 

१२० उत्तर-हंता, गोयमा ! एवं मणं धारेमाणे जाव मबह । 

विशेष शब्दों के अर्य-वेदेति-वेदते है कहं-किस तरह से, संक्रिया-शद्धित, 
कंतिया-काक्षित, वितिगिद्छिया-विचिकित्सा वाले, भेथसमावण्णा-पेद समापन्न-भेद को 
्रप्त हूए, सच्चं सत्य, णीसंकं-निःगक । 

भावाथे-११७ प्रश्न-हे भगवन्‌ ¡ क्या जीव काक्षामोहूनीय कमं का 

वेदन करते ह? 


१७० भगवती सूव्र-श. १ उ. ेकां्षा-मोहुनीय वेदन 


पि 1 क ककव ॥ 0) 








११७ उत्तर-हा, गौतम ! वेदन करते ह । 

११८ प्रहन-हे भगवन्‌ ! जीव काक्षामोहनीय कमं को किस प्रकार 
वेदे है ? 

११५ उत्तर-हे गौतम श्रमुक श्रमुक कारणों से जीव शंकायुक्त, का. 
युक्त विचिकित्सायुक्त भेदसमापन्न ओर कलुषसमापन्न होकर काक्षामोहुनीय 
कमं को वेदते हं । 

११९ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! ष्या वही सत्य ओर निश्षंकह जो निन 
भगवान्‌ ने निरूपण किया ह ? 

११९ उत्तर-हां, गौतम ! वही सत्य भौर निःशंक है जो जिन भग- 
वान्‌ ने निरूपण किया हे ! 

१२० प्रहन-है भगवन्‌ † बही सत्य भौर निश्ंक हं जो जिन भगवान्‌ 
ने निरूपण फिया हं, इस प्रकार मन मं निश्चय करता हुश्रा, इसी प्रकार आच- 
रण करता हृशरा, रहता हृश्रा, संवर करता हृश्रा, जीव भ्राज्ञा का श्राराधकं 
हेता हं ? 

१२० उत्तर-हां, गौतम ! इस प्रकार मन में निश्चय करता हृश्रा यावत्‌ 
प्राज्ञा का श्राराधक होता ह । 

( विदेचन-गौतम स्वाम ते प्रन किया कि-र भगवन्‌ ] क्या जीव काक्षामोहनीय 
कमं का वेदन करता है ? इसके उत्तर मे भगवान्‌ ने फरमाया कि-हा, गौतम ! करता है। 
यहां पर शका की जाती है कि यह्‌ प्रहतं परे भी क्रिया थाफिर दूसरी वार बही 
रदत किस श्राशयसे किया गयाहै? 
इसका समाधान यह्‌ है कि-वेदन क कारणो को वत्तलाने के लिए यह प्रदन वापिस 
दोहराया गया है । यथा- 
पुस्वीभणियं पि पच्छा जं भण्णद तत्य कारणं अत्थि । 
पडिसेहो य अणुष्णा-हेडविसेसोदलंभो ति ॥ 
अथं -एक वार कही हुई बात को फिर कुनै के कारण ये ह-परतिषेध, अनुना रौर 
एक प्रकार के हैतु का कथन । तात्य यह्‌ है कि परे कही हुई वाठ का प्रतिषेष करे क 
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लिए, पहले की बात मेँ अनुमति देने के लिए श्रौर पूर्वोक्त बात में कोई विरोष हतु देने के 
लिये उस बात को दोहराया जाता है । एरी जगह पुनर्विन दोष नही होता है । 

शंका आदि कारणों से जीव काक्षामोहनीय कर्मं वेदते है! शंका काक्षा शब्दों का 
प्रथं इस प्रकार है- 

वीत्तराग भगवान्‌ ने श्रपने भ्रनन्तज्ञान दकेन मे जिन तत्वों का जान कर निरूपण 
किया है उन तत्त्वो पर या उनमें से किसी भौ एक प्र शका करना-कौन जाने यह्‌ ठीक 
हैयानही? इस प्रकार का सन्देह करना चदाह) 

एक देश से या सवं देश से अन्यदशेन को ग्रहृण करने की इच्छा करना कांक्षा है । 

फल के विषय में सश्चय होना विचिकित्सा है । जैसे तपस्या करता ह ब्रह्मचयं 
भ्रादि पालता हू, किन्तु श्रमी तक तो कख फत् मिला ही नही, कौन जने अगि म्किगाया 
नही । इस प्रकार फल के विषय मे संशय करना विचिकित्सा है । 

वद्धि मे द््ीभाव उत्पन्न हो जाना भेदसमापन्नता है । जेसे-जिनदाप्नन यह्‌ के दै 
याव्ह्‌ है? इस प्रकार जिनशासन के विषय में जिसकी वुद्धि भेद को प्राप्तहोरहीहै 
वह्‌ भेदसमापन्न कहलाता है । ्रथवा-अनध्यवसाय -अनिरिचत ज्ञान वाक्ते को भेदसमापन्न 
कहते है । अथवा पहले शका या कक्षा उत्पन्न होने मे जिसकी वृद्धि मे विश्रम-ध्रान्ति 
उत्यन्न होगरई है उसको भेद समापन्न कहते है । 

विपरीत बृद्धि वाके को कलुषसमापत्च कहते ह । जिन भगवान्‌ ने जो वस्तु जंसी 
प्रकटको है उसे उसी रूप में निश्चय न करे विपरीत रूप से समना कलुपर्सपन्नता है । 

भगवान्‌ फरमति है क्रि-हे गौतम ! जीवर इन कारणो से काक्षामोहुनोय कमं का 
वेदन करते है 1) 

गौतम स्वामी पृच्छते हँ कि-हे भगवन्‌ ! क्या वही बात सत्य श्रौर निःशंकहैनजो 
जिन भगवान्‌ कै द्वारा प्ररूपित कौ गई है? भगवान्‌ ते फरमाया-्हा, गौतम ! व्ही 
बात सत्थ श्रौर निःगकं है जो जिन भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित की गई है । 

जिन" -यहं किसी व्यक्ति का नाम नही है । जिनः एक पदवी दै । जिन्होने प्रहृष्ट 
साधनाके द्वारा भ्रनादिकालीन रागद्वेष प्रादि समस्त श्रातिमकर विकारो पर विजय प्राप्त 
करलीहोवेही महापुरुष जिन कहलाते है । फिर भले हौ उनक्रा नाम कु भी क्योँनं 
हो 1 जिन्होने राग देष श्नौर भ्रज्ञान से श्रपनी श्रात्माको पृथक्‌ कर लिया है, उनके वचनो 
म सन्देह करने की गजाश ही नही है । जिनः द्वारा उपदिष्ट धरम 'जैनधमे कहलाता है । 
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इसके पदात्‌ गौतम स्वामी पूते है कि~हे भगवन्‌ ! निर्चयपूवंक एसी धदव 
करने से किं जिन भगवान्‌" की कही हई बात सत्य श्रौर संशय रहित है । तथा यही बात 
हृदय मे स्थिर करने पे, इसी प्रकार की त्रिया करने ते, किसी के पुखने पर एसा ही कह्ने 
से, प्रन्यथा न कहने से, मने मे भी जिनं भगवान्‌ के वचनों को सत्य सममने से प्रौर 
अन्यथा त समभते से, तथा जिन भगवान्‌ के वेचनानुसारं प्राणातिपात, असत्य, चोरी मादि 
सेमनकोहृटाकते से, क्या ज्ञान, दन, चारित्र के सेवनरूप जिन-भाक्ञा का आराधक 
होता है ? क्या वह्‌ जिन-भगवान्‌ की श्रज्ञा का पालन कलेवालाहै? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया-हा, गौतम ! जो जीव एसा करता है वहु जिन-धक्ञा का 
प्राराधक है । 

जीव काज्ञान रागदधेष भ्रादि कषायोके कारण मिथ्या हो जाता टै. जित्तने 
जितने भ्रंश मे रागदेष क्षीण होते जाते है उतने उत्ते भ्रंश में ज्ञान में निमंलता आती जाती 
है । जब राग द्वेष रूपौ कषाय सम्पूणं शूपसे क्षय हौ जति ह तव ज्ञान में पूणं निमेलता 
श्रा जाती है श्रौर ज्ञान श्रतन्त हो जाता है । यहां मनुष्य की एसी स्थिति है कि इसमे 
असत्य के लेश की भी संभावना नही है । अतएव जो वस्तु जंसी है, उपे जिन भगवान्‌ व॑सी 
ही बतललति है । वास्तविकता से विपरीतं वतलाने का कारण राग द्वेष श्रौर ग्रजञान है श्रौर 
इन दोषो को जिन-भगवात्‌ दूर कर चुके है ।याएसाभीक्हाजा सकतादहैकिजो इन 
दोषो को दूर कर देता है वही जिन" कहलाता दै । इस कारण जिन-भगवान्‌ वही वात 
क्ते है जो सत्य है । 


\ श्रास्तत्न श्रर नास्तत्त 


१२१ ग्रश्-से णणं भृते | अलतत अयित परिणम्‌, नधिथतं 
तदित्ते परिणम्‌ ! 

१२१ उत्तर-हंता, गोयमा ! जाव-प्रिणमः । 

११२ प्रश्र-जं तं भ॑ते ! अलतत अधित्ते परिणमई, नटित 
तदथ परिणमंह; तं किं पयोगसा, वीससा ! 
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१२२ उत्तर-गोयमा ! पयोगसा पि तं, वीससा वि तं । 

१२३ प्रश्र-जहा ते भ॑ते ! अलिथ्तं अत्थ परिणमह, तहा 
ते नलित्तं नधिितते परिणमह ? ज्या ते नलथि्तं नसिथत्ते परिणम्‌, 
तहा ते अलिथततं अलिते परिणमह्‌ ! 

१२३ उत्तर-हंता, गोयमा ! जहा मे अलथित्तं अलिते परिण- 
म, तहा मे नलिथ्तं नयित्ते परिणमई । जह्य मे नयित्तं नदित 
परिणमह, तहा मे अलतत अलिते परिणम्‌ । 

१२४ परभ-ते णण भते ! अलिततं अलिथतते गमणिन्जं ! 

१२४ उत्तर-जहा परिणमहः दौ आलावगा, तहा ते इद 
गमणिन्जेण पि दौ आलावगा भाणियव्वा । जाव-जदा मे अधित 
अलथतते गमणिन्जं । 

१२१ प्रभ-जहा ते भ॑ते ! एत्थं गमणिन्जं तहा ते इदं 
गमरणिन्जं, जदा ते इं गमणिन्जं तहा ते एत्थं गमणिज्जं ? 

१२५ उत्तर-हंता, गोयमा ! जहा मे एं गमणिन्जं जव- 
तहा मे ए्थं गमरणिज्जं । 


विशेष शब्दों के अर्थ-अत्थित्तं-मस्तित्व, नत्थित्तं-नास्तित्व, परिणमई-परिणमता 
है, पञगसा-प्रयोग से-पर्रेरणा से, बीससा-विश्रसा-स्वाभाविक्‌ रूप से, गमगिन्न- 
गमनीय, प्रालावगा~प्रालाप्क । 








भावा्थं-१२१ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! क्या श्रस्तित्व, श्रस्तित्व मे परिणत 
होता ह ओर नास्तित्व, नास्तित्व मे परिणत होता हँ ? 
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१२१ उत्तर-हां, गौतम ! प्रस्तितव, भ्रस्तित्व मे परिणत होता है ओर 
` नास्तित्व, नास्तित्व मे परिणत होता है 1 

१२२ प्रश्न-है भगवन्‌ ! प्रस्तित्व, भ्रस्तितव मे परिणत होता है मोर 
नास्तितव, नास्तित्व से परिणत होता है, सो क्या बहु भ्योग से भर्थात्‌ जीव के 
व्यापार से या स्वभाव से परिणत होता हं ? 

१२२ उत्तर-है- गौतम ! प्रयोग से भौर स्वभावे, दोनों तरह से 
परिणत होता ह । 

१२३ प्रघ्न-है भगवन्‌ ! जेते श्रापके मत में श्रस्तित्व, श्रस्तित्व मे परि. 
णत होता है तो क्या उसौ प्रकार नास्तित्वानोस्तित्व मं परिणत होता हं? मौर जसे 
ध्रापके मते मे. मास्तिख, नास्तित्व मे परिणत होता हतो क्या उसी परार घ्रस्तित्व, 
श्रस्तित्वे में परिणत होता हं ? 

१२२ उत्तर-हां, गौतम ! जसे मेरे मत मं श्रस्ति्व, श्रस्तित्व मे.परिणत 
.होता है, उसी प्रकार नास्तित्व, नास्तित्व मे' परिणत होता है भौर निस प्रकार 
मेरे मत मे नास्तित्व, नाप्तितव मे परिणत होता है, उसी प्रकारं श्रस्तितव, भ्रस्ति- 
त्व मं परिणत होता हं । 

१२४ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! क्या श्रस्तित्व, श्रस्तित्व मं गमनीय हं ? 

१२४ उत्तर- हे गोतम ! जैसे परिणतः पद के श्रालापक कहे ह! उसी 
प्रकार यह्‌ गमनीय' पदके साथ भी दो आलापक कहना चाहिए । यावत्‌ 
मेरे मत मे श्रस्तित्व, श्रस्तित्व भं गमनोय ह्‌ । 

१२१ प्ररन-हे भगवन्‌ ! जसे श्रापके मत में (स्वात्मा मे) गमनीय ह, 
बया उसी प्रकार परात्मा मेँ भी गमनीय ह ? है भगवन्‌ ! जसे प्रापके मतम 
श्र्नगमनोय' ह उसी प्रकार इह गमनीय' भी ह ? 

१२५ उत्तर-हां, गौतम ! नेसे मेरे मत में शरत्त गमनीय है यावत्‌ उसी 
प्रकार इह गमनीय! भी हं । 

विदेचन~वस्तु का विद्यमान होना श्रस्तित्व कहुलाता है श्रौर विद्यमान न हना 
नास्तित्व' कहलाता दै । गौतम स्वामी प्रन करते है किह भगवन्‌ ! जो वस्तु है 
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वहु अपने श्रस्तित्व मेंभ्रौर जो वस्तु नही है वह्‌ अपने नास्तित्व मे परिणत होती है ? 


श्रगली का श्रगूली के कूप मे होना' यह्‌ भ्रस्तित्न है 1 अ्रगुलौ का भ्रस्तित्व कहने 
मात्रके लिए ही है,शन्तु शरगुली कौ लम्बाई, चौड़ाई भ्रादि पर्यये भी वैसीहीहै। 
अरगुली का स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वफाल प्रौर स्वभाव रूप मे परिणत होना, अस्तित्व का 
अस्तित्व रूप मे परिणत होना कटुलाता है । जिसका भ्रस्तित्व है वह्‌ स्वकीय द्र्य, क्षेत, 
काल शौर भावसूपमे परिणत होता है! तात्पये यह है कि प्रगुली भ्रादि कोई भी वस्तु, 
जिसका कि श्रस्तित्व है वहु भ्रपने पर्याय से भिन्न नही है ्र्थात्‌ पर्याय होने पर भी अस्तित्व, 
 श्रस्तित्व सू्पमेंही है । भ्रगुली स्ति" रूप है, इसलिए चाहे वहं सौधीहोयाद्द़ोहो 
सपने पर्याय-भ्रस्तित्व ह्य मे ही परिणत होती है । सीधी होना या टेढ़ी होना अंगुली का 
हीधमहै। 
जिस वस्तु मेँ श्रस्तित्व' दै, जो सत्‌ है, उसका खूपान्तर भे ही ठो जाय भ्र्थात्‌ 
वह्‌ एक रूप से पलटकर द्रे रूप मे भले ही पहुंच जाय, जन्तु वहं रहेगी सत्य रूप ही । 
सत्ता करभ श्रसत्ता नही वन सकती । सत्ता का विनाश होना त्रिकाल मे भी संभव नहीं 
है। उदाहूरण के लिए मद्री को लीजिये । वहं पदे विर हुई श्नौर सुखौ हुई थौ । उसमे 
पानी डाला गया तव वह गीली होगई । उसका एक पिण्ड बन गया । इतना परिवततन 
होते प्र भी मिहु, मही ही रही । उसकी सत्ताज्यों की त्यो प्रक्षुण्ण है। इसके बाद 
कुम्हार ने उस मिट के पिण्ड को चाक पर चढाया रौर उसका धड़ा बना लिया] तव 
भीभ्िहरीतो कायम दह रही । मिट के रूप मे उसकी सत्ता श्रवण्ड है । इस प्रकार अस्तित्व, 
भ्रस्तित्व रूपमे ही परिणत होता है सत्ता त्रिकाल श्रौर त्रिलोक मे कभी प्रस्ता 
नही बनेगी । 
पदार्थं मे अस्तित्व भ्रौर नास्तित्व दोनो धमं भिन्न भिन्न श्रपेक्षाभ्रों से-विद्यमान 
रहते ह । यद्यपि दोनों धमं परस्पर विरोधी से प्रतीत होते हैँ श्रौर साधारणतया एसा 
मालूम होता है कि जहाँ भ्रस्तित्व है वहां नास्तित्व कंसे रह सकता है ? भ्रौर जहां नास्तित्व 
है वहं अस्तित्व कैसे रह्‌ सकता है ? किन्तु अपेक्षा से इन दोनो धर्मो मे विरोध नहीं 
दै, बरिक़ इनमे साहचयै सम्बन्ध है । जहा ्रस्तित्व है वहो नास्तित्व श्रौर जह नास्तित्व 
है वहीं भ्रस्तित्व श्रवदय रहता दै । एक के बिना दूरा रह्‌ नहीं सक्ता, किन्तु यह अपेक्षा 
भेद का ध्यान अवदय रखना चाहिए । तात्य यह्‌ है कि-यदि एक ही श्रपेक्षा से अस्तित्व 
श्रौर नास्तित्व ये दोनो धमे एक पदार्थं मे स्वीकार विये जांय,तो विरोध भ्राता है, किन्तु 
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भिन्न भिज श्रपेक्षश्र से दोनों धर्मो कोएक ही पदां मे मानना विरुद वही ह । जपे 
घट (घडा) घट स्प से श्रस्ति है, किन्तु पट (वस्व) खूप से नही । धेट स्वद्रव्य, क्षेत्र, कल 
भ्रौर भाव कौ अपेक्षा अस्ति रूप है रौर परव्य, क्षेत, काल बरौर भावं की अपेक्षा नास्ति 
रूपै । यदि घट को परद्रव्य, क्षेत्र, कालि, भाव की श्रयेक्षा भी तस्ति, ह्पंने मना जाय 
तो बहु पट' रूप भी हो जायगा। इस प्रकारं प्रति-नियत पदार्थो कौ व्यवस्था होना प्रसम्भव 
हो जायगा । इसलिए भिन्न भिन्न अपेक्षा से प्रत्येकं पदार्थं मे अस्तित्व श्रौर नास्तित्व दोनों 
धमे रहृते है । 

इस विषय मे एक रौर उदाहरण दिया जाता ह । मान सीलिये-एक दीपक जल 
रहा है, उसका प्रकाश फल रहा है । किसी कारण ते दौपक्र वु ग्या कितु प्रकाशा ्रपने 
मूल रूप से नष्ट नहीं हरा । वह प्रक्च-पुद्गल अव श्रपनी पर्याय पलट कर अरन्कार 
करूप मे परिणत हो गया है । अन्धकार भी एकं प्रकार का पुद्गल ही है । इस प्रकार जो 
पुद्गल पहले रकश अवस्था मे था वह्‌ श्रव श्र्धकार' अवस्था मेँ भ्रा गया । दोनो भ्रव 
स्थाभ्न मे पुद्गल द्रव्य वही है । कु लोग अन्धकार को प्रभाव रूप मानते है, किन्तु यह्‌ 
ठीक नहीं है । शास््रकार श्रत्यन्ताभाव को ही 'नास्तित्व' रूप मानते है। यथा-खरविषाण 

र (गधे के सींग) । जो नास्तित्व है वहु कभी भी अस्तित्व नही होमा । 

'्रस्तित्व, श्रस्तित में श्रौर नास्तितर, नास्तित्व मेँ परिणत होता है" यह निर्णय हो 
जनि के बाद गौतम स्वामी पृषते है कि-हे भगवन्‌ ! भ्रस्तितव, ्रस्तित्व मे प्रणत होता 
है रौर नास्तितव, नास्तित्व मे परिणत होता है सो क्या 'विश्रसा~स्वभाव से परिणत होता 
है या श्रयोगसा-प्रयोग से रथात्‌ जीवकरेव्यापार से ? भगवान्‌ ते फरमाया कि-हे गोतम 
दोनों रूप से परिणत होता है ! 

पयोग कां श्रं है-ग्यापार-जीव का प्रयत । जीव के प्रयत सेभरी ध्रस्तित्व, 
अस्तित्व रूप म परिणत होता है । जँे-कुम्हारके व्यापार मे म्द के पिण्डका धृट 
हप मे परिणत होना । अथवा जसे मनुष्य कौ क्रिया से सीधी श्रंगुलौ का टेढी हो जाना । 
यह्‌ श्रस्तित्व का श्रस्तितव मेँ प्रयोग से परिणमन हुश्रा । इसी प्रकार जीव के व्यापार. 
विना-भी श्रस्तित, ्रस्तितव मे परिणत होता है । जैसे काठे बालों का सफ़ेद हौ जाना । इव 
परिणमन मे जीव के किसी बाह्य व्यापार को आवयक्रता नही है। ` ` ग 

इी प्रकार तास्तित्व का नास्तित्व रूप मेँ परिणमन भी प्रयोग श्रौर स्वभाव ५ 
होता है । भ्रंगुली का भ्रंगूढा भ्रादि रूप मे न होना 'नास्तित्व' कहलातता है 1 अर्थात्‌ श्गुली 
की श्रेक्षा से श्रंगूठे का अस्तित्व ही नास्तित्व है । 
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श्रव गौतम स्वामी प्रश्न करते है कि-हे भगवन्‌ ! सामान्य रूप से तो पदां जसे 
है, वैसे ही रहते है, किन्तु कभी भ्रतिराय प्रबल कारण मिल जाने से प्रन्यथाप्रकारकेभी 
हो जति हैँ । जैसे-ग्रति्षायी के प्रताप से भ्रमिं करा शीतल हो जावा भ्रौर विषकाश्रमृत 
हो जाना । तो क्या प्रत्येक भ्रवस्था मेँ अस्तित्व, श्रस्तित्व रूप भ्रौर नास्तित्व, नास्तित्व कूप 
ही रहता है, या प्रबल कारण मिल जाने पर श्रन्यथा परिणमन भी हो जातादै? 


इसके उत्तर मे भगवान्‌ ने फरमाया कि-हे गौतम ! एसा नही हो सकता । चाह 
जितना प्रबल कारण क्यों न हो, किन्तु अस्तित्व, नास्तित्व मे परिणत नही हो सक्ता भ्नौर 
नास्तित्व, भ्रस्तित्व मे परिणत नही हौ सकता । पदार्थो मे.जो धमं है वह उनमे सदा विद्य- 
भानं रहता है । प्रत्येक पदाथं मे अनन्तगुण है । इसलिए यह नही समना चाहिए कि 
निस पदाथंमें जो गुण प्रसिद्ध है उसके सिवाय कोई दरपरागुण उसमे है हो नही । यदि एसा 
होता, तो भ्रग्नि कदापि शीतल नदी होती । उदाहरण के लिएु दीपक प्रकाशमय है। वह्‌ बुक 
जाने पर श्रन्धकरार के रूप मे परिणत हो गया । यह्‌ अस्तित्व का श्रस्तित्व मे परिणमन हुभा, 
किन्तु भ्रस्तित्व, नास्तित्व मँ या नास्तित्व, भ्रस्तित्व मे परिणत नही हुम है"। जिस प्रकार 
दीपक का परिणमन हुमा उसी प्रकार जीव कै व्यापारं द्वारा भी वस्तु मँ प्रिणमन होता 
है । जैसे श्रम्ति को शीतल कर दिया जाता है, विन्तु भ्रस्तित्व का नास्तित्व भ्रौर नास्तित्व 
का श्रस्तित्व कदापि नही बन सकता है । इसी प्रकार गौतम स्वामी ने भगवान्‌ के मतके 
विषयमे प्रश्न फरिया । उसक्ना उत्तर भी उपरोक्त रूप से जान लेना चाहिए । 

इसके परचात्‌ गौतम स्वामी ने पुच्छा कि-हे भगवन्‌ ! क्या श्रस्तित्व, भग्तित्व मे 
गमनीय है भ्र्थात्‌ क्या यह सिद्धात प्ररूपणा केके लिएभी दै? 

भगवान्‌ ने फरमाया ह, गौतम ! भ्रस्तित्व, प्रस्तिन्वे मेँ श्रौर नास्तित्व, नास्तित्व 
मे परिणत होता है-यहं सिद्धान्त गमनीय है अर्थात्‌ प्ररूपणा कटने के लिए है । जो वस्तु 
जेसी है, उसी प्रकार उसकी प्ररूपणा करना उचित ही है । 

गौतम म्वापौ पचते है कि-हे भगवन्‌ ! क्या जिस प्रकार मै आपका दिष्य हूँ पनीर भक्ति 
पर्वकं आपसे पूता हूं प्नौर श्राप समपावपूवैक फरमति है क्या ्रन्य कोई संसारी या 
पाषण्डी द्वारा पुच्छा जाने पर भी आप इसी प्रकार फरमति है श्रौर क्या इसी प्रकार प्र 
पणा कै योग्य समभे है ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया-हा, गौतम ! मै इसी प्रकार कहता 
ह भौर प्रल्पणा के योग्य समभता हूं । 

प्रथवा~एत्य' का अथं स्वात्मा है भ्रौर "इह का श्रवं परात्मा है। क्या जसे 


१७८ भगवती सूव्र-ध. १ उ. ३ कांकषामोहनीय 


ह 9 ® 9 क" १ १ छक # ओको € को ¢ क 6 ह, 9१1 @क 9 क +© ? भो ९ आ ९ १९ ॐ 9 29 9 आ % ४९९० आ 5 अक 6 @-9 ॐ 6 आक ७०. @-9 ० @ ९०५५ को 


स्वात्मा को सुख प्रिय है, वैसा परात्मा को भौ सुख श्रिय है ? भगवान्‌ ने फरमाया कि-ह, 
गौतम | जसे स्वात्मा को युख श्रिय है, वेसा परासमा को भी सूस प्रिय है । 

श्रथवा-'एत्थ' श्रीर “ह ये दोनों शब्द "एतदः शब्द से वने है । ये दोनों समा- 
ना्थेक है । इन दोनों का श्रथं है-परत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु । अर्थात्‌ भ्रपकी सेवा 
म रहे हृए ये श्रमण श्रौर गृहस्थ आदि दोनों ही प्रयक्ष-सामने है । 


काक्नामोहनीय के बन्धादि 


(१२६ प्रध-जीषा एं भते ! कंवामोहणिन्ं छं बंधति ! 

१२६ उत्तर-हंता, गोयमा ! वंधंति । 

१२७ प्रभर-कह णं भते | जीवा कंखामोहणिन्जं कमं बधि ! 

१२७ एत्त-गोयमा ! पमादपच्चया, जोगनिमित्तं च । 

१२८ प्रश्रे णं भते ! पमाए रिपवे! 

१२८ उत्तर-गयमा ! जोगव । 

१२६ प्रश्र-से णं भ॑ते ! जोए किंयवहे ? 

१२६ एत्तर-गोयमा ! वीरिष्पवहे । 

१३० प्रश्न-पे णं भ॑ते ! षीरिए रिंपवहे ? 

१३० एत्तर-गोयमा ! सरीरणवहे । 

१३१ प्रश्न-पे णं भ॑ते ! सरीर किंपवदे ! 

१३१ उत्तर-गोयमा ! जीवप्दहे । एवं सति अयि द्रण 
वा, कमह वा, बले वा, वीरिएई वा, पुरिसक्कारपरिककमेह ब । 


विशेष शब्दो के अथ -बेधंति-बांधते है, पमादपच्वया-प्मादं क कारण, जोग 
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णिमित्त-पोगों के निमित्त से, जोगष्पवहै-योगो से उत्पन्न होना, उद्राणे-उत्यान, कम्मे-कर्म, 
बले-बल, वीरिए-वीय, पुरिसक्कार परिक्कमे-पुरषकार पराक्रम । 
भावाथे-१२६ प्रदन-हे भगवन्‌ ! क्था जीव कांक्नामोहनीय कमं बाधते हँ ? 
१२६ उत्तर-ह, गौतम ! बाधते हे । 

१२७ प्रश्न-हे भगवन्‌ ! जीव कांक्षामोहनीय कमं किस प्रकार बाधते 
१1 
१२७ उत्तर-हे गौतम ! प्रमाद के कारण ओर योग के निमित्तसे 
जीव काक्षामोहनीय कमं बाधते हं । 
१२८ प्रहन-है भगवन्‌ ! प्रमाद किससे उत्पन्न होता ह ? 


१२५ उत्तर-हे गौतम ! प्रमाद योग से उत्यन्न होता ह । ४. 
१२९ प्रहन-है भगवन्‌ ! योग किससे उत्पन्न होता ह ? भ 
१२६ उत्तर-हे गौतम ! योग वीयं से उत्पन्न होता ह । 1 
१३० प्रहन-हे भगवन्‌ ! वीयं किससे उतपन्न होता ह ? 4 


१३० उत्तर-हे गौतम ! वीयं शरीर से उत्पन्न होता हँ ! 
१३१ प्रह्न-है भगवन्‌ ! शरीर किससे उत्पन्न होता हं ? 
१३१ उत्तर-हे गौतम ! शरीर जीव से उत्पन्न होता हं मौर जौव उत्थान, ° 
क्म, बल, वीये ओर पुरुषकार पराक्रम से यह करता है । 
विवेचन-जौव प्रमाद सूप हेतु से ओर योग रूप निमित्त से, कक्षामोहुनीय करम 
बाधता है । मिथ्या, भ्रविरति श्रौर कषाय इन तोनो का प्रमाद मेँ समावेश हो जाता 
है । शस्त्रकारो ने प्रमाद के श्राठ भेद बतलाये ह । यथा- | 
पमाो य मुणिदेहि, भणि अद्भयो 1 अण्णाणं संसमो चेव, मिच्छाणाणं तहैव य ॥ \ ॥ 
रागदोसो मइ्भ्भ॑सो, धम्मम्मि य अणायरो । जोगाणं दुष्पणिहाणं, अहा वन्नियव्वमो ॥ \~ 
प्रथं-्ज्ञान, सशय, मिथ्याज्ञान, रागढेष,.मतिध्रंश, धमं मे भ्रनारर बुद्धि, श्रमुभ ) 
योग श्रौर दध्या, ये प्रमाद के आठ भेद है ! इन्दं त्याग देना चाहिए । | 
यद्यपि वन्ध के पांच कारण हँ-मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय श्रौर योग । 
यहा प्रमाद का उल्लेख करके मिथ्यात्व, अविरक्ति भ्रौर कषाय को उसी के अन्तंगत कर 
दियाहै। भ्रौरयोगका पृथक्‌ उल्लेख है ही । इस प्रकार वन्ध केकारणोकी सस्या 


[न 
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किसी प्रकार की श्रसंगति नही है। 

प्रमाद कौ उत्यत्ति यो से भ्र्थात्‌ मन वचन कायाके व्यापारसे होती है । भच 
आदि कै सेवन से तथा मिथ्यात्व आदिक श्राचरणपसे जो प्रमाद होता है वहु सव 
सन, वचन ग्रौर काया के व्यापार से होता है । ्रतएव प्रमाद की उत्त्ति मन, वचन रर 
कायाकेव्यपारसे कही गईहै। 

योग वीं से उच्च होता है । अन्तराय कमं के पांच भेदो में वीर्यान्तराय कमं भी 
एक है । इस वीर्यान्तरायर कमं के क्षय या क्षयोपशम से जो शवतत उत्पन्न हती है उसे 
वीयं कहते हँ अर्थि श्रात्मा का परिणाम विकेष वीये कहृलाता दै । 

वीये की उत्पत्ति शरीर से होती है । यहां पर यह शंकाकीजा सकती है कि- 
वीर्यान्तराय कमं कै क्षय या क्षयोपशम से वीयं उत्पन्न होता है भ्रौर श्ररेशी केवली भगवान्‌ 
इस कर्मं का क्षय कर चुके ह । एसी दशा मे उन्हुं सवीयं कहना चाहिए या तिरवीयं ? 


इस शंका का समाधान यह्‌ है कि-वीयं के दो भेद ह-सकरण वीयं श्रौर अ्रकरण- 
वीय । श्रलेशी केवली भगवान्‌ मे जो वीं विद्यमान है, वह्‌ श्रकरण वीर्य कहलाता है । यहां 
इस अकरण वीयं का प्रकरण नही है । यहां 'सकरण वीर्यं" का ग्रहण किया गया दै । रेश्या 
वारे जीव का मन, वचन प्रौर काया रूप साधन वलि भ्रात्म प्रदेशो के परिखन्द रूप ष्या- 
पार को 'सकरण दीर्य" कहते है । करण का श्रथं है साधन । जिसका साधन मन, वचन, 
कायाका व्यापार है उसे सकरण वीयं कहते है । यह वीयं शरीर से उत्यत् होता है, बिता 
शरीरके बही हो सकता । । 
शरीर किससे उतपन्न होता है ? इसके उत्तर मे भगवान्‌ ने फरमाया किं-है गौतम ! 
शरीर, जीव से उत्यन्न होता है। 
शरीर कौ उत्पत्ति का कारण अकेला जीवही नही है, किन्तु कमभीहै, तथापि 
कमेकोभी करने वालाजोवही है! जीव सब मेँ प्रधान~मृस्य है । इसलिए यहा शरीर 
का उत्पादक कारण केवल जीव ही बतलाया है। 
यहा प्रसंगवन्न गोशालक मत का निषेध करते हृए कहा है-गोश्चालक्र के मत मे पुर 
पाये भ्रादि कुद नही है । उनक्रा मत है किं जीव के पूरपार्थ करने से कु नही होता है । बौ 
कु होता है वह नियति (होनहार)से ही होता है । जसा कि नियतिवादी का कथन्‌ है- 
्राप्तव्यो नियतिशलाश्रयेण योभ्यः, सोऽवश्यं मदति नृणां शृभोऽभुभो बा । 
भूतानां महति कृतेऽपि हि प्रयले, नाभव्यं भवति न भाविनोऽस्ति नशः ॥ 
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भ्रथं-मनुष्यो को शुभ या श्रगु जो कुछ मिलना होता है वह नियति (होनहार) 
के प्रभावं से अवद्य मिलता है । जीव चाहे जितना प्रयत्नं करे, किन्तु जो नही होने वाली 
बात है वह्‌ कभी नही होगी श्रौर जो बात होने वालौ है वह्‌ नख प्रयल करने परभी 
टल नही सकती । 

नियतिवादी के इस मत का यहां खण्डन होता है, क्योकि यहाँ कायकारण कौ 
श्युखला बतलाई गई है । वह्‌ इस प्रकार है कि-काक्षामोहुनीय कमं प्रमादसे, प्रमाद योग 
से, योग वीयं से, बीयं शरीर से श्रौर शरीर जीव से उत्पन्न होता है ! जब जीवसे दरीर 
उत्पन्न होता है, तो जीव मे उत्थान, क्म, बल, वीयं रौर पुरुषकार पराक्रम भी है । यदि 
नियतिवाद को स्वीकार किया जाय, तो प्रत्यक् सिद्धं पुरुषाथे का भ्रपलाप होता है । परन्तु 
जसे सूये प्रत्श्न दिखाई देता है, उसका अपलाप नही करिया जा सकता, उसी प्रकार प्रत्यक्ष 
से घिद्ध पुरुषाथं का भी अपाप नही क्रिया जा सकता । जीव में उत्थान, कर्मे, बल, वीये, 
पुरुषकारपराक्रम है 1 

खड़ा होना, (तत्पर होना ) "उत्थान" कहलाता है । उत्क्षेपण अपक्षेपण भ्र्थात्‌ ऊपर 
फेकना, नीचे फेकना इत्थादि जीव की चेष्टा विशेष को करम" कटूते है । शारीरिक प्राण 
को वल' कहते हैँ । जौव के उत्साह को वीयं" कते है । पुरुष का स्वाभिमान अर्थात्‌ इष्ट 
फल क्रा साधक पराक्रम पुरुपक्रार परक्रम" कहलतिा है । 

यहां यह श्काकीजा सकतीदहैकि क्या स्वर्या क्रिया नही करतीदहै? यदि 
करती दै, तो ्परुषकारः कौ तरह स्तीकार' क्यो नही कहा ? इसका समाधान यह्‌ है 
कि~स्वभावतः स्तयो की क्रिया की श्रपेक्षा पुरुषों की क्रिया विदोष होती है श्रौर विशेष 
को लक्ष्य करके ही बात कही जातौ है । इसलिए यहाँ पुरुषकारः कटा है । उपलक्षण से 
स्वी का उद्योग भी पुरुषाथं ही समरभना चाहिए । 

"पुरुषकार भ्र्थात्‌ पुरुष की क्रिया भ्नौर पराक्रम भ्र्थात्‌ शतु का पराजय । ये दोनों 
काये स्त्री भ्रौर नपुसक की श्रपक्षा पुरुष अधिकं केरता है । पुरुष की क्रिया भ्रौर शत्रु का 
पराजय ये दोनो मिलकर "पुरुषकार पराक्रम' कहलाता है । 


` (१३२ ग्श्न-ते णुणं भते ! अपणा चेव उदीरे$, अणा चेव 
गर्‌हह, अप्पणा चे संबरह ! 
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१३२ स्तर-हंता, गोयमा ! अणा चेवे० तं चेव उन्वार. 
यमं । | 

१३२ प्रश्न-जं तं भते ! र्णा चेव एदीरेह, ्रणणा च 
गर, अणा चेव संबरेह तं कं उदिष्णं उदीर्‌, अ्णुदि् 
उदीरेह, अणुदिष्णं उदीरणामभियं कमं उदीरेह, उदयाणंतरपच्छा 
कृटं कमं उदीरेह ! 

१३३ स्तर-गोयमा ! नो उदीण्णं उदीरेह, नो अगुदिष्णं 
उदीरेह, अणुदिण्णं उदीरणामशियं कम्मं उदीरेह णो उदयाणंतर- 
पच्योकटं कमं उदीरे । 

१३४ प्रशन-जं तं भते ! अणुदिष्णं उदीरणामवियं कमं 
सदीरेह तं फ एद्राणेणं, कमेणं, बलेणं, बीरिणणं, पुरिसषकार- 
परिक्कमेणं अणुदिष्णं उदीरणामवियं कमं उदीरेह, उदाहू तं अण 
दरें, अकमेणं, अवलेणं, अवीरिएणं, अपुरिष्कारपरिक्कमें 
अणृदिष्णं उदीरणामवियं कमं उदीरेद! | 

१३४ उततर-गोयभा ! तं द्रेण वि, कमेण वि, बलेण पि, 
वीरियेण पि, पुरिसव्कारपरक्कमेण पि अणुदिष्णं उदीरणाभविषं 
कं उदीरेई । णो तं ्णुद्रएेएं, अकमेणं, अवतेएं, चवीरिएणं, 
अपुरिसककारपरककमेणं अणुदिष्णं उदीरणाभविथं कमं उदीरः । 
एवं सति अलिथ इ्देह षा, कमह घा, वलेह वा, वीरिए गर, 
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परिसककारपरिषकमेद वा)! 

१३५ प्रश्न-से णुणं भ॑ते ! पणा चेव उवसामेह, अणा 
पैव गर्ह, अप्पणा चेव संरेह ! 

१३५. उत्तर-हंता, गोयमा ! एय बि तदैव माणियब्ं । नवर 
अणुदिण्णं उसमे सेसा पडिसेदेयन्बा तिण्णि । 

१३६ प्रश्न-जं तं भते! अणुदिष्णं उसामेह तं कि एटि ! 

१२६ उत्तर-जाव-पुरिसकंकारपरिक्कमेति वा । 

१३० परर्न-से णुणं भते ! अरपपणा चेव वेदेह, अर्णा चेव 
गर्ह ! 

१२७ उत्तर-एत्थ षि समे धि परिवादी, नवर -उदिननपेएड, 
णो अ्रणुदिण्णं ेएई, एवं जय-पुरिसक्कारपरिक्कमेह षा 

१३८ प्रश्न-पे णृणं भते ! प्पणा चेव निज्जरेति, अर्पणा 
चेव गरड ! 

१६८ उततर-एतथ वि समये षि परिवादी, नवरं-उदयाणंतर- 
पच्छाकं कृं निऽजरेह, एवं जाव-परिष्कमेह बा । 


विशेव शब्दो के अर्थ-उदीरेई-उदोरणा करता है, यरहह-गर्हा करता है, संवरईइ- 

सवृत करता है, उदीरण भवियं-उदीरणा के योग्य, उदथाणतरपर्छाकडं-उदथानन्तर 
र्पचात्‌ त, उवसामे$-उपशान्त करता है परिवाडी-परिपाटी । 

भावा्थं-१३२ प्रह्न-हे भगवन्‌ { क्या जीव श्रपनौ श्रात्सा से ही उदी- 

रणा करता हं ? श्रपनी भ्रात्मासेही उसकी गर्हा करता हं ? ओर भ्रपनी 
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परात्मा ते ही उसका संवर करता हं ? 

१२२ उत्तरा, गौतम ¡ जीव अपनी भ्रात्मा से ही उदीरणा, गह 
ओर संवर करता हु । 

१३२ प्रश्न-है भगवन्‌ ! जीव श्रपनी श्रात्मा से ही उदीरणा, गर्हा ओर 
संवर करता हं तो क्या उदीणं (उदय मे श्रये हृएु) कौ उदौरणा करता हँ ? 
श्रनुदीणं (उदय मं नहीं ्राये हुए) रौ उदीरणा करता ह ? या अनुद उदी- 
रणाभविक (उदय मे नहीं श्राया हृश्रा किन्तु उदीरणा के योग्य) कौ उदीरण। 
करता ह ? या उदयानन्तर पश्चात्‌ कृत कमं कौ उदीरणा करता ह ? 

१३३ उत्तर-हे गौतम ! उदीणे की उदीरणा नहीं करता, भनुदीणे की 
भी उदीरणा नहीं करता, तथा उदधनन्तर प्चत्छत कौ भी उदीरणा नहीं 
फरता, किन्तु श्रनुदीणं उदीरणा-मविक कमम कौ उदीरणा करता है 1 

१३४८ प्रहन-ह भगवन्‌ ! जीव श्रनुदीणं उदीरणा-भविक कौ उदीरणा 
करता है तो क्या उत्थान से, कमं से, बल से, वीयं से ओर पुरुषकार पराक्तम से 
उदीरणा करता हँ ? या श्रनुत्थान से, श्रमं से, भ्रवल से, अवीर्य पे भौर 
्रपुरुषकार पराक्रम से उदीरणा करता हूं ? 

१२४ उत्तर-ह गौतम ! श्रनुदीणं उदौरणा-भविक कमं की उदीरणा 
उत्थान से, कमं से, बल से, वीयं से ओर पुरुषकार पराक्रम से करता है, किन्तु 
्रुत्थान से, श्रकमं से, श्रवल से, श्रवीथं से मौर श्रपुरषक्ार पराक्रम से उदीरणा 
नही करता ह । इसलिए उत्थान, कमे, बल, वीर्यं भौर पुरुषकार पराक्रम हं । 

१३५ प्रदन-हे भगवन्‌ ! द्या वह्‌ श्रषनी श्रात्मा से हौ उपशमः गरहा 
मौर संवर करता हुं ? 

१३५ उत्तर-हो, मौतम ! यह भी उसौ प्रकार पूर्ववत्‌ कहना 
चाहिए । विशेषता यह ह कि श्रनुदीणं (उद्य मे नहीं श्रये हुए) का उपशम 
करता है । शेष तीन निकल्पों का निषेध करना चाहिए । 

१३६ प्रदन-हे भगवन्‌ ! जीव श्रनुदीणं कमं का उपदषम करता है, तो 
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व्या उत्थान से यावत्‌ पुरुषकार पराक्रम से करता है ? या श्रनुत्थान से यावत्‌ 

पुरुषकार पराक्रम से करता हं ? 

१२६ उत्तर-हे गौतम ! पूववत्‌ जानना । यावत्‌ पुरुषकार पराक्रम से 
उपहाम करता हं । 

१३७ प्रहन-है भगवन्‌ { क्या जौव अपनी श्रात्मा से ही वेदन करता 
है ओर गर्हा करता हं ? 

१३७ उत्तर-हाँ, गौतम ! यहं भी पूर्वोक्त समस्त परिपाटी समश्चनी 
चाहिए 1 विशेषता यह्‌ है कि-उदौणे को वेदता है, श्रनुदीणे को नहीं वेदता हे । 
इस प्रकार यावत्‌ पुरुषकार पराक्रम से वेदता हं, अनुत्थानादि से नहीं वेदता ह । 

१३८ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! क्या जीव श्रपनी श्रात्मा से ही निर्जरा करता 
है ओर गर्ह करता है ? 

१३० उत्तर-हे गौतम ! यहा भी समस्त परिपाटी पुर्ववत्‌ समन्चनी 

चाहिए । किन्तु इतनी विेषता ह कि उदयानन्तर प्चात्कृत कमं की निज॑रा 

, करता है । इस प्रकार यावत्‌ पुरुषकार पराक्रम से निजंरा ओर गर्हा करता हे । 
इसलिए उत्थान यावत्‌ पुरुषकार पराक्रम है । 

विवेचन-यहा गौतम स्वामी ने कांक्षामोहनौय कमे की उदीरणा, गर्हा प्रौर संवर 

के विषय में प्रसन क्रिया है किदे भगवन्‌ ! क्या जीव काक्षामोहनीय कमं कोआपही 

उदीरता है ? आप ही गरहा करता है ्रौर आप ही संवर करता है ? भगवान्‌ ने फरमाया 

हा, गौतम ! जीव श्राप हो उदीरण प्रादि करता है । क्योकि वन्ध श्रादिमे जीवकीही 
मृल्यता है, परन्तु दूसरे की नही । जैसा कि कहा है- 

मणुमेत्तो वि ण कस्स बंधो । परवत्थुपल्चया भणिमो ॥ 

्र्थात्‌-किसो भी जीव को श्रणुमात्र (जरा सा) भौ क्ेवन्ध भ्रन्य वस्तु के कारण 
नही होता है । 

उदीरणा-भविष्यकाल मे उदय मेँ आने वलि कमं को शीघ्र नष्ट करने कै लिए 
केण विकञेष द्वारा खीच कर उदयावलिका मे लाना "उदीरणा' कहलातौ है । 

गर्हा-भ्रतीत कालं मे जो पापकाये किथा है उनके स्वरूप को जानकर उनकी निन्दा 
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करना ब्र्थात्‌ कर्मबन्ध के कारणों को जानकर श्रात्मनिन्दा करना गर्हा है । 
संवर~पापकम के स्वरूप को जानकर या उसके हेतु को समकर वत्तंमान मेँ उस 
कमं को त करना, उस पर रोक लगा देना "संवर" है । 


जैसे श्रात्मा श्राप स्वयं ही बन्ध का कर्ता है, उसी प्रकार उदीरण, गर्हा प्रौर संवर 
काकर्ताभी भ्रत्माही ह । यद्यपि संवर भ्रादिमें गुरुं का उपदेश ग्रादि धी सहकारी कारण 
होते हैतथापि उनकी प्रधानता नही है, प्रधानता जीव की ही है । क्योक्गि जीवका वीयं ही 
संवर भ्रादि में प्रधान कारण है । गुरं आदिं तो उपदेश्च द्वारा आत्मा के सुस्त पडे हृए 
वीयं को उत्साहित कर देते ह । किन्तु आत्मा प्राप ही उदीरणा करतार, प्रापही गर्ह 
करताहै,श्रौर्रापही संवर करता है। 

यहाँ फर्मो की चार प्रकार कौ स्थिति वतलाई गई है-१ उदीणे-उदय में प्राया 
हशर । २ अनुद -उदय मँ नही श्राया हृ्ना । ३ श्रनुदीणं उदीरणा-भविक-जो अभी उदय 
म नही आया है, किन्तु उदीरणा करने के योग्य है । ४ उदयानन्तर प्षवात्कृत -उदय हो 
चुके कै वाद जो पर्चातूकृत हो गया है । गौतम स्वामी ने यह्‌ प्रन क्रियाहै कि इन 
कर्मो मेसे जीव किन कर्मो की उदीरणा करता है ? 

शंका-पहले प्रन मे यह का गया है कि श्रात्मा स्वयं ही उदीरणा, गरहा श्रौर 
संवर करता है, किन्तु इसके बाद जो प्रदत फिया गया है कि श्रात्मा उदौणे करम कौ उदी- 
रणा कर्ताहै, या प्रनुदीणं कम की श्रथवा अनुद उदीरणा-भविक की, या फिर 
उदयानन्तर पश्चातूकृत कमं कौ उदीरणा करता है । इस प्रन मे सिफं उदीरणा का ही ग्रहण 
भयो किया गथा है ? हाँ गर्हा ग्नौर संवर को क्यों छोड़ दिया गया है ? भ्र्थात्‌ यहं क्धों 
नही पूया कि-उदीणं कमं क गहा करता है, या भरनुदी कम कौ ? इसी प्रकार संवर के 
विषय मे भी यह प्रशन कयो नही कियाहै? 

समाधान-उदी्, अनुदीण, ग्रनुदौण उदीरणा-भविकं भ्रौर उदयानन्तर पर्चाकृत 
थे चार विदोषण उदीरणा के लिए ही है । इसलिए इन चार विरोषणों दवारा उदौरणा के 
विषय मही प्रश्न किया गया है । इन चारो विशेषण मे से एक भी विशेषण का सम्बन्ध 
गहा श्रौर संवर के साथ नही है । श्रतएव चारो मेरे किसी भी विशेषण का प्रयोग गर्ह 
ग्रौर संवर के विषय में नही हो सक्ता । 

शका-यदि उदीरणा ॐ साथ गरहा श्रौर संवर का सम्बन्ध नही है, तो फिर पे 
्रहन मे इन तीनों को साथ व्ों रवा गया, वरह केवल “उदीरणा-यह एकं दी पद देना 
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चाहिए था? 

समाधान-गर्हा श्रौर संवर, ये दोनों उदीरणा के साधन है । यह्‌ बात प्रकट करने 
केलिए ही इन दोनो पदों को उदीरणा के साथ रखा गया है । प्रहे प्रश्न का जो उत्तर 
दिया गया है उससे भी यह वात स्पष्ट हो जाती है। 

गौतम स्वामीने जो उदीरणा का प्रन किया है उसका उत्तर यह्‌ दिया श्या कि- 
भ्रात्मा उदीणं (उदय मे प्राया हुश्रा) कमं की उदीरणा नही करता, क्योकिवे तो स्वयं 
ही उदयमेश्रये हृएदहै। जो कमे उदयमे भये हए हँ यदि उनकी भी उदीरणाकी 
जायगी, तो फिर उदीरणा का भ्रन्त नहीं ्रवेगा । इस प्रकार भ्रव्यवस्था हो जायगी । इसी 
प्रकार श्रनुदीणं कमे की भी उदीरणा नही होती है भर्थात्‌ जिन कर्मो की उदीरणा भविष्य 
मे वहत दैरमें होने वाली है, या जिन कर्मो की उदीरणा भविष्य में नहीं होगी, एसे उदी. 
रणा कै अ्रयोग्य कर्मो की उदीरणा नही होती है । जो कमं स्वरूप से श्रनुदीणं है, लेकिन 
उदीरणा के योग्य है, वे उदीरणाभविक (उदीरणा भाव्य) कहलति हैँ । एसे ही कर्मोकी 
उदीरण होती है ग्र्थात्‌ पूर्वोक्त चार भगो मसे तीसरे भंगकेकर्मो की उदीरणा होती 
है । जो कमं उदयानन्तर प्श्चाल्करृत है, उनकी भी उदीरणा नही होतो, क्योकि वे कमे उदय 
भे आ चूके है, इसलिए भ्रतीत रूप है श्रौर अतीत वस्तु श्रसतूरूप होती है। भ्रतएव एसे कमं 
कौ उदीरणा नही हत्ती है । कमं फी उदीरणा मे काल, स्वभाव, नियति (होनहार) श्रादि 
भी कारण हैकिन्तु प्रधानता श्रात्माके वी्यंकी ही है। इसलिए भ्रातमा श्रपने श्राप उदीरणा 
केरता है ्रौर वह्‌ उत्थान, कर्म, वल, वीयं श्रौर पुरुषकार पराक्रमसे करताहै। यसव 
प्र्मामे विद्यमान है।.) 

यहां तक ॒काक्षामोहूनीय कमे कौ उदीरणा ॐ सम्बन्ध मे प्रदनोत्तर हए । भ्रव 
काक्षामोहुनीय कर्मं के उपशम के विषय मे गौतम स्वामी प्रन करते हैँ कि-है भगवन्‌ ! 
क्या आत्मा अपने प्राप ही कर्मं को उपशान्त करता है, गहेता है भरौर संवरता है ! भगवान्‌ 
ने फरमाया-हां, गौतम ! यह सव फथन उदीरणा के सम्बन्ध भँ दिये गये उत्तर कीही 
तरह समक्चना चाहिए । विनेय यह्‌ है कि जो कमं अनृदीणं है ग्र्थात्‌ उद्य मे नही श्राप 
ह, उन्ही का उपक्ञम होता है, उदय मे श्राये हृए्‌ कमं का उपक्षम नहीं होता । तात्पयें यह्‌ 
है नि पूर्वोक्त चार भंगो में से यहां दूसरा भंग कहना चाहिए । 

उपशम केवल मोहनीय कमं का ही होता है । जसा कि कहा है 

मोहस्सेवोबसमो लभोवसमो चख्ण्टं धारणं ! | 
उदयक्डयपरिणामा, अदृष्ट वि होति कम्माणं ॥ ^ 
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्र्थात्‌-उपन्नम सिफं मोहनीय कमं काही होता है ्रयोपदम चार धाती-कर्मो 
( ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय भरर भ्रन्तराय ) का ही होता है । उदय, क्षय श्रौर 
परिणामश्राठोहीकर्मोकाहोताहै। 


उपशम का रथं यह है-उदीणं ( उदय मे आए हुए } कर्मं काक्षय होना रौर 
भ्रनुदीणे (उदय मे नही अये हुए) कम का विपाक श्रौर प्रदेशो केद्वारा प्रनृभव न होना । 
कम की एसी श्रवस्था कों उपश्चम कहते है । 

गंका-कर्मो कौ एसी प्रवस्था होना तो क्षयोपशम ह, फिर इते “उपशमः केसे कहा 
गया ? । 

समाघान-क्षयोपचम में भौ उदी कमं का क्षय होता है भौर अनुदीणं का उपम 
होता है, किन्तु वहां परदेश द्वारा कमं क प्रनुभव होता है, केवल विपाक से ही भ्रनुभव नही 
हता । इस प्रकार जुव कमं का प्रदेश श्रौर विपाक दोनो द्वारा अनुभव नही होता है, तव 
वहु उपशम कहलाता है रौर जब सिफं विपाक से भ्नुभव नही होता, कितु परदेश पे ग्रनुभव 
होता है तव क्षयोपश्चम कहुलातरा है । यह उपद्म ग्रौर क्षयोपश्चम मे अन्तर है। 

यह उपशम, श्रौपश्षमिक समकिति जीव मे श्रौर उपश्मध्ेणी वलि जीव मे पाया 
जता दै । 

उदीणं कमं वेदा जाता है, अनुद कमं नही वेदा जाता है । यदि श्रनूदीणे कमं 
भी वेद। जाय, तो फिर उदीणं श्रौर भ्रनुदीणं में फकं ही क्या रहै ? जौ कमं वेदने मेँ भ्राता 
है उसकी निर्जरा होती है । इसलिए भ्रागे निर्जरा के विषय मे प्रजन किया गया है । जीव 
भ्रपने आप ही निजेरा करता है अर्थात्‌ भ्रपने उत्थान, कमे, बल, वीयं श्रौर पुरुषकार परा 
क्रम द्वारा निर्जरा करता दै, किन्तु विदेष यह्‌ है कि निर्जरा उदयानन्तर पश्चात क्म 
की होती है) क 
उदीरण, उपश्षम वेदना रौर निर्जरा के सम्बन्ध मे एक सग्रह गाथा की ह । 

इस प्रकार है- 
तदएण उदीरेति, उवसामति य पणो वि बीएणं । 
वेइंति णिज्जरति य, पटमचररत्योहि सम्वेवि ॥ 

रथं -पहे जो चरि भागे करै हं उनमे से तपरे भागे मे उदीरणा होती है, दूसरे 
मँ उपशम होता है, पहके मे वेदन होती है श्रौर चौथे मे निजंरा होती है । शेष घव बति 
सव मे समिदं) 
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नैरयिकादि शरीर श्रमणो के कां्षामोहनीय 


१२६ प्रशर-नेरदया एं भ॑ते ! कंखामोहणिन्जं कम्मं वेएंति ! 

१३६ उत्तर-जहा ओहि जीवा तहा नैरहया, जाव-धणिय- 
कुमारा 1 
१४० प्रभ-पुढपिक्काहया एं भते ! कंखामोदणिन्जं कमं 
हंति! | 

१४० उत्तर-हंता, पेहति । 

१४९ प्रश्-कह एं भते ! पुटविक्काहया कंखाभोहणिन्जं 
कमं वेदति ! 

१४१ उत्तर-गोयमा ! तेसि एं जीवाणं णो एवं तक्का इ बा, 
पण्णा हवा, पण्णा इवा, मणे हवा, वहति का अम्दे णं कंवा 
मोहणिन्जं कम्पं वेएमो, वेएंति पुण ते । 

१४२ प्र्र-से एणं भ॑ते ! तमेव सव्वं, णीसंकं जं जिणेहि 
फेय ! 

१४२ उत्तर-पेसं तं चेव, जाव-पुरिसक्कारपरिक्कमेद या; एवं 
भाव-च्उरिदियाणं-पंचिदियतिरिघजोणिया जाव-पेमाणिया जहा 
धरोहिया जीवा । 

१४२ प्रभ्-द्लि णं भते ! सपणा वि निगंधा कंखामोह्‌- 
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णिज कमं वेएंति ! 

१४६ उत्तर-हंता अलि । 

१४४ प्रश्न-कह णं भ॑ते ! समणा णिगग॑था फंखामोहणिनं 
कम्पं वेएति ! 

१४४ उत्तर-गोयमा ! तेहि तेहि फरणेहिं नाणतरहि द॑सणै 
तरि, बरिततरहि सिगंतरषहिः एवयणंतरेषि पराषयणंतरेहि। कणं 
तेहि मतरे मयति, भगंतरेहि णयंतरेदि नियमंतेहि 
पमाणंतरेहि संकिया, कंखिया, पिततिकिख्छिया, मेयसमावन्ा, 
पपावन्ना एवं खल समणा, णिमांथा कंघामोदणिज्जं कमं पेहति। 

१४९ प्रश-पे णणं भ॑ते ! तमेव सच्चं, णीसंकं जं जिषे 
पवेदंति ! 

१४५ एत्तर-हंता, गोयभा ! तमेव सच्चं, णीसंक, एवं जाव- 
पुरिसक्कारपरक्केमेह वा । 

सेवं भते ! सेवं भते ! ि। 
॥ तद्र दसौ सम्मतो ॥ 


विशेष शब्दों फे अ्थ-तमका-तकं, सण्णा-सज्ञा, पण्णो-प्रजा, मणे-मन, वर्ई-वचनः 
ससणा णिमंथा-्रमण निग्रन्थ । 
भावाथे-१३९ प्रदन-हे भगवन्‌ ! क्या नैरयिक जीव काक्षामोहनीय 
कमं वेदते हं ? 
१३९ उत्तर-हा, गौतम ! वेदते हँ । जसे सामान्य जीव करैःवेसे ही 
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नेरयिक भी समञ्चना चाहिए । इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारों तक जानना 
चाहिए । 

१४० प्रदन-है भगवन्‌ ! क्या पृथ्वौकाय के जीव कक्षामोहनीय कमं 
वेदते हं ? 

१४० उत्तर-हां, गौतम ! वेदते हे ! 

१४१ प्रर्न-हे भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव काक्षामोहुनीय कमं किस 
प्रकार वेदते ह्‌ ? 

१४१ उत्तर-है गौतम ! उन जीवों को एसा तकं, संज्ञा, प्रज्ञा, मन या 
वचन नहीं होता है कि "हुम कांक्षामोहनीय कमं को वेदते ह" किन्तु वे उसे 

“वेदते हैं । 

१४२ प्रहन-है भगवन्‌ ! वह्‌ सत्य ओर निष्क ह जो जिन भगवन्तो 
न प्ररूपित किया ह ? 

१४२ उत्तर-है गौतम ! यह्‌ सब पहले के समान समक्षना चाहिए! 
अर्थात्‌ जो जिन भगवन्तो ने प्ररूपित किया हं बहू सत्य ओर निश्षंक हे । यावत्‌ 
पुरषकार पराक्रम से निज॑रा होती हं । इस प्रकार चौडन्दिय जीवों तक जानना 
चाहिए । जंसे सामान्य जीव कहै हं वैसे ही पञ्चेन्धिय तियंञ्च योनि वले यावत्‌ 
वमानिक तक कहना चाहिए । 

१४३ प्रक्न-हे भगवन्‌ ! क्या श्रमण निगरन्थ भी काक्षामोहुनीय कमं 
वेदते है ? 

१४३ उत्तर-हां, गौतम ! वेदते हे । 

१४४ प्रहन-हे भगवन्‌ ! धमण निग्रन्थ काक्षामोहनीय कमं किस प्रकार 
वेदते है ? 

१४४ उत्तर-हे गौतम ! उन. कारणों से ज्ञानान्तर "दशेनान्तर, चारि- 
च्रान्तर, लिगान्तर, प्रवचनान्तर, प्रावचनिकान्तर, कल्पान्तर मार्गान्तर, मतान्तरः 
भगान्तर, नयान्तर, नियमान्तर ओर प्रमाणान्तर के हारा शंका वाले, काक्षा बाते, 
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विचिकित्सा वाले, भेदसमापन्न भौर कल्षसमापत्च होकर, इस प्रकार श्रमण 
निग्न भी काक्षामोहनीय कमं को वेदते हे । 
१४१ प्र्न-ह भगवन्‌ ] क्या बहौ सत्य ओर असंदिश्व है जो लिन 
भगवन्तो ने प्ररूपिति कियाहं ? 
१४५ उत्तर-हा, गौतम } वही सत्य हं, असंदिग्ध है, जो जिन भग- 
वन्तो ने प्ररूपित किया हं । यावत्‌ पुरुषकार पराक्रम से निजैरा होती ह । 
हे भगवन्‌ ! यह्‌ इसी भकार ह । है भगवन्‌ ! यही सत्य ह । 
विवेचन-ग्रब चौबीस दण्डक कौ श्रपेक्षा से वेदना से लगाकर निजंरा तकका 
विचार किया जाता है। 
गौतम स्वामी ने पूवा कि-है भगवन्‌ ! क्या नारकौ जीव भी काक्षामोहूनीय कमं 
को वेदते है ? भगवान्‌ ने फरमाया किह, गौतम {' वेदते है । सामान्य जीवों के सम्बन्ध 
मे जो बति कही गर्ह वे सब बति यहोंभीलाग्‌ होती है। ये ही सव बाते स्तनितकूमारो 
तक भी समभ लेनी चाहिए । 
इसके परचात्‌ गौतमस्वामी ने प्रन किया करि-है भगवन्‌ | क्या पृथ्वीकाय के 
जीव भी काक्षामोहनीय कमे का वेदन केरते है ? भगवान्‌ ने फरमाया-हां, गौतम | वे 
भी वेदन करते है । 
जिन्हे मनोलग्धि प्राप्त है वे जीव कक्षामोहुनीय क्म का वेदनं करे, यहं तो ठीक 
है, किन्तु जिनमे मनोज्ञान नही है, जिन्हे भले बुरे की भी पहचान नही है, वे काक्षामोहनीय 
कर्मं को किस प्रकार वेदते है ? इसी अभिप्राय से गौतमस्वामी ने फिर प्रशन क्रिया कि- 
हे भगवन्‌ ! पृथ्वीकाय के जीव कांभामोहुनीय कमं क्रिस प्रकार वेदते है? भगवान्‌ ने 
फरमाया क्रि-है गौतम ! (हुम कांलामोहनीय कमं वेदते हैः इस प्रकार उन जीवो मै तकं 
संज्ञा, प्रज्ञा, मन श्रौर वचन नही हैष फिर भी वै वेदतेह। 
तकं परथात्‌ विमा । थह इ प्रकार होगा" इस तरह के विचार को (तकं कहूते 
है । संज्ञा अर्थात्‌ अर्थावग्रह रूप ज्ञान । अवग्रह के दो भेद है-प्र्थाविगरह भ्रौ व्यञ्जनावग्ह । 
परज्ञा का अथं है-बुद्धि । सब विशेष सम्बन्धी ज्ञान को प्रज्ञा कहते हँ । स्मरणादि शूप मति- 
ज्ञान के भेद को मन कहते है । श्रपने श्रभिप्राय को शब्द द्वारा प्रकट करना वचनः कहु- 
लाता है। 
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पृथ्वौकाय क जीवों मे तकं, संज्ञा, प्रज्ञा, ग्रौर मन तही है, उनम बोलने छो शक्ति 
भीनहीदहै, फिरभीवे जीव काक्षामोहुनीय कमं को वेदतेहैँ। जो जिन भगवन्तोने 
पते ज्ञान मेदेखाहै वह्‌ सत्य श्रौर शक्रा रहित है । वे पृथ्वीकाय के जीव काक्षा- 
मोहनीय कर्मं को श्रपते श्राप उत्थान, कमे, बल, वीयं प्नौर पुरुषकार पराक्रम से वेदते हैँ । 

पथ्वीकाय की तरह भ्र्काय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, बेदन्द्िय, तेडन्द्रिय 
रौर चौदन्दिय तक एेसा ही जानना चाहिए । तियंञ्व पञ्चेन्द्रिय से वंमानिक तक सम्‌- 
च्चय जीव के वर्णेन की तरह समना चाहिए । 


(कक्षामोहनीय कम॑ का वेदन श्रमण नि्न्धो के सिवाय बाकी दूसरे जीवोँकोहो 
तो हो, किन्तु उसका वेदन श्रमण निग्रन्थो को कंसे हो सकता है ? क्योकि उनकी बुद्धि 
निनागमो के परिशीौलन से पवित्र बनी हुई होती है। इसलिए श्रव भौमत स्वामी इस 
विषय में प्रन पूते ह कि-हे भगवन्‌ ! क्या श्रमण निग्रन्थ भी कक्ञा-मोहुतीय कमं का 
वेदन करते है ? भगवान्‌ ने फरमाया कि~हा, गौतम ! श्रमण निग्रन्य भी काक्ञा-मोहनीय 
कमे वेते है । 

यहीं मूल मे साधु प्रथं के वाचक श्रमणः श्रौर निश्रन्थ' ये दो शब्द दिये है। 
इसका प्रयोजन यह्‌ दै कि-शाक्य भ्र्थात्‌ बौद्धभिक्षु आदि को भी श्रमणः कहते है । परन्तु 
उनका यहाँ ग्रहण नही है । इसलिए श्रमण के साथ निग्रन्थ' विशेषण लगाया गया है । 
अर्थात्‌ जो बाह्य श्रौर भ्राभ्यन्तर प्रन्थ-परिगरहु से रित है, एसे निग्रन्थ श्रमणो (जेनमुनियो } 
का यहं ग्रहण है । वे श्रमण निरर्थ भी ज्ञानन्तर श्रादि कारणो से काक्षा-मोहूनीय कमं 
का वेदन करते है । 

१ ज्ञानान्तर-एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान को श्ञानान्तर' कते है । इनके विषय में 
शकाहो जाना करि एसा क्यो है ? यथा~प्रवधिज्ञान, परमाणु से लेकर अनन्त प्रदेश स्कन्ध 
को जानता है, इसलिए इसके प्रसंख्यातं भेद है । वह रूपौ पदार्थं को जानता है ! मनः 
पययस्चान, मनोदरग्य को जानता है । मनोद्रव्य भी हूणी है । ख्पी होने के कारण मनोद्रव्य 
भी प्रवधिक्नानके द्वारा जामे ना सक्ते है । एसी हालत मे श्रवधिज्ञान भ्रौर मन.पयेय ज्ञान 
को भिन्न मानने की क्या अ्रावदयकता है? इस प्रकार का सन्देह हो जाना दका है । 

इसक्रा समाधान यह है कि-यद्यपि मनोगत पदाथं रूपी हैँ भ्रौर श्रवधिज्ञान द्वारा 
जाने जा सकते है, तथापि मनपरययज्ञान श्रौर श्रवधिज्ञान एक नही हौ सकते । दोनों भिन्न 
ई । दोनो का स्वभाव भिन्न मिच्च है । मन पर्ययज्ञान मन के भीतर श्राने वले पदाथ के 
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विकत्प को ही जानता है इसके धिवाय भ्रौर किसी पदां को नही जानत्ता । ्रवधिज्ञानी 
सामान्य देख कर विशेष देखता है रथात्‌ अवधिन्नान द्ंनपू्वंक होता है । ग्रवधिज्ान के 
साथ ब्रवधिदरेन होता है, किन्तु मन.पयेय ज्ञान के साथ द्यंन नही है । कोई कोई श्रवधि- 
सान, मनेोद्रव्यो को विषय नहीं करता ओर कोई कोई मनोदरव्य के साथ रत्य स्पी पदार्थो 
को भी विषय करता है । भर्थात्‌ कोई भौ प्रवधिज्ञान एषा नहीं है जो मन.पयंयज्ञानकी 
तरह केवल मनो्व्थो को ही जानता हो । यह्‌ दोन ज्ञानो मे विषय कौ अपेक्षा अन्तर है । 

भरवधिञ्चान श्रौर मन-पययज्ञान में श्नौर भी बहुत प्रन्तर है । मन.पयंज्ञान भिफं 
मनुष्य क्षेत्र के सं्ी जौवो के मनोतन्यको हू ग्रहण करता है, जव किं भ्रवधि्ञान समस्त 
लोकाका् के रूपी पदार्थो को ग्रहण कर सक्ता है श्रौर श्रित तो इससे भी करई गुणौ 
अधिक है । इसे सिवाय श्रवधिज्ञान चारो गतियो के जीवो को हो सकता है, किन्तु मन 
` पर्यय ज्ञान केवल मनुष्यको ही होता है रौर वह्‌ भी अ्रप्रमत्त संयतको ही । इष प्रकार 
विषय, क्षेत्र, स्वामी श्रादि भ्रनेक श्रपक्षग्ों से दोनों ज्ञानो मे अन्तर है । दस श्रन्तरकोन 
सम केर उनके विषय मेँ शंका करतेसे श्रौर फिर शंका ते मिटे से कांक्षा, विचिकित्या 
गौर कलुषतता श्रादि अती है । 

२ दर्शनान्तर-जान की तरह दर्यनमें भी रका हो सकती है ! छामान्य बोधको 
दैन कहते है । यह्‌ दो प्रकार से होता है-१ इन्रिय से रौर २ श्रनिन्दिय के निभित्तसे। 
इन्द्रियो मेँ श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसना, भौर स्पर्न हैँ तथा भ्रनिन्दरिय मे मन है । कोई द्येन 
(सामान्य बोध) इन्द्रियो से हौता है श्रौर कोई मनसे । 

यहां यह शंका उतयन्न होती है कि जव उचद्दियभ्नौरमनपे होने वाला सामान्य 
बोध 'दरेन' कहलाता है, तो फिर एक चक्ुद्छेन प्रौर दूसरा श्रचक्षुदश्षन, इस प्रकार दो 
भेद करते को क्या भ्रावश्यकता है ? यदि इच्दियजन्य श्रौर श्रनिन्धियजन्य भेदकेरे थे, 
तो शरोत्रद्ैन, चक्ुदकंन, ्राणदरन, रसनाद्ंन-ओर स्प्ेनदशेन तथा मनोद्येन-दस 
प्रकार छह भेद करना चाहिए थे, म्रथवा संक्षेप में इन्द्रिय दर्चन' श्रौर मनोदर्शन'-ये दो 
भरद ही किये होते तो उचित था । किन्तु श्वक्षुद्ेन' रौर 'बचक्षु ददन" इस प्रकार दो 
भेद व्यो कयि ? 

इस शंका का समाक्षान यह है कि-परत्येक वस्तु मे सामन्यध््मभी हते हैग्रौर 
विशेष धरम मी होते है । अतएव कभी सामन्य रूप से वस्तु का कयत किया जाता है ग्रौर 
कभी विरोष सूय से । यहां चक्षुदयेन कहकर विगेष रूप से कथन किया गया है श्रौर मचक्षु- 
ददन कट्‌ कर सामान्य रूप से निरूपण क्रिया गया है अर्थात्‌ चक्षुदशन यहं विशेष भेद 
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है शौर प्रचकषुदरन सामान्य भेद है । भ्रन्य प्रकारसे भ दलेन के भेदक्षियेि जा सकते है 
तथापि चक्षुदशेन श्रौर श्रक्षुद्ोन, इस प्रकारदो भेद करने काश्रौरभी कारण दहै । वह्‌ 
य्हहैकि इन्दर्यादोप्रकारकी है-१ प्राप्यकारी भ्रौर २ अप्राप्यकारी ¡ जौ इद्धिय श्रपने 
ज्ञेय पदार्थं को प्राप्त करके ज्ञान कराती है, वह ्राप्यकारी' कहुलाती है श्रौर जो प्राप्त 
करिये विनाही ज्ञान करा देती है वहु श्वप्राप्यकारी" कहलाती है । चक्षु इद्दरिय श्यप्राप्य 
कारी" है श्रौर शेष चार इन्द्रियां श्राप्यकारो है । यदपि मन भी भ्रप्राप्यक्रारी है, किन्तु वह 
प्राप्यकारौ इद्दरियो के साथ भी रहता है । मन सब इन्द्रियों के साथ रहता है, किन्तु 
प्राप्यकारी इन्द्रियां चार है श्रौर श्रप्राप्यकारी सिफं एक है। श्रतएव मन प्राप्यक्रारी इन्वियों 
कै साथ भ्रधिक रहृता है, इस कारण भ्रप्राप्यकारी होने पर भी उसे प्राप्यकारी इद्ियो के 
साथ गिना गया है । इसलिए मन से श्रौर चार इन्द्रियों से होने वाला दशेन 'अचक्षुददोन' 
कहुलाता है श्रौर आंख से होने वाला ददन "चक्षुदशेन' कहलाता है । | 

श्रथवा-ददोन का दूसरा अथं 'सम्थक्त्व' है । उसके विषय मे शंका इस प्रकार हौ 
सकती है-शास्त्र मे सम्यक्त्व के क्षायोपशमिक श्रौर श्रौपरमिक श्रादि भेद बतलाये गये है । 
्षायोपरमिक सम्यक्तर का लक्षण यह बतलाया गया है कि-जब उदीणं (उदय मे श्राया 
हृ) भिध्यात्व का क्षय हो गया हो भ्रौर श्रनदीणे (उदय मे नही भ्राया हरा) मिथ्यात्व 
उपश्चन्तं हो गया हो, तव क्षायोपश्षमिक सम्यक्त्व होती है । जसा कि कहा है- 

मिच्छत्तं जमूरदिण्णं तं लीणं, अणुदिय च उवसंतं । 

प्रथं-उदीणं भिथ्यात्व का क्षय श्रौर अनृदीणं का उपशम होना क्षायोपशमिक्सम्य- 
केतव है । 

भ्रोपरामिक सम्यद्त्व का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है- 


सीणम्मि उह्णम्मि मणुदिज्जंते य सेसमिच्छत्ते । 
अंतोमृहृत्तमेत्तं उवसमसम्मं लहइ जीवो ॥ 
अर्थ-उदय में भ्राये हुए मिध्यात्व का क्षय होने परं श्रौर शेष भिथ्यात्व के उदयमें 
न भ्राने पर भ्रन्तरमहततं मात्र के लिए जीव को उपशम सम्यक्त्व कौ प्राप्ति होती है । 
इस्‌ प्रकार क्षायोपशमिक सम्यक्त्व श्रौर श्रौपदाभिक सम्यक्त्व का लक्षण एक-सा 
मालूम होता है । फिर इन दोनों द्जनो को अलग श्रलग क्यों कहा गया है ? 
इस प्रकार की शंका होने पर विचिकित्सा श्रादि के द्वारा कलुषितता में पड़कर 
श्रमण निगरन्थ भी काक्षा-मोहनीय कमे का वेदन करते हैँ । 
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इस शंका का समाधान यहं है कि-क्षयोपडम रौर उपशम का लक्षण एकं नही 
है । ्रलग अलग है । भ्रतएव इनं दोनों से होने वाले सम्यक्त्व भी श्रलग श्रलग है। 

क्षयोपक्षम भ्रौर उपश्चम का भेद यह्‌ है-क्षयोपरम मे उदय में भ्रये हुए कमैकातो 
क्षय हो जाता है श्रौर उदय मे नही राये हुए का विपाक से उपशम होता है किन्तु परदे से 
उपशम नही होत, भर्थात्‌ विपाकोदय नही होता, किन्तु प्रदेशोदय होता है । उपहाम सम्य- 
क्त्व में विपाकानुभव श्रोर प्रदेशानुभव दोनो ही नही होते । जैसा कि कहा है- 

वेएई संतकम्म सभोवसमिएसु णाणुभावं सो । 
उवसंतकसाभ पुण, वेएइ ण संतकम्मं ॥ 

रथात्‌-क्षायोपशमिक भाव मे विपाकानुभव नही होता है, किन्तु प्रदेशानुभव होता 
है। उपशम भाव मे विपाकानुभव प्रौर प्रदेशानुभव इन दोनो से वेदन नही होता । 

इसके अतिरिक्त श्रौपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति अन्त्मुहतं मात्र की है प्रौर 
क्षायोपदचमिक सम्यक्त्व की स्थिति ६६ सागर फामेरी (कु ग्रधिक) है ! इस प्रकार दोनो 
दन भिन्न भिन्न टै। 

३ चारित्रान्तर-चारित्रान्तर का स्वरूप इस प्रकार है-सामायिक वारि श्रौर 
छेदोपस्थापनीय चारित्र श्रलग श्रलग है । इतके विषय मे यह शका होती है कि-इन दोनी 
का लक्षण तो एक-सा मालूम होता है, फिर इन्हे अलग श्रलग क्थों कहा ? सामायिक्र 
चारित्र पे सवं सावद्य योग का त्याग है ग्रौर छेदोपस्थापनीय चारित्र मे महुत्रतदहै, कितु 
महाव्रत भी सवै सावद्य योगकात्यागही है फिर इन दोनो चारों को श्रलग प्रलग 
क्यो कहा 

इस दाका का समाधान यह्‌ है- 

रिउवक्कजडा पुरिमेयराण समाइए वायाशूहणं । 
मणयमुद्धे पि जभ, सामाइए हंति हु वयाहं ॥ 
प्रथं-प्रथम ती्द्धुर के साधु ऋनुजड होते है भौर अन्तिम ती्द्कुरके सधु वक्रः ¦ 
जड़ होते है । इसलिए छेदोपस्थापनीय चारि कौ स्थापना की है, क्योकि सामायिक ; 
चासि में थोडा-सा भी दोष लग जाने प्र छेदादि क द्वारां उसकी शुदधिहोजातीदहै। ; 
तात्पय यह्‌ है कि वास्तव मेँ तो सामायिक चारित्र ही है, ठेकिन समय श्रौर प्रकृति के ` 
भेद से इसमे भेद करिया गया है । इन साधुश्रौं को आरा्वासन देने के लिए चेदोपस्थापनीय , 
चारितं बतलाया गथा है । इन्द पहले सामायिक चारित्र ही दिया जाता है ग्नौर फिर सात ` 
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दिन, चार भाप या चह मास वाद निरतिचार अवस्था मे भी छेदोपस्थापनीय जारित अर्यात्‌ 
महाव्रत का आरोपण.क्रिया जाता ह । महात्रत धारण क्रे के वाद यदि किसी कारण 
से चारित्र मे दोप लग भी जवे, तो इस विचार पे उन्हं शन्ति होगी कि मैने दोषोंके 
परिमा्जन से श्रपने महाव्रतौ की रक्षा करली है । यदि एवा त क्रिया गया होता, केवल 
सामयिक चासि ही धारण कराया गया होता ओर महात्रत रूप छेदोपस्थापनीय चासि 
धरार न कराया जादा, तो सामाथिक् चारित्र में दोष लग जाने पर साधू यदी सोचताक्रि 
मेरे सामायिक्त चारिव मे दोप लगने मेरा चारितिही नष्टहो गया है । इसलिए उन्हे 
बराद्वाचन दिया कि तुम्हारे सामायिक चारित्र मेँ दोप लग गया है. किन्तु प्रायद्वित्तादि के 

दरार तुम्हारे महाव्रत कौ बुद्धि होगई ३ै। 
इस कारण सामायिक चारित्र श्रौर चेदोपस्थापनीय चासि को श्रलग अलग कटा है । 
४ लिगान्तर-काक्षामोटुनीय के वेदन का चौथा कारण लिगन्त्र दै । लिग अर्थात्‌ 
वेव के विपय मेँ यह्‌ शंकरा होती है कि-वीच के वाईस तीथंडधुरो ने ग्रपने सधुश्रोंके लिए 
जवा मिद वैसा ही वस्त्र रखने की भ्राजा दौ । इनके शासन मेरगमश्रौर परिमाण का 
कोई नियम नहीं है । प्रथम ओर श्रन्तिम तीयंद्ुर ॐ साधनो के लिएु परिमाणोपित इवेत 
वस्त्र रखने कौ ही श्राज्नादी है । सवजनं के वचनो मे परस्पर विरोध नही होता । फिर 
यहूदोत्तग्ह्‌की अनाग्यों दी गई? 
इस णका का समाधान यह्‌ है कि-प्रथम तीषंद्धुर के साधु "ऋजुजङ श्रीर अन्तिम 
तीर्थङ्र के साधु "वक्रजड' होते है । वीच के वाईस तीर्थ्रो के सध "ऋनुप्रा्' होति है । 
इ प्रकार स्वभाव भेद के कारण यह भिन्न भित्र अनादी गई है । इसमे मौलिक संडढा- 
तिके ब्रन्तर कृ भी नही है । सव तोंद्धयो द्वारा प्रतिपादित तत्त्व एक ही है । 
 प्रवचनन्तर-प्रवचन ऊ वियय में गका इस प्रकार दौ सक्ती है-दीच के वाईस 
तीथं ने चार महाततो का प्रतिपादन क्रिया है शौर प्रथम तथा ब्रन्तिम तीथंद्कर ने 
पाचि महत्रतों का प्रतिपादन क्रिया है यह्‌ भेद क्योदहै? सर्वज्ञो के वचनों मेँ परस्पर 
विरोध नही होना चाहिए ? 
्म शंकरा क्रा समाधान वह्‌ है कि-वीचके वाईस तीर्थङ्करो ने चार महात्रत्त ल्प 
जो धर्मं कहा है. वह्‌ पांच महात्रत हप ही समभना चाहिए › क्योकि चौथे ब्रह्मचयं महाव्रत 
को पाचवे परिग्रह विरमण द्रत मे ग्न्तगत कर लिया है ! व्योक्षि- 
“ योषा दि नापररिषृहीता भृज्यते " 
पर्थात्‌-रपरिगृहीत स्वौ भोगी नहीं जाती है! इष श्रपेक्षा पे स्त्री प्रिगृहस्पही 
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है । इसलिए मध्य के वाईस ती्द्धरो नेस्व्रीको परिग्रहुमे भिन तियाहैश्नौर प्रथम 

तथा भ्रन्तिम तीथंड्धुर ने मेथुन त्याग रूप महव्रत श्रलग बतला दिया है । अतः त्द्करो 

कौ प्रह्पणा मे परस्पर कुछ भी भेद नही है । 

६ प्रावचनिकान्तर-प्रवचन का प्रध्ययन करने वाला एवं प्रवचनं का नाता ्रावचनिक 
कहलाता है । तत्‌ तत्‌ काल की प्रेक्षा वहुशरुत (बहुत आगमो का ज्ञातता) पुरुष प्रावचनिक 
कहुलाता है । इनके विषय मे शका इस प्रकार हो सकती है कि-एक प्रावचनिकं इस 
प्रकार श्राचरण करता है ्रौर दूसरा प्रावचनिक इस प्रकार प्राचरण करता है । फिर 
किसकी वात सत्य मानी जाय ? 

इसका समाधान यह्‌ है कि-चारित्रमोहनीय कमं से क्षयोपशषम की विचित्रताके 
कारण प्रावचनिको की प्रवृत्ति मे भेद हो सकता है, किन्तु वही प्रवति प्रमाणभूत है जो 

आगम विर नही हो, किन्तु श्रागमानुकूल हो 1 

७ कत्पान्तर-कत्य के विषय मे शंका इस प्रकार हो सकती है-जिनकल्पी मुनिं 
नग्न रहे है । नग्न रहने मे बड़ा कष्ट होता है । उनके कल्प मेँ यह कष्ट सहन कर्मक्षय 
के लिए है। स्थविरकत्पी मृनि वस्त्र पात्र भ्रादि रखते हँ । उन्हे जिनकल्पी कौ भांति कष्ट 
नही होता । फिर उनका कल्प कर्मक्षय क्षा कारण कंसे हो सकता है ? यदि स्थविरत्प 
भो कर्मक्षयकाकारण है, तो फिर जिनकत्य का उपदेश क्यो दिया गया ? 

इत गंका का समाधान यह है कि-दोनो कल्प सवेज्ञ भगवान्‌ क फरमये हए है । 
भन्‌ प्रवस्था भेद से दोनों क्प कर्मक्षय के कारण है । कष्ट श्रौर श्रकष्ट विशिष्ट कमेक्षय 
के लिए कोईकारण नहीदहै। 

- * ठ भार्गन्तिर-मागं के विषय मे शंका इस प्रकार हो सकतो है-माने का प्रवं है- 
"परम्परा से चली आती हई समावारी' पद्धति । किसी कौ समाचारी दो लोगस्स स्प 
कायोत्सर्गं करते की है प्रौर कियो की इससे भिन्न है । तो इसमे ठीकक्याहै? 

इसका समाधान यह्‌ है कि-जो समाचारी आचरित लक्षण युक्त हो बही ठीक है। 
श्राचरित लक्षण का श्राय वतलाने के लिए कहा गया है- 

अठेण समादृण्णं जं कत्थई केणड असावरजं । 
ण णिवारियमण्णेहि, बहु मणुमयमेयमायरियं ॥ 
अथ-सरल स्वभाव वाले निष्कपट पुरुष ने जिसका आचरण क्रिया हो, शास्त्र मे 
किसी जगहे पर जिसका निषेध न किया गया हो, जो अरसावद्य-निष्पाप हो, तथा बहुजन 
द्वारा भनूमत हो उसे श्राचरित' कहते है । 


4 
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६ भतान्तर-एक ही विषय में ब्राचार्यो का भिन्न भिन्न मत होना 'मतान्तर' कहू 
लाता है । मतान्तर किस प्रकार हता है, इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है-श्री सिद्ध- 
रेन दिवाकर भ्रौर जिनभद्रगणि क्षमाश्चमण, दोनों बड़ विद्वान श्राचायं हुए द ! इन दोनों 
मे एकं विषय पर मतभेद होगया । सिद्धसेन दिवाकर का कथन है कि-केवलज्ञान श्रौर केवल- 
ददन का उपयोग एक साथ होताहै। एसा न माता जाय, तो केवलज्ञानविरणीय श्रौर 
केवलदकंनविरणीय कमं के क्षय की निरर्थकता हौ जायगी । 


जिनभद्रगणि क्षमाश्वमण का कथनं है कि-दोनो का उपयोग भिञ्च भिन्न समयमे 
होता है, क्योकि जीवों का स्वभाव हो एसा है । जीव जब सामान्य को देखता है, तो उसे 
विषेश का ज्ञान नही होता श्रौर जब विष का ज्ञान होता है तव सामान्य को नही देवता 
है । जैपेफि-मतिज्नानावरण प्रौर श्रुतज्ञानावरण कर्मो का क्षयोपशम एक साथ होने परभी 
दोनों का उपयोग एक साथ नही होता । जव मतिज्ञान का उपयोग होता है, तव 
रुतक्नान का नेही श्रौर जव श्रुतज्ञान का उपयोग होता है, तव मतिज्ञान का नहीं ! एक 
ज्ञान का उपयोग होने पर दूसरे ज्ञान का क्षयोपदम मिट जाता हो, एसी बातत भौ नही है । 
अतएवे जैसे मतिज्ञान श्रौर श्रुतज्ञान, दोनो का एकं साय क्षयोपरम होने पर भी उपयोग 
करमपूवक ही होता है । उसी प्रकार केवलज्ञान अर केवलदरशन का उपयोग भी कमपूरवेक 
ही होते ह । 

मति क्ञानावरण ग्रौर श्रुतज्ञानावरण कमे क भयोपशम की स्थिति ६६ सागरोपम 
से कु प्रधिक है । यदि एक के उपयोग क समय दूसरे का उपयोग न माना जाय, तो ६६ 
सागरोपम से कु अधि की स्थिति पूरी न होगी, श्रतः स्थिति में कमी माननी पड़ी । 

इस शंका का समाधान यह्‌ है कि-जो वात्‌ प्रागम सम्मत हो उसको मान्य करना । 
चाहिये रौर दृषरी वात की उपेक्षा कर देना चाहिए 1 


उक्त प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध मे पञ्नवणा सूत्र में कहा है कि-'केवली भगवन्‌ जिस 
समय देखते है, उस समय जानते नही हैँ रौर जिस समय जानते दँ उस समय देखते नहीं 
है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि-रेवलजञान श्रौर केवलदरेन का एक साथ उपयोग होना 
शास्वरसम्मत नही है । शस्त्र मँ दोनों का उपयोग श्रलग अ्रलग समय में बतलाया गया है । 
प्रतएव जिनभद्रमणि क्षमाश्रमण कौ वति शास्वानुक्गूल है । 

कौनसी वात प्रागम सम्मत है मौर कौनसी वातं आगम सम्मत नही है ? इसका 
निर्णय तो बहुश्रुत पुरुष ही कर सक्ते दै, परन्तु जो वहृशरुत न हो वह इस वात का निर्णय 
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तही कर सकेता, तब क्या करना चाहिए ? तब विवादग्रस्त वात के लिए इस प्रकार 
विचार करना चाहिए कि-प्राचार्यो का यह्‌ मतभेद सम््रदायादि कै दोष से है, परन्तु जिने- 
द्ध भगवान्‌ का मततो एक है मरौर वहु परस्पर भविश्ढ है । क्योकि वै रागादि रहित है । 
कहा है कि- 

अणुतकय पराणुग्गह्‌ परायणा जं जिणा जुगप्यवरा । 

जियरागशेसमोहा य णण्णहा वाइणो तेणं ॥। 


ध्रये-जिन जीवो ने अपने पर किसी प्रकारका उपकार नही किथा है, उत प्राणियों 
पर भी उपकार प्रर प्रनुग्रहु करे वा जिनेद््र भगवान्‌ राग द्रेष श्रौर मोह को जीते हृए 
होते है, इसलिए वे अन्यथावचन-मूठवचन नही कहते हैँ । “तान्यथावादिनो जिना“ 
जिनेद् भगवान्‌ ्रन्यथावादी नही होते है, क्योकि उनके भूठ बोलने का कोईकारण नहीहै। 

१० भंगान्तर-्भ्यादि संयोग से होने वले भगो को देखकर इस प्रकार श्षका हो 
जाती दहै । जैसा करि हिसा के सम्बन्ध में चार भंग कहे गये है । यथा- 

१ द्रव्य से हिसा, भाव पे तही। 

२ द्रभ्य से हिसा नही, भाव से हिसा। 

३द्रव्यसेभरी हिसा नही, भावसे भी हिसा नही । 

४्द्रव्यसे भी हिसा, भावसे भी हिसा । 

ये हिसा सम्बन्धी चार भंग है। इनमे से पहले भग के लिए यह्‌ शंका होती है करि- 
उसमे हिसा का लक्षण नही घटता । फिर उसे हिसा क्यो कहा गया ? द्रव्य से हषा हो, 
विन्तुभावस हिसानदहो, तो वहु हिरा नही कहुलात, जैसे कि-मृति ईयासिमिति से देव 
कर चलते है, फिर भी उनङ पैर से चीटी प्रादि जीव मर जाय, तौ मुनि को चीटी मारने 
करी हिसा तही लगती । इस प्रकार भावहीन द्रष्य हिसा मे हिसा का लक्षण घटित नही 
होता 1 दिता का लश्रण इस प्रकार कहा गया है- 

जो उ पमत्तो पुरिसो, तस्व य जोगं पडच्च जे सत्ता । 
चाचञजंति णियमा, तेति सो हिस होई ॥ 

भरथात्‌-यो पुरुष प्रमादी है, श्रहंकार, विषय, कषाय, श्रादि प्रमादो कै वशवर्ती है 
उसके योगद्वारा प्राणौ की जो हिसा होती है उते हिसा समना चाहिए 1 तात्पयं यह है 
किप्रमादङेयोगसे जीव का मारना हिसा है) 

हिसा का यह्‌ लक्षण पहले भग मे तो घटित नही होता श्रौर शस्व मे तो इसको 
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हिसा कहा है । यह्‌ कंसे ? 

इस शंका का समाधान यह्‌ है कि-दक्त गाधामे ह्सिकाजो लक्षण वतताया गया 
है वह्‌ व्य हिसा का नही, कितु द्रव्य भौर भाव दोनो हिसा का है । केवल द्रव्य हिसा का 
लक्षण तो-जीव का मरना है । यहु लक्षण प्रथम भग मे घटित हो जाता है । इसलिए हिसा 
के लक्षण में सन्देह करने का कोई कारण नहीं है। 

दूमरा भंग है-द्व्य से हिसा नही, परन्तु भाव से हिसा । जँपे-तन्दुलमच्छ' । यह्‌ 
मच्छ, मच्छलियो को खां जाने का विचार तो करता है, परन्तु मारता नही है । इसमें द्रव्य 
हिसा तो नही हुई, किन्तु भार्वाहिसा भ्रवदय हई । हिसा का तीसरा भग श्रौर चौथा भंग 
स्पष्टहीहै। 

१९१ नयान्तर-ैगम, संग्रह आदि सात नय है । इनके संक्षेपमें दो भेद है-१ दन्या- 
धिक भ्रौर २ पर्यायाथिक । द्रन्याथिक्‌ नय की श्रपेक्षासेजो वस्तु नित्य है, बही वस्तु 
पर्यायाथिक नय की अपेक्षा अनित्य है । यहां यह्‌ शंका हो सक्तौ है कि-एक ही वस्तु 
नित्यता श्रौर श्रनित्यता ये दो विरोधी धरम कंसे रह सकते? 


इस शंका का समाधान यह है कि-एक ही वस्तु में नित्यता भ्रौर श्रतित्यता,ये 

दोनो भिन्न भिन्न श्रपक्षाध्रों से घटित होती है । भ्र्थात्‌ द्रव्य कौ श्रपे्षा वस्तु नित्यहैश्रौद 
पर्याय कौ श्रपे्ा वस्तु अनित्य है । एक ही समय मे एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न अपेक्षाभ्रो 
से विरुढ धर्मो का समावेज्च होता है । यह्‌ बति लोक में भी प्रसिद्ध है कि-एक ही आदमी 
भ्रपने पित्ता की श्रपेक्षा पृत्र कहलाता है श्रौर भ्रपने पुत्र की श्रपेक्षा वह पिता कहुलाता दै । 
इसलिए प्रेक्षा भेद से वस्तु मे विरुद्ध धमं रह सक्ते हँ । इसमे शंका कौ कोरईृवान नहीं 
। १२ नियमन्तर-नियम का अथं है-श्रभिग्रहः । इसमे इस प्रकार शंका हौ सक्ती 
है किएक है नियम करना, फिर दूसरे नियम करने की क्या श्रावद्यकता है ? जंपे-जव 
सपन भ्रंगीकार कर लिया तव सव प्रकार ऊ सावद्य योग का प्रत्यास्यानं कर लिया दै, 

- फिर पोरिी, दोपोरिसी ्रादि का पच्चक्बाण क्यो किया जाता है ? सवेविरति सामाथिक 
करने मे सव गण भ्रा चुके, फिर शस्त्र मे पोरिसी श्रादि का त्याग क्यो वतलाया गया है ? 
इस शका का समाधान यह्‌ है कि-सवं विरति सामायिक होने पर भी पोरिसौ 

भ्रादि का पच्चक्खाण करना ठीक ही है । क्योकि ््वेविरति सरामायिक कर लेने परभी 
प्रमाद कराना करे वते ग्रौर्रप्रमाद गुण की वृद्धि करने ~ पोरिसी ग्रादि 


न्च 






२०२ भगवती सूव-श. १ उ. ३ श्रमणो के काक्षा-मोहुनीय 


।,,| क व 9 क + क + @। 2१9 के 9. ॥) # 
छ ९ © % श 9 क + @ः # १ १ 2 6 @@ ® ® ९ @ १ द, ७१ क ® अक ० अ ५ &> १ ९१९५० > ० कक 9 @ॐ ° पके $ र १ ९१ ० आ १ ०७५ चा,७५ | 0 0 1 


क्वाण करना ही चाहिए । जैसा कि कहा है- 


सामाइए वि हु सावञ्जचागरूवे उ गुणकरं एयं । 
अप्यमायव्‌दिढजणगत्तणेणे आणाभो विण्णेयं ॥ 
श्रथे-सवे सावद्य त्याग सरूप सामायिक ॐ होने पर भी पोरिसी श्रादि का पच्चक्डाण 
करना गृणकारक है । क्योकि एसे निथम ग्रप्रमत्त गृण को वदनि वशे है । अतः ये सिनिश्र 
भगवान्‌ की अक्ञामेहै। 
सामायिके मे अवगुण ग्रहण करते का त्याग किया है, गुण ग्रहण करने काल्याग 
नही किया है । अतः गुण ग्रहण करने के जितने भी नियम धारण किये जाय, जच्छाही है । 


१३ प्रमाणान्तर-शास्व में प्रत्यक्ष, श्रनमानः आगम श्रौर उपमान-ये चार प्रभाण 
माने गये हँ । इनमें शंका दस प्रकार होती है कि-प्रत्यक्ष भी प्रमाणहैप्रौर प्रागम भी 
प्रमाण है। किन्तु इन दोनों मे विरोध प्रतीत होता है, जंसा कि श्रागम में कहा है कि-पृयं 
सुमेर पवेत की समतल भूमि से श्राठ सौ योजन उपर धूमता है! किन्तु प्रत्यक्ष मेँ सूयं 
पथ्वो से निकतता हृश्रा दिखाई देता है । इन दोनो मेँ कौनसा प्रमाण सच्चा है ? 

इसका समाधान यह है क्ि-जिसं तरह से हम सूयं को पृथ्वी से निकलता हृग्रा 
देखते है । यह प्रत्यक्ष सत्य नही दै, श्रांत है, कोक दूर की वस्तु बहुत छोटी दिखाई देती 
है रौर उसके विषय मे श्राति भी हो सकती है । भूयं हमसे बहुत दूर है । इसलिए उसके 
विषय मे घ्राति होजाना संभवित है । आगम मे कही हुई बात सत्य ह । 

इन सब कारणो से श्रमण निगरन्थ काक्षामोहनीय का वेदन करते है । यद्यपि क्रक्षा- 
मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय है श्रौर श्रमण निश्रन्थो मे मिथ्यात्व नही होता है, इसलिए 
उन्हँ दोही त्रिया लगती है-१ आारम्धिकी श्रौर २ मायाप्रस्यया । तथापि उतके दशेन- 
मोहनीय कम का क्षयोपक्ञम होने से सम्यच्त्व तो है, भ्रौर क्षयोपदाम पे मिथ्यात्व मोहनीय के 
प्रदेशो का किञ्चित्‌ उदय भी ग्हृता है, इयते कक्षामोहनीय का वेदन होना सहज है । काकषा- 
मोहनीय क वेदन रूप शंका रादि होने पर उनक] समाधान कर लेना चाहिएु । यदि किसी 
समय शंका का समाधान करने वाला न मके, तो एेमा विचार करना घाहिएु कि-'जिनैनर 
भगवान्‌ ने जो फरमाया है वहू सत्य श्रौर निःशंक है' । एेसा विचार कृर तदनुसार प्राच 
रण करते वाला जिनेन्द्र भगवान्‌ ॐ राज्ञा का श्राराधक होता है । 


„क, || प्रथम शतकं ह तृतीयं उदेशक समाप्त ॥ 


॥ 


हि ~ 5१ 


सति भ, + 


व 
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शतक १ उदेशक ४ 
कर्म प्रढतिर्या 


१४६ प्रध-कट्‌ णं भते ! कमप्पगदीश् पण्णत्तो ? 
१४६ उत्तर-गोयमा ! अट कम्पप्पगडीश्ओो पण्णत्ताञमो, कम्म- 
पगडीए पढमो उदेसो नेयग्बो जव-अणुमागो सम्पत्तौ । गादाः- 
कट्‌ पडी ! कह वंध ! कहिं च ठणेहिं बंधह पयदी । 
क्‌ वेदेह य पयदी ? अएुभागो कद्वो कस्स ! 
विशेष शब्दों के अथं-कम्मप्पगडीओ-करमेपरकृति्या, कद-कितनी, कहु-कंसे । 
भावाथ-१४९ प्रहन-हे भगवन्‌ ! कमं प्रकृतिं कितनी कही गई ह ? 
१४६ उत्तर-हे गौतम ! कमं प्रकृतियां श्राठ कही गई ह । यह पर 
प्नवणा सुतर के कमं प्रकृति नामक तेईसवें पद का पहला उदेशक यावत्‌ श्रनु- 
भाग तक कहना चाहिए । 


गाथा का श्र्थं-१ कितनी कमं प्रकृतिर्या हं ? २ जीव किस प्रकार 

बध करता है ? ३ कितने स्थानों ते कमं प्रकृतयो को बवता है ? ४ कितनी 
रृतियो को वेदता ह ? ५ किस प्रङृति का कितने प्रकार का श्रनुभाग (रस) 
हं? 

विवेचन-कर्मो की उदीरणा भ्रौर वेदन के सम्बन्ध मे तीसरे उदेशक मेँ कहा गया 
है । इस उदेशक मे कर्मो के भेद प्रादि ब्तलाये जाते है- 

गौतम स्वामी ने कर्म प्रकृतियों की संख्या के सम्बन्ध में प्रश्न किया है! उत्तरमें 
भगवान्‌ ने फरमाया कि~कमं प्रकृतियां ्राठ है । 

यहो पर पतन्नवणा सूत्र के करमभकृति नामक तेईसवे पद का पहला उदेशक कट्ना 
चाहिए । वहा पूखा है फि- 
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प्ररल-है भगवन्‌ ! कर्मपरकृत्िोः कितनी है ? 

उत्तर-हे गौतम ! कमं शरकृतिया आठ हैँ ¡ यथा-ज्ञानावरणीय, ददनावरणीय 
ग्रादि। 

प्रश्न भगवन्‌ ! जीव कमं प्रकृतियो को किस प्रकार बाधिता है ? 

उत्तरे गौतम ! कमं ही कमं को वोधता है भर्थात्‌ जिम जीवमेक्मं है, उसी 
कोकमंकावधहोताहै। जिम जीव मकम नही दै, उसको कर्म का वन्ध नही होता 
है । कमं जीव कै साथ अनादि कलसे लगेहृए ह । ब्रात्मा कर्मो काकर्ताहै भौर श्रनादि 
कालसे वह्‌ कर्मोको उपाजेनकर रहाहै हं, यह्‌ प्रव्यहैकि कोर्ट भौ एकं कमं 
भ्रतादिकालीन नेही है श्रौर न अनस्त काल तक श्रत्माके साय रह सक्ता दै, किन्तु 
एक के वाद द्रा श्रौर दूरे के वाद तीसरा, इ प्रकार तदी ॐ जल-प्रवाहु के समान 
कमै श्रति जाते रहूते है । 

कमं क्रिस प्रकार वधते ह? इसका उत्तर यह ह कि~्तानावरणीय कमं जो गास्मा 
ते पहले उपार्जन क्रिया है, उसक्रा उदय होने पर दशेनावरणीय कमं काभी उदय होता 
है । जव दशेनावरणौय कर्मं का उदय होता है, तो दगेनमोहनीय कमं ्रनूभव मे भ्राता 
है । द्नेनमोहूनीय केषं के उदय से जीव मिथ्यात्व को प्राप्त करता है । इस प्रकार जीव 
आठ कर्मो को वांता ह 1 यह कमं वन्ध का प्रवाहं अनादि कालकाहै। 


पञ्चवणा सूत्र में प्रागे इस प्रकार प्रदनोत्तर द 

्रह्न-है भगवन्‌ ! जीव कितने स्थानो द्वारा ज्ञानावरणीय कमं बाधिता है ? 

उत्तर-हे गौतम ! राग श्रौर द्वेष, इन दो स्थानों दारा जीव ज्ञानावरणीय कमं 
धता है । 

पररत-ह भगवन ! जीव कितनी कमं ्हेतियो को वेदता है ! 

उत्तर~दे गौतम } कोई वेदता है ग्रौर कोर नही वेदता है । 

प्रदन- है भगवन्‌ ! क्या जोव ज्ञानावरणीय कमं वेदता है 

उत्तर-हे गौतम [ कोर जीव वेदता श्रीर्‌ कोई जीव नही वेदता है केवली भय- 
वान्‌ ज्ञानावरणीय क्रमं का क्षय करचक्रे ह, इसलिए वे नही वेदते है। 

प्ररन-हे भगवन्‌ ! कया नंरयिक जानावरणीय कमं वेदते है ? 

उत्तर-हे गौतम ! नैरयिक जीव ज्ञानावरणीय कर्मं अवद्य वेदे है} 
१ प्ररन-ह भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय कमं का रस॒ कितने प्रकार काक्हागयाहै ( 
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उत्तर-है गौतम ! दस प्रकार का कहा गया है ! यथा-धोतरावरण, श्रोत्रविक्ताना- 
वरण भ्रादि । श्रोत्र ्रादि पांच प्रव्येन्दियो का श्रावरण श्रीर श्रोत विज्ञान आदि पांच 
भावेन्धियो का ग्र्ररण । 

इस तरहं पञ्चवणा सतर के "कर्मप्रृति' पद के श्रनुसार वणेन करना चाहिए 1 


। उपस्थान~-परलोक की क्रिया 

१४७ प्रश्र-जीवे णं ते ! मोहणिनेणं कडेणं कमोणं उदिष्णेणं 
उ्रएञ्ना१ 

१४७ उत्तरता, उद्राए्जा । 

१४८ प्रश्-से भते ! फ वीरियत्ताए खट्यएज्नाः अवीरिय- 
ताए उद्रएन्ना १ 

१४८ उत्तर-गोयमा ! पीरियत्ताए उट्मएन्ना, णो थवीरिपए- 
ताए उद्रएन्जा । 

१४ प्रश्र-जई वीरियत्ताए अद्एञ्जा, फं बालवीरियत्ताए 
उवटएना; पंडियीरियत्ताए उवहरएम्जा, बालपंडियदीरियत्ताए 
उद्राएन्जा ! 

१४६ उत्तर-गोयपरा ! बालवीरियत्ताए उवद्एन्जा, णो पंडि- 
पवीरियत्ताए उवह्एन्जा, णो बालपंडियवीरियत्ताए उट्धए्जा । 


चिशेष शब्दों के अर्थ-उवट्ाएन्ना-उपस्यान (परलोक कौ क्रिया)करता है, वीरिथ- 
तताए-पीयं से, अवीरियत्ताए-म्रत्रीयं से । 
भावा्थं-१४७ प्रदन-है भगवन्‌ ! जब मोहनीय कमं उदय भें आया 
हमा हो तव क्या जीव उपस्थान-परलोक की क्रिया करता हं ? 


२०६ भरगवती सूवर-श. १ उ. ४ उपस्थान 


[ 11 1111111 11111111 1 1 11 1 1 11 1) १. 0 


१४७ उत्तर-हां, गौतम ¡ उपस्थान करता है । 

१४८ प्रहन-है भगवत्‌ ! क्या जोव वीयं से उपस्थान करता है, या 
अवीयं से ? 

१४८ उत्तर-है गौतम ! जीव बयं से उपस्थान करता है, भ्रवीयं स 
नहीं करता हं । 

१४६ प्रहन-है भगवन्‌ ! यदि वीयं से उपस्थान करता ह, तो क्या 
बालवी्यं से करता है, या पण्डित वीयं से मथवा बालपण्डित वीये से ? 

१४६ उत्तर-ह गौतम ! बालवीयं ते ही उपस्थान करता हैः किन्तु 
पण्डितवी्यं ओर बालपण्डित वीयं से उपस्थान नहीं करता हं 1 


विवेचन-कमेप्रकृपियो के विषय मे सामान्य रूप से विचार करने के पश्चात्‌ मोहनीय 
कमं के विषय मे विचार किया गया है । गौत्तम स्वामी ने पृद्ा है कि-हे भगवन्‌ ! जीव 
ने जो मोहनीय कम किया है, वह जब उदय मे आया हो, तव क्या जीव परलोक साधन 
लिए त्रिया करता है ? उत्तर मे भगवान्‌ ने फरमाया कि-हा, गौतम करता है । यहो 
साधारण मोहूनीय कम का कथन नही है, किन्तु मिथ्यात्वमोहनीय का कथन है । 
मोहनीय कर्मं का उदय होने पर भौ जीव परलोक कौ क्रिया करता है ग्रौर वह्‌ 
वीयं से करता है, श्रवी्ं से नहीं । वह वीयं तीन प्रकार का है-१ बालवोव, २ पडित- 
वीं श्रौर ३ वाल-पण्डित वीं । जिस जीव मे श्रं का सम्यक्‌ बोधन हो शरीर सद्र 
के फ़लस्वल्प॒ विरत्ति न हो (क्योकरि सम्थयगृ्ञान का फल विरति-चाखिर है) भ्र्थात्‌ जो 
मिथ्याद्ष्टि हो उसे "बाल कहते है । बाल जीव का वीयं ( पुरुषाथं } बालवीयं कदलाता 
है, जो जीवे सवं पापोका त्यागी होतादै, उसे पण्डितं कहते है। जिसने शुष्कं ज्ञान 
पडा शौर पापो का त्याग नही किया, उसका ज्ञान निष्फल है । कहा भी है 
तज्ञानमेन न भवति, यस्मिञुदिते विभाति राग गणः । 
तमसः कुतोऽस्ति शद्तिदिनकरकिरणाग्रतः स्थातुम्‌ ॥ 
र्थात्‌-ज्ान के सद्भाव भँ भी रागद्वेष पाये जावे, वह जान ही हये सक्ता। 
ज्ञान का फ़ल, राग दरेए को टालना है ¡ जिस ज्ञान से यह फल प्रप्त न हौ सका, वह जान 
ज्ञान नही कहा ज सकेता, वर्थोकि जाज्वल्यमान सूयं कौ किरणो के सामने ष्टूरने की चकति 
अन्धकार मे कटां है ? र्त्‌ सूयं का प्रकाश फलते पर अन्धकार नष्ट ह्यो जाता है । ग्रत 
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विक फैले पर ्रन्धकार बना रहै, उसे सूयं का प्रकाश कंसे कहा जा सकता है ? इसी 
प्रकार ज्ञन कै होने प्र रागद्वेष काना होना चाष्टिए ।। यदि राग देषकानाशन 
ठ, तो उसे ज्ञान ही नही कहा जा सकता । तात्पयं यह है करि जो सव विरत हो, उसे 
पण्डित" कहते है । पण्डित जीव का वौयं पण्डित वीर्ये" कहुलाता है । 

बाल पण्डित-जिन जिन त्याज्य कामों (पापो) को त्यागा नही है, उक्तौ श्रंशमें 
वालपन' है श्रौर जितने जितने त्याज्य कामो को त्यागा है, वह पण्डितपन' है । अर्थात्‌ 
देशविरति वल श्रावक को बालपण्डित' कहते द । बालपण्डित ओीवं का वीयं वाल 
पण्डित वीये" कहुलाता है । 

जव मिथ्यात्वं का उदय होता है, तथ जीव मिथ्यादृष्टि गिना जीता है । जव जीवे 
मिध्यदुष्टि वाला होता है तव वह्‌ 'वालवीये' बाला होता है । बालवीयं से ही जीव उप. 
स्थान-परलोक कौ क्रिया करता है । बालपण्डितवीयं श्रौर पण्डित्‌ वीयं से जीवर -उपस्थान 
नही करता है । 


अपक्रमरु~-पतन 


१५० पर्च-जीवे ण भते ! मोदणिरजेणं कडेणं कें उदिण्णेणं 
शरक्कमेना ! 

१५० उत्तर-हंता, अवक्कमेना । 

१११ प्रशच-ते भते ! जाव-बालपंडियवीरियत्ताए. अवक्क- 
मेजा !' 

१५१ स्तर-गोयमा (बलवीरियत्तए अक्कमेन्जा, नो पंडि- 
फरीरिपत्ताए अवक्कमेज्जा, सिय बालपंडिय्ीरित्ताए अवस्क- 
मजा । जया उदिण्णेणं दो आलावगा तहा असंतेण बि दो 
घ्रताव्गा माणियस्बा;मनवरं-उवद्टएजज पडियवीरियत्ताए, चवृश्क- 
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मेञ्जा, बालपंडियवीरियत्ताए । 
१५२ प्रश्ष-से भते ! छि थायाए अवपकमह, थगायाए आ. 

पकृमह्‌ ! 

१५२ उत्तर-गोयमा ! आ्रायाए अवक्कमहः णो अणायाए 
अववकमह्‌ । 

११५३ प्रशन-मोहणिभ्जं कमम पेएमाणे ते कमयं भते ! एं ! 

१४३ उ्तर-गोयमा ! पुषि से एवं एवं रोह, इयाणि से 
एवं एं नो रोः एवं खलु एवं एं । 

विशेष शब्दों के अ्थं-उवक्कमेज्जा-श्रपक्रमण करता दै, उरिष्णेणं-उदीणे=उदय में 
भ्राया हुभरा, उवसंतेण~उपशान्त, आयाए-प्रासमा से, अणायाए-प्रनत्मा से । 

भावा्थ-१५० प्रदन-है भगवन्‌ ! उपाजन किया हुमा मोहनीय कमं 
जब उदय मे आया हो, तो क्या जव अयक्रमण करता ह अर्थात्‌ उत्तम गुण- 
स्थानक से हीन गुणस्थानक मे जाता हं ? 

१५० उत्तर-हू, गौतम ! अपक्रमण करता हं । 

१५९१ प्रहन-हे भगयन्‌ ! क्या जीव बालवीयं से मपक्रमण करता हं ? 
चा पण्डितवीयं से श्रथवा बालपण्डितवीयं से ? 

१५१ उत्तर बालवीयं से अपक्रमण होता ह भौर कदाचित्‌ बालपण्डित्‌ 
ची्े से भी अपक्रमण होता है, हिन्तु पण्डित वीयं से नहीं होता । जसे“उदय मं 
आये हृए' पद के साथ दो प्रालापक कहै ह, उसी प्रकार 'उपडशन्त' पद के साथ 
भी दो मालापक कहना चाहिएु । विदोषता यह ह कि यहाँ पण्डितवोयं से उप 
स्थान होता है ओर बालपण्डितवीयं से अयक्रमण होता हं । । 

१५२ प्रसन-हे भगवन्‌ ! षया ्रपक््मण श्ात्मा से होता हया श्रनात्मा से? \ 

, १५२ उत्तर-है गौतम ! अपक्षमण आत्मा से होता है, अनात्मा से नहँ । ) 
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१५३ प्रह्न-है भगवन्‌ ! मोहनीय कमं को वेदता हुमा यह इस प्रकार 
क्यों होता हं ? 

१५३ उत्तर-हे गौतम ! पहले उसे इतस प्रकार शचता ह भौर भ्रव उसे 
इस प्रकार नहीं रता ह । इस फारण यह्‌ इस प्रकार होता हं । 


विवेचन-उपस्थान का विपक्ष श्रपक्रमण है । इसलिए उपस्थान के पञ्चात्‌ श्रप- 
` कमण कप्र्न करिया गया है । मोहनीय कमं जब उदयमे भ्राता है तब ओव श्रपक्रमण 
करता है, भरात्‌ उञ्नत गुणस्थान से गिर कर नीचे हीन गणस्थान मे श्राता है । यह्‌ भप- 
क्रमण बालवीयतताःसे होता है श्रौर कदाचित्‌ बालपण्डित वीयेतासे भो होता है, परन्तु 
प्डितवीयंता से नही होता । जब मिथ्यात्व मोहनीय का उदय होता है, तब जीव सम्य- 
क्त्व ते, घयम से या ` देशसंयम से गिरकर मिथ्यादृष्टि हो जाता है | पण्डित वीर्यता 
्रपकरमण का कारण नही है । इसलिए पण्डितवीयेता मेँ अपक्रमण का निषेध किया गया 
है 1 कदाचित्‌ चारित्र मोहनीय का उदय हो, तो सर्वविरति सयम से पतित होकर बाल- 
पण्डित वी्येता (देशविरति) मे भ्रा जातां है । 


यहां पाठान्तर भरी है- बाली रियत्ताए णो पण्डित्तवौरियत्ताु, णो बालपण्डितवीरि- 
यत्ताए, भर्थात्‌-जवं मिथ्यात्व मोहनीय का उदय होता है तब सिफुं बालवीयं ही होता है, 
पडितवौयं प्रौर वालपंडितवीयं नही -होता है । 

उदी्णं-उदय का विपक्षभूत “उपशमः है । इसलिए अब “उपश्चम' के सम्बन्ध में 
प्रशन किया गया है । उपशम सम्बन्धी प्रद्नोत्तर उदय के समान ही समना चाहिए । विदे 
परता यह्‌ है किं जव मोहनीय कमं सवथा उपशान्त होता है, तब पण्डितवीयं भे त्रिया में 
उपम्धान होता है । क्योकि जव मोह उपशान्त हो जाता है उस अवस्था मे सिफं पडितवीयं 
ही होता है, शेष दो वीयं नही होते 1 

वृदधपुरुषो ने तो किसी एक वाचना का ्राश्रयं छेकर इस प्रकार कथ कियाहै 
कि-जव-मोहनीय क्म उपशान्त होता है, तब जीव मिथ्यादृष्टि नही होता, किन्तु सवैविरत 
(सष) या देशुतरिरत (श्रावक) हत्त ई । 

| प्रपक्रमण सम्बन्धी प्रदनोत्तर मे इस प्रकार समना चाहिए कि जव मोहनीय कमे 

उपशान्त होता है, तब बालपण्डितवीय क चलते सयतपने से गिर केर देश-संयत होता है । 
भ्यो उसका मोहोपदम श्रमृक श्रं मे होता है । परन्तु वह्‌ मिथ्यादृष्टि नही होता है 
वयोकि मोहनीय कम का उदय होने पर ही मिथ्यादृष्टि होता है यहा तो मोह फे उप्लम 


भ 
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के प्रकरण है । इसलिए मोहोपम सम्बन्धी वात बताई मई है । 

रागे प्रश्न किया गया है कि-प्रपक्रमण आत्मा द्वारा होत्ता हैया अनात्मा द्रारा, 
्र्थात्‌ दुसरो केद्वारा होता है ? इसका उत्तर दिया गया कि श्रपक्रमण श्रात्मा द्वार हौ 
होता है, श्रनात्मा द्वारा नही । भिथ्यात्व मोहनीय या चारित्रमोहूनीय ॐ़ो वेदता हुमा जीवे 
[अर्थात्‌ जिस के मोहनीय कमं उदय मे श्राया हूश्रा है एसा संयत जीव) पहरे पण्डितरुचि 
होकर फिर मिश्ररुचि या मिथ्यात्वरचि हो जाता है । इसमे भ्रातमा ही कारण है, दूरा 
कारणन्हीदै। 

फिर गौतम स्वामी ने पृष्ठा किह भगवन्‌ ! मोहनीय कमं को वेवते हए जीव के 
अपक्रमण किस प्रकार होता है ? भगवान्‌ ने फरमाया क्रि-हे गौतम ! श्रपक्रेमणहनेसे 
पहले वह जौव, जोवादि नौ पदार्थो को मानता था, उन परं श्रद्धा रमा था प्रौर यह भी 
मासता थाकि धर्मं का मूत श्रहिसा है। जिने भगवान्‌ ने जं तत्तव प्रतिपादन किया 
है, चह वैस्ाही है । इस प्रकार धमं कै प्रति उसकी सुचि श्रौर श्रद्धा थी । कितु प्रव उपे 
पहके रचने वाली बाते भ्ररुचिकर लगती है । जव उसे जिनधमं की वाते रुचती थी तब 
वह्‌ मम्यगृदृष्टि था । जब नहीं रचती है, तो उसका कारण मिध्यात्व मोहय कमं का 
वेदन है । इस श्ररुचि के फल स्वरूप भिथ्यात्व मोहनीय कमं वेदता है भौर उपर के गृण- 
प्थानो से गिर जाताहै। 


कर्म्तय से मोत 


१५४ प्शष-से णुणं भते नेरयस्स घा, तिरकि्िजोणियस्त 
वा, मणुस्स धा, देवस्स वा जे डे पपे कमम, नल तस्स अदेह 
यत्ता मोक्खो ! 

१५९ उत्तर-हंता, गोयमा ! नेरदयस्स वा, तिरिक्खि-मण्‌- 
देषस्छ वा ञे कडे पवि के, नलिय तस्स शरवेहत्ता मोक्खो । 

१५१ प्रभ्-से केणदरणं भते ! एवं वच्चह नेरहयस्स वा जाव- 
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मोक्सो ! 

१५५ उत्तर-एवं खलु मए गोयमा ! दुहे कम्मे पतते । 
तं जहाः-पएसकम्मे य, अणुमागकममे य, तत्थ णं जं तं पएसकमं 
तं नियमा वेषएइ, तत्थ णं जं तं अणुमागकम्मं तं अलेगद्यं पेषु, 
श्रयेगहयं णो पेएद, णायमेयं अरदया, सुयमेयं अ्रहया, विन्नमेयं 
अरह्या-मं कम्मं अयं जीवे अन्भोवगमिय।ए षेयणारए पेदेस्पट, 
इषं कमं अयं जीवे उवक्कामि्याए पेदणाए पेदेस्सई, अहाकम्मं 
अहानिगरणं जहा जहा तं भगवया दिदं तहा तदा तं विप्परिण- 
मिस्सतीति । से तेणटरणं गोयमा ! नेरहयस्स बा जाव-युक्से । 

विशेष शब्दों के अर्य-अवेर्मत्ता-मोगेविना, मोक्वो-मोक्ष-छ्टकारा, पएसकम्मे- 
प्रदेशकं, अणुभागकम्मे-परनुषागक्मे, अन्भोवगमियाए-पराभ्युपगमिक-स्वेच्छा से स्वीकृत, 
उवक्कमियाए-श्मौपक्रमिक्र-अज्ञान पूर्वक सही जानेवालौ वेदना, अहाकम्मं~वांधे हुए करम 
कै रनुसार, अहानिगरणं-निकरणो के भ्ननुसार अर्थात्‌ देर कालादि की मर्यादा के भ्रनुार। 

भावाथे-१५४ प्रहन-हे भगवन्‌ ! जो पापक्मं किया है! क्या उसे भोगे 
बिना नारकी, प्ियंञ्च, मनुष्यं ओर देव का मोक्ष नहीं होता ह ? 

१५४ उत्तर-हा, गौतम ! क्वि हए कमं को भोगे बिना नारकी, 
तिर्यञ्च, मनुष्य ओर देव का मोक्ष नहीं होता । 

१५५ परश्न-है भगवन्‌ ! श्राप एसा किस कारण से कहते हं कि एृतकर्मो 
को भोगे बिना नारकी यावत्‌ देव किसी का भी मोक्ष नही होता ? 

१५५ उत्तर-हे गौतम ! यहं निश्चित ह कि~मेने कमं के दो भेद 
वताये है । वे इस प्रकार है-१ रदेश्षकमं भौर २ अनुभाग कमं । इनमे जो प्रदे 
कम हं वह्‌ श्रवदय भोगना पडता हँ ओर जो अनुभाग कमे हं ह कु वेदा 
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जाता हं जौर कुष नहीं भौ वेदा जाता है । यह अरिहृन्त भगवान्‌ द्वारा ज्ञात 
हैः समृत है भौर विज्ञात है कि~यह जीव इस कमं को आभ्युपगमिक (स्वेच्छा 
से स्वीकृत) वेदना से वेदेगा ओर यह्‌ जीव इस कमं को भौपक्रमिक (अनिध्छा- 
पवक) वेदना से वेदेगा । बधि हए कमं के अनुसार, निकरणों के अनुसार, जैसा 
जसा भगवान्‌ ने देखा ह वसे वेसे वह विपरिणाम पायेगा । इसलिए ह गौतम ! 
इस कारण से मे एेसा कहता हूं कि किये हुए कर्मो को भोगे बिना नारकी, तिर्यच, 
मनुष्य या देव किसी का भी मोक्ष नहीं हे । 
विदेचन-प्रग सामान्य कमं के सम्बन्ध मे विचार किया जाता है । नरकादि चारो 
गतियो के जीवो ने जो पापक्रमे कयि है उन्हे भोगे बिना मोक्ष नही हौ सकता । 
यहां पापकम शब्द से शुभ भ्रौर अशुभ सभी कर्मो का ग्रहण क्रया गयाहै, क्योकि 
सभी कमं मोक्ष प्राप्ति मे व्याघततसूपहोनेसे पाप ल्पहीहै। 
मूलं पठे मे जो यह कहा है फि-मए दुविहे कम्मे पण्ण्ते श्र्था्‌ कते दो प्रकार ॐ 
क्म बतलाए है । भैने' शब्द के प्रयोग का भ्रभिप्राय यह्‌ है कि-केवलौ किसी कौ कही हुई 
बात सुन कर नही कहते है, पिन्तु स्वयं जान कर एवं देखकर प्ररूपणरा करे है । भरथात्‌ 
` सवेज्ञ की वाणी स्वतन्त्र होती है । 
जोव के प्रदेशों मेःओोतपरोत हृषु क्मपुद्मलों को प्रदेशा कमं कहते है, र्थात्‌ जो 
पुद्गल श्रात्मा के साथ दूध पानी कौ तरह एकमेक हो गये है, .उन्हे श्रदेशकमे' कहते दै । 
उन प्रदेशो का श्रनृभव में श्रनि बाला रस श्रनुभाग' कमे कहुलाता है । 
्रदेन कमं निरचय हौ भोगे जाते ई । विपाक अरथात्‌-भ्नुभव न होनेषरभी 
देश कम का भोग हौता ही है । प्रात्मप्रदेश उन कमर प्रदेशो को, श्रवश्य गिराता है-प्रलग , 
करताहै। 
“ ,„ -०\ श्रनुभाग कमं कोई वेदा जाता है श्रौर कोई नही वेदा सुता है । यथा-जब भत्सा , 
मिथ्यात्व का क्षयोपश्चम करता है, तव प्रदेश से तो वेदता है, किन्तु श्रनुभाग से नही वेदता , 
, है । यही बात भ्रत्य कर्मो के-विषय-मे भी समनी चाहिए 1; चारो गति के जीवे कयि | 
हुए कमं को अवद्य भोगते है, परन्तु किसी कमं को विपाक से भोगते हँ श्रीर" किसी को । 
प्रदेशं से भोगते ह । 
प्रदेशे कमं श्रौर प्रनृभा्य कमं का वेदन जिस प्रकार होता है, उसे अरिहस्त भगवान्‌ | 
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जानते है । चंदयस्थ इसे नही जान पति । ये दोनो प्रकारके कमै, किसदोप्रकारसे भोगे 
जते है-यह बातत भगवान्‌ ने जानी है ्रौर जसा जानाहैवैसाही दूसरों को बताया है- 
स्मरणक्ियाहै श्रौर दे काल ्रादिके भेदसे विविघिप्रकारसे एवं विशेषल्पसेभी 
जाना है) 
यह यह्‌ शंका हो सकती है कि स्मृति (स्मरण) मतिज्ञान का भेद है भ्रौर मति 
ज्ञ केवली मे नहीं होता, इसलिए स्मृति भी उनमे नही हो सकती, फिर यहाँ केवली का 
स्मरण करना" क्यो कहा है ? 
इसका समाधान यह्‌ है कि-केवली में स्मृति का अभाव है, उन्हे किसी वस्तु का 
स्मरण नहीं फरना पडता है, क्योकि उनके लिए सव पदाथ प्रत्यक्ष मे प्रतिबिम्बित हीते 
रहते है । फिर भी यहाँ जो स्मरण करना' कहा गया है उसका कारण यहु है कि भगवान्‌ 
कै ज्ञान के साय स्मरण का अव्यभिचारके रूपमे सादृश्य है । इसलिए सुधमेयं अ्ररहया' 
दस पद से भगवान्‌ मे स्मृति का भ्रस्तित्व नही समभना चाहिए । 
भगवान्‌ अपने केवलज्ञान से साक्षात्‌ देखते ह कि- यह कमं है प्रौर यह्‌ जीव है ॥ 
दत्तो के स्वरूप श्रौर सम्बन्ध को भगवान्‌ केवलज्ञान से स्पष्ट जानते हैँ । भगवान्‌ केवल- 
जान से भूतकाल को भी देखते ह, वरतंमान काल को भी देखते है ग्रौर भविष्य कालको 
' भी देखते है । 
प्रदेश कर्मं श्रौर अनुभाग कमं दो प्रकार से भोगे जति ह-प्राश्युपगमिक वेदनासे 
भ्रौर श्नौपक्रमिक वेदना से । भगवान्‌ प्रतयक्ष देखते है कि भ्रमुक जीव भ्रमुक कमं को भ्राभ्यु- 
पमिक वेदना से वेदेगा श्रौर अमुके कमे को ग्रौपक्रमिक वेदना से वेदेगा । 
सेच्छापरवक, ज्ञानपूवेक कमफल को भोगना 'आभ्युपगमिक वेदना" कहुलाती है । 
जेसे-्रबरज्या लेकर ब्रह्मचयं पालना, भूमि पर सोना, कैशलोच करना, परीषह सहना तथा 
विविध प्रकार का तप करना, इत्यादि वेदना जो ज्ानपू्वंक स्वीकार कीजाती है, वह 
, श्रास्युपगमिकी' वेदना है । केवली यह जानते हैँ कि-यह्‌ जीव दीक्षा ठेकर श्रपने कर्मो का 
क्षय इपर प्रकार करेया । जो कमं श्रपना श्रवाधा काल पूणं होने पर स्वयं ही उदय में भ्रति 
ह श्रयवा जिनकी उदीरणा की जाती है उचका फल भोगना श्रौपक्तमिकी' वेदना कटलाती 
है । श्ररिहन्त भगवान्‌ जानते है किं-इस प्रकार जिस स्प से कमं बाधे है उसी रूप से जीव 
उन्हे भोगेगा । 


श्रहाकम्म' का अथं है-यथाकमं अर्थात्‌ जिसरूप मे कमं बाधाहै उषील्पसे 
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भोगना । श्रहानिगरणः का अयं है-'यथा निकरणः अर्थात्‌ विपरिणाम कै कारणभूत नियत 
देश काल आदि कारणों की मर्यादा का उल्लंघन न करे भर्थात्‌ देश काल ग्रादि कौ मयादा 
के श्रनुसारजो कमं जिस सूप मे भगवान्‌ ने देखा होगा, वह्‌ उसी रूप मेँ परिणत होगा। 
चासो गतियोकेजीवोनेजोक्मं वाध है, उनको भोगे विना मोक्ष नही हौ 
सक्ता । "जोव उनको ज्रि प्रकार भोगेगा' यहु विदषतः सर्वज्ञ भगवन्तो देखा ते है । 


 ८८धरदगल का नित्यतर 
१५६ प्र्र-एस एं भते ! पोमले भरतीं अणंतं, सासयं 
म॒प्रयं भुपरीति पत्तं सिया ! 
१५६ सत्तर-ईता, गोयमा ! एस एं पगले अतीतं अरणं, 
सासयं समयं युति पत्तं सिया । 


१५७ प्रशर-एपस णे भते पगले प्डुषण्णं सायं समयं. 
भवतीति वत्त्वं सिया ? 

१५७ उत्तर-हंता, गोयमरा । तं चेव उच्चारेयमं | 

१५८ प्रश्न-एस णं भ॑ते ! पोगले अणागयं, अर्तं सासं 
समयं भविस्सतीति वत्तमवं सिया ? 

१५८ उत्तर-हंता, गोयमा ! तं चेव उच्चारेय्यं । एवं संधेण 
वि तिण्णि आलावगा । एवं जेण बर रिण्णि आलावगा माणि- 
यग्बा | 


विशेष शब्दो के अर्थ-अतीतं-मूतकालीन, पद्ष्यण्णं-वतेमानकालीन, अणागयं- 
भविप्यक्रालीत । 
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भावा्थं-१५६ प्रदन-है भगवन्‌ ! कया यह्‌ पुद्गलं अतीत अनन्त शाइवत्‌ 

काल मे था-एेसा कहा जा सकता ह ? 

१५६ उत्तर-हा, गौतम ! यह रहित श्ार्वत-पुद्गल परिमाण 
सतीतकाल मे था, एसा कहा जा सकता हं 

१५७ प्रच्ल-हे भगवन्‌ ! क्या यह्‌ पुद्गल वतमान शाश्वतकाल मं है ? 
एसा कहा जा सकता हं ? 

१५७ उत्तर, गौतम ! एसा कहा जा सकता ह (पहले उत्तर के 
समान ही उच्चारण करना चाहिए) 

१४८ प्रशन -है भगवन्‌ { क्या यह्‌ पुद्गल अनन्त ओर शाश्वत भविष्य 
काल में रहैगा-एेसा कहा जा सकता हं ? 

१५६ उत्तर-हा, गौतम ! एसा कहा जा सकता ह (पहले के उत्तरे 
समान ही उच्चारण करना चाहिए) इस प्रकार स्कन्ध के साय तीन आलापक 
मोर जौव के साथ भी तीन मलापक कहुना चाहिषु । 

विवेचन-इससे पटे के सूत्र मे कमं का विचार किया गया है । कर्म पुद्गल शूप 
है । कर्मेण वरेणा > पुद्गल श्रात्मा के साथ चिपक कर कर्मः कहलाने सगते ह । यहाँ 
शृद्गल' का अथे शररमाणु' लिवा गया है । स्कन्ध, देश, प्रदे श्रौरं परमाणु, ये चार 
प्रकार के पुद्गल हते ह| स्कन्ध के विषय में ्रलयं प्रन क्याग्याहै श्रौर स्कन्धे 
भ्रलमं हो जाने प्र केवल "परमाणु ही रहता है । इसलिए यहाँ परमाणुः के विषयमे ही 
प्रकत किया गयारै"। 

यहाँ “अत्तीत' काल को श्रनन्त श्रौर जाद्वत कहा गया है । ्रतौत काल श्दासे 

है, उसको श्रादिं (प्रारंभ) वही है, इस कारण वह्‌ परिमाण रहित ई । परिमाण रहित 
होने के कारण वह अ्रनन्त है श्रौर श्रतीतः काल सदा ही रहता है, कभी एसा श्रवसर नहीं 
भ्रा सक्रताज्ञि लोकं मे अतीत कालन दौ । इस कारण से प्रतीत काल को गाच्वत कटा 
६ । वर्तमान काल भौ गाद्वत है ब्रौर भविप्यत्कालि भी श्ादवत है । कभी एसा अवयर्‌ 
नही भ्रा सक्ता रि सोक मे वतमान काल न हौ त्था भविष्यत्‌ कालन हो । 

परमाणु शरीर स्कन्ध कौ तरह जीव भी श्रनन्त शरीर जाश्वत भूतकाल मे धा, वत 
मनिकालमेहैग्रौर भविष्यकालं मे रहेगा 1 
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घदूमस्थादि की मकि 


~~ १५६ प्रश-द्रले णं भते ! मएस्से अतीतं, अणंतं, पापयं 
सभयं केषलेणं संजमेणं, केवलेणं संवरणं केवलेणं बंभवेएवापेणं केव- 
ताहि पवयणभाईहिं सिन्मिघु, बुम्मिघु, जाव -सव्दु्छाणं अतं 
करु ! 
११६ उत्तर-गोयमा ! णो इण्टर पमट । 
१६० प्रध-से फेटणं भते , एवं वृच्चह-तं चेव जाद-अ॑तं 
कष ! >) 
८ १६० उत्तर-गोयमा ! जे केद अंतकरा, अंतिमसरीत्या वा 
सव्दुषेाणं अतं करु वा, करति बा, करिस्सति बा समे ते 
रपण्णणाण-दंसणधरा, अर, जिणा, केवली भविता, तश्रो पच्छा 
सिल्फति, बुल्मंति युच्च॑ति, परिणिगाय॑ति, समहुर्खाणं अतं 
करेय वा, करेति वा, करिस्संति बा; से तेणटरेणं गोयमा ! जाब- 
सव्टुमखाणं अतं करेपुःपडुयन्ने वि एवं चेव, नवर -पिन्भंति 
भाणियन्वं अणागये वि एवं चेव, नवर -पिम्मिस्संति' माणिम । 
जहा कडत्थो तहा धाहोहिञ्ओ षि, तहा प्रमादो पिः हिण्णि 
तिण्णि ालावगा माणियव्वा । 
१६१ प्रश्न-फेवसी णं भ॑ते ! मणु अतीतं, अतं, साप्यं 
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परमयं जाव-अंतं करेषु ! 

१६१ उत्तर-ह॑ता, भिभ्भिु, जाव-अंतं कषु, एते तिति 
श्रालावगा माणियव्वा चरमल्थस्स जहा नवर-सिभ्मिषु सिज्मंति, 
पिन््स्संति । 

१६२ प्रशन-सेणृणं भते ! अतीतं, अण॑तं, सास्यं समयं; पटुप- 
ष्णं वा सासयं, समयं अणागयं अणंतं वा सासयं समयं जे फे अंत- 
क्रा का, अंतिमसरीरिथा गा, सदुक्खाणं अतं करेय बा, करेति 
व्‌, करिससंति षा; समे ते उपन्रणाण-दंसणधरा, अरहा, जिण, 
फेवती भवित्ता, इश पच्छा सिन्मंत्ति, जाव-अंतं करेस्संति प! 

१६२ उत्तर-हंता गोयमा ! अतीतं, अरणंतं सासयं जाव- 
अतं करेस्संति ग । 

१६९३ प्ररन-से णृणं भते! उपण्णणाण-दंसणधरा, अरहा, 
निषे केवली, ्रलमःथुः ति वतव्धं सिया ! 

१६३ स्तर-हंता, गोमा ! स्पण्णणाण दंसणधरे, अरहा, 
जिषे, केवली लपु ति व्यं सिषा । 

सेवं भ॑ते! सेवं भते! ति । 
चत्थो उसो सम्भ्तो । 


\. ~ विशेष शब्दों के अर्थं-पवयगमाईहि-प्रवचन माता के दारा, सिन्किसु-सिदध हुए, 
वुम्भिसु-बुदढ हए, आहोहिमो-प्राधोवधिक, परमाहोहिभो-परमाधोवधिक, अलमत्यु-पूणं । 


र २१८ भगवती सूत्र-श. १ उ. ४ चद्नस्थादि कौ भूक्ति 

भावाथ-१५९ प्रश्न -है भगवन्‌ !-क्या बौते हुए ्रनन्त शाश्वत्‌ फाल मे 
चछद्मस्थ मनुष्य केवल संयम से, केवल संबर से, केवल ब्रह्मचरथवापत से मौर 
केवल प्रवचन-माता से सिद्ध हुमाहै, बुद्ध हशरा है, यावत्‌ समस्त दुःलोँ कषा 
नाक्च करने वाला हभ हं ? 

१५६ उत्तर-है गौतम ! यहं अथं समथं नहीं हे । 

१६० प्रश्न-है भगवन्‌ ! किस कारण से श्राप एसा फरमाति हे ? 

१६० उत्तर-है गौतम ! जो कोई जीव कर्मो का श्रम्त करने वाले ओर 
चरमशरीरी हुए ह, वे सब उत्यन्न-ज्ान दशषेनधारी, अरिहन्त, जिन भौर केवली 
होकर फिर सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त हुए हे, निर्वाण को प्रप्त हए है ओर उन्होने 
समस्त दुःखों का नाक्ञ क्रियाहैः वसे केवली ही मुक्त होते है मौर होगे । 
इस कारण सेह गौतम ! एसा कहा है फि यावत्‌ समस्त दुःतो का प्रन्त किया। 
वर्तमान काल मे भौ इसी प्रकार जानना । विशेष यह्‌ है कर "सिद होते-है' एमा 
कहना चाहिए! तथा भविष्य काल मं भौ इसी प्रकार जानना चाहिए, किन्तु 
विशेष यह है कि "सिद्ध होगे' एसा कहना चाहिए । जसा, छद्मस्थ के विषय मे 
कहा है वेसा हौ श्राधोवधिक ओर परमाधोवधिकं के विषय मे समक्षना चाहिए 
मौर उसके तीन श्रालापक कहना चाहिए । , 

१६१ प्रन-हे भगवन्‌ ! क्या बीते हुए श्रनम्त शाईवत्‌ काल मं केवली 
मनुष्य ने यावत्‌ समस्त दुःखो का प्रन्त किया हं ! 

१६१ उत्तर-ह, गोतम ! चहं सिद्ध हमा यावत्‌ उसने सब दलों का 
अन्त किया । यहाँ चंद्स्थ के" समान तीन भ्रालापक कहना चाहिए । विशेष यह 
है कि सिद्ध हृश्रा, सिद्ध होता है मौर सि होगा, इस प्रकार के तीन श्रालापक 
कटुना चाहिप । 

१६२ प्रदन-हे भगवन्‌ ! बीते हुए श्रनन्त श्ादवत काल मे, वतेमान 
शाश्वत काल मे भौर श्रनन्त श्ाइवत भविष्यत्‌काल में निन अन्तकरो ने, चरम 
शरीर वालों ने सब दुःखों का न्च किया करते हं भौर करेगे, क्या वे सब 
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यावत्‌ सव दुःखो का नाकच करेगे ? 


१६२ उत्तर-हा, गौतम ! बीते हुए अनन्त श्चाश्वतं काल मं यादत्‌ सब 
दुःखों का अन्त करेगे ! 
१६१ प्रदन-हे भगवन्‌ ! क्या वे उत्पन्न ज्नान-दशनधारी, श्ररिहृन्त जिन 
केवली श्रलमस्तु श्र्थात्‌ पुणं हे, एसा कहना चाहिए ? 
१६३ उत्तर-हां, गौतम ! वे उत्पच्च ज्ञान-दशंनधारी, श्ररिहन्त, निन, 
केवली पुणं ह-एेसा कुना चाहिए ! 
हे भगवन्‌ ! एसा ही हे \ है भगवन्‌ ! एेसाही हे । 
विवेचन-पहले सूत्र मे परमाणु श्रादि जड़ पदां का श्रौर जीव क ्रस्तितव प्रकट 
किया था । यहां बहू वतलाया गया ह कि-यदि जोव अनादि है, तौ वह्‌ कभी भववन्् से 
द्टताहै, यानही? 
पटले छब्रस्थ मनुष्य के लिए पर्न किया है । जिन्हे केवलज्ञान नही हुभा है वे सब 
चद्मस्थ कहूलति ह-यहां एे्ा नदी समना चाहिए, किन्तु यहां जिसमे श्रवधि ज्ञान 
नही है-एेसा छद्मस्य लिया गया है, क्योकि भगे अवधिज्ञानी के लिए अलग प्रन करिया 
गया है । यदि यहाँ छद्मस्थ' पद से अवधिज्ञान भी ठे लिया जाय, तो भ्रगला प्रन निर 
थक हो जाया} 
केवल" शब्द का प्रथ इस प्रकार है- 
केवलमेगं युद्धं वा, सगलमसाहारणं भणते च । 
्र्थात्‌-केवल-पकरेला, बुद्ध, सम्पूणं, श्रमाघधारण श्रौर श्रनन्त, इन भर्थो मे केवलः 
रदं का प्रयोग होता है। 
सयम-पृथ्वौकाय, ्रप्कराय, श्रादि छह्‌ काय जीवों की सम्यक्‌ प्रकार से यतना करना 
श्रयम' कटूलाता है । यहा केवल संयमः कहा है । इसका अधं है कि-दरूसरे कौ सहायता न 
रखने वाला संयम, अयवा शुद्ध संयम, श्रथवा परिपू संयमः, श्रथवा असाधारण संयम । 
सयम के बाद "केवल संवर" शब्द है । इन्द्रियो को श्रौर कषायो को रोकना संवर 
कटुलाता है । #वल' शब्द का अथं वही है जो पहरे वताया जा चुक्रा है । 
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्रह्मचयेवास श्रौर प्रवचन-माता ( पांच समिति भ्रौर तीन गुप्ति ) इत षदो का 
अथं पष्ट दही है। 

“उपदान्त-मोहनीय' नामकं ग्यारह गृणस्थान मे संयमादि सव विशद होते दै श्रौर 
विबुद्ध संयमादि ही मृक्रिति के साघन है| वहं विशुद्ध संयमादि उपशान्त मोह वेमे 
मौजूद दै रौर वहं छद्स्थ है, तो क्या वहु उसी गुणस्थान से मोक्ष प्राप्त कर क्ता है? 
इसी प्रकार बारह क्षीण-मोहुनीय' गृणस्थान में विशुद्ध संयमादि ह, किन्तु उस गुणस्थान 
वाला मनुष्य छद्रस्थ है, तो क्या वह उसी गुणस्थान से मुवि प्राप्त कर सकता है ? 


'्रन्तकर' शब्द फा अथं है-भव का नाश्च करने वाला । लम्बे समय में जन्मान्तर 
मे भव का नश्च करने वाला भी अन्तकर' कहलाता है, किन्तु यहां उसका म्रहण नहीं 
करना चाहिये । इसके साथ दुरा विशेषण दिया है-श्रतिम सरीरिया! जिसका प्रथं है- 
श्रन्तिमररौरी-चरमशरीरी' प्र्थात्‌ लिता वर्तमान शरीर ही श्रन्तिम शरीर है, वतंभान 
शरीर को छोड़ने ॐ बाद फिर दूसरा शरीर प्राप्त नही करगे । 


भगवान्‌ ने फरमाया क्र छद्मस्थ मनुष्य सिद्ध नहीं होता है, यावत्‌ सबं दु.खों का 
अन्त नही करता है. तही करेगा भ्रौर नही क्या है! क्योकि जितने मनुष्य संसारका 
अर्थात्‌ जन्म मरण रूप सव दुःखों क़ भ्रन्त करने वले हए है वे सब चमशरीरीहीथे, वे 
सब उत्पन्न ज्ञान दशैन को धारण करने वाले श्रत जिन, केवली होकर ही सिदध, वृद्धः 
्रौर मृक्त हुए है, हते है, शौर होगे । जिन्द श्रनादि सिद्ध ज्ञान नही, किन्तु जो उतयत्न हए 
ज्ञान श्रौर दन को धारण करमे वाले है, उन्है “उत्पन्न ज्ञान दशेनधर' कहते है । इस 
विशेषण से श्रनादि मुक्तात्मा" मानने वले मत का निराकरण क्रिया गया है। 


जो इन्द्रादि देवों दवारा पूज्य हो-उसे शन्त! कहते है । जिसने रागदेष श्रादि 
भरात्मिक विकारो पर विजय प्राप्त करली हो-वहू वीतराग पुरुष "जिन" कहलाता है 1 

भगवान्‌ ने फरमाया कि-हे गौतम ! दमस्य मोक्ष नही गये, न जति है श्रौरन 
भवेग, किन्तु जो उतपन्न ज्ञान देन के धारक, अर्ह्त जिन केवली वे होते हैः ही मोक्ष 
गये है, जति है ग्रौर जायेगे । 

छदस्थ के विषय में प्रन करते के पवात्‌ गौतम स्वामी ने श्रवधिज्ञानी के विषय 
मे प्रन किया है । श्रवधि का भर्थं है -मर्यादा । द्रव्य, क्षत्र, काल श्रौर भाव की मर्यादा के 
रनुस्ार उतन्न होने वाले श्रौर मन तथा इन्धो कौ सहायता के चिना ही रूपौ पदार्थो को 
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जानने वारे श्वान को श्रवधिज्ञान कहते है । पररमावधि ज्ञान से हलका अवधिक्नान श्राधो- 
वधिः ज्ञान कहलाता है । इस राधोवधि' ज्ञान से उक्कृष्ट श्रवधि ज्ञान को 'रमाधोवधि' 
प्रथवा "परमावधि' कहते हँ । इन ज्ञानो के धारक को क्रमद्च. श्राधोवधिक' ग्रौर परमा- 
धोवधिकर या परमावधिक' कहते है । प्ररमश्रवधिज्ञानी समस्त रूपी द्रव्यो को, श्रलोक मे 
लोकं प्रमाण असंख्यात खण्डो को तथा श्रसंख्य उत्सर्पिणी भ्रवसपिणी को जानने की शवतत 
वाला होता है। 

एेसा भवधिज्ञानी पुरुष भी छदस्थ है । वह्‌ उसी अवस्था में मोक्ष नही जा सकता 
है।ोतो जिसपुरुष को लोकाकाच को लाथ कर भ्रलोकंके एक प्रदेशको भी जाननेकी 
शक्ति वाला ज्ञान प्राप्त हो जाय वह पुरुष उसी भव मे मोक्ष जाता है" किन्तु जाता केवतीः 
करके ही है । केवली! हुए विना कोई मोक्ष नहीं जा सकता । केवली' के व्रिषयमे भी 
तीन काल सम्बन्धी तीन भ्रालापक कहने चाहिए । यथा-केवलौ ही मोक्ष गये है, केवली 
ही मोक्ष जाते है श्रौर केवली ही मोक्ष जायेगे । 

उत्पन्न ज्ञान-दतरंनधर, भरन्त, जिन, केवली को भलमस्तु' कहते ह । “्रलमस्तु' का 
अधं है-पूर्ण' । जिन्होने प्राप्त करते योग्य सव ज्ञानादि गृण प्राप्त कर लिये है । जिनके 
लिष्‌ प्राप्त करने योग्य कुदं भी श्रवरेष नही रहा है, वे अलमस्तु' भर्थत्‌ "पूरणं" कहलाते 


है। 
अन्त मे गौतम स्वामी ने कहा कि-सिवं भते ! सेवं भते ! ' भ्र्थात्‌-हे भगवन्‌ ! 
भराप पूतञानी है, भ्रतएवर जापका कथन सत्य है । आपकर कथनीच्पर किसी प्रकार को शका 


नही है। 


॥ प्रथम शतकं का चतुथं उदेशक समाप्त ॥ 


[=> शः 
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शतक १ उदेशक ५ 
नरकटवास 


१६९ प्रश्र-कह णं भूते पुदवीश्र पण्णत्तो ! 
१६४ उत्तर-गोयमा ! सत्त पुटी पत्रता, तं जहा 
रयणपभा जाव-तमतमा । 
१६५ प्रध-दृमीपे णं भ॑ते ¦ रयणणमाए पुबीए केति निरया. 
वास॒सयसदहस्सा पन्तता ! 
१६५ उत्तर-गोयमा ! तीप निरयावाससयसहस्सा पन्नत्ता । 
गाहाः- 
तीसा य प्नवीसा प्रन्नरस देष या सयसहस्सा; 
तिन्नेग,चूणं पंवेव शगुत्तरा निरया । 
विशेष शब्दों फे अथं-णिरयावाच-नरकावास, सयसहस्सा-लाख, अणुत्तरा-प्रधान । 
भावाथे-१६४ प्रहन-है भगवन्‌ ! पृथ्वियां कितनी कही गई हे ? 
१६४ उत्तर-हे गौतम ! पु्नियां सात कही गई हे । वे इस प्रकार हे- 
रलप्रभा यावत्‌ तमस्तमाप्रभा \ 
१६५ प्रह्न-है भगवन्‌ ! इस रलनप्रभा पृथ्व मे कितने लाल नरका- 
वास-अर्थात्‌ नैरथिकों के रहने के स्थान, कहे गये हं ? 
१६५ उत्तर-हे गौतम ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे तीस लाख नरकावास 
कहे गये हं । 
सब पुथ्वियों मे भरक्तावासों कौ संख्या बतलाने वाली गाथा का अथं इस 
प्रकार है-पहली पृथ्व मं तीस लाख, इतस मे पच्चीस लाख, तीसरी मे पद्ध 
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लाव, चौथी मे दस लाख, पचनी मे तीन लाख, चटी मे पाँच कम एकं लाख 
मौर सातवीं पृथ्वी मं सिफं पांच नरकावास कहै गये हं । 

विवेचन-चौथे उदेशक के भन्तं मे अरहेन्त का वरणेन किया था । अहनत इसी पृथ्वी 
पर होते ह भ्रथवा पृथ्वी भर्थात्‌ नरकं से निकल ऊर मनुष्य भव पाकर ही शरहन्त-सव 
होते है । मतः पृथ्वी का वणेन किया जाता है तथा प्रथम सतक की संग्रह गाथा में पुढवी' 
-यह्‌ पद कहा गया है । इसलिए इस उदेधक के प्रारम्भ मे पृथ्वी" का व्णंन क्रिया जता 
है। 

गौतम स्वामी ने पृद्धा कि-हे भगवन्‌ ! पृथ्वियां कितनी है ? भगवान्‌ ने फरमाया 
किह गौतम ! पृथ्वियां सात है । यथा~रलप्रभा, शेकेराप्रभा, वालुकाप्रभा, पेकप्रभा, 
धूमप्रभा, तमपरभा श्रौर तमस्तम.प्रभा । | 

रतनप्रभा के तीन काण्ड है-रत्नकाण्ड, जलकाण्ड श्रौर पद्धुक्ाण्ड । रलकाण्ड में 
तरकावास की जगह को छोड कर शेष जगह मेँ अनेक प्रकार के इन््रनीलादि रल होते 
है, जिनकी प्रभा-कान्ति पडती रहती है । इस कारण ते पूली पृथ्वी का नाम ^रलप्रभा' 
पड़ा है) इसी प्रकार नेप पृथ्र्यो के नामों की भी उपपत्ति समम केना चाहिए । सातवीं 
पृथ्वी मे धोर अन्धकार है, इसलिए उका नाम तभस्तमःश्रभा या महातमप्रभा है । 

दके परचात्‌ गौतम स्वामी परते हँ कि है भगवन्‌ ¦ रलप्रभा पृथ्वी मे कितने 
लाव वरकवास-नैरयिकों कै रहने कै स्थान है ? भगवान्‌ ने फरमाया करि-हे गौतम 1 तीस 
लास नरकवास है 1 इसी प्रकार दूसरी मेँ पच्चीस लाख, तीसरी में प्रहु लाख, चौथी मे 
दप्र लाघ, पचिवी मे तीत लाल, छठी मे पचि कम एकं लाख प्रौर सातवी मे सफ पचि 
नरकावास है । 


सातो नरको के सव मिला कर चौरासी सास तरकावसि होति दहै 


श्रसुरकुमारौ के श्रावास 
१६६ प्रभ्र-केवहया णं भते ! असुरमारावाससयसदस्सा 
पन्ता ! 
१६६ उत्तर-एवंः- 
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चरस शयुराएं चररापीरं य हो नागाणं 
वपतरं युवण्णाणं वामाराण इत्र । 
दीद-दिसा-उददीणं विलुहमारिद-धमिमय-मीण, 


ण्ट पि जुयलयाणं शावत्तरिमो सयसहस्सा } 

भावाथं-१६६ प्ररन-हे भगवन्‌ ! श्रसुरकुमारो के कितने लाख आवास 
कहे गये हँ? 

१६६ उत्तर-है गौतम ! इस प्रकार है-प्रसुरकुमारो ॐ चौसठ लाख, 
नागकुमारों के चौरासी लाख, सुवणंकुमारों के बहत्तर लाख, वायुकुमारो के 
छयानवें लाख आवास कहै गये हं ओर द्वीपकुमार, दिक्करुमार (दिशाकुमार) 
उदधिकुमार-विदयत्कुमार, स्तनितकुमार मौर श्रग्निकुमार, इन छह युगलिको 
के छत्तर छहृत्तर लाख भ्रावास कहे गये हं । 

विवेचन~'रतनप्रभा' अ्रादि पृथ्वियों मे प्रस्तर श्रौर अन्तर कहै गये ह । नैरयिक 
जीवो के रहते के स्थान को प्रस्तर कहते है श्रौर एक प्रस्तर से दूरे प्रस्तर के बौचकी 
जगह को प्रन्तर कहते है । रतनप्रभा मे तेरह प्रस्तर ग्रौर बारह अन्तर है । बारह अन्तो 
भे उपर के दो भ्रन्तरो को छोड़ कर शेष दस अन्तर्यो मे मश. दस प्रकार के भवनवासी 


देवं रहते है । भवनवास देव मेरु से दक्षिण मेँ श्नौर उत्तर में रहते है । दक्षिण दिशामें 
भ्रौर उत्तर दिशा मे रहने वाके भवनवा देषो के श्रावासों की संख्या हस प्रकार है- ,. 


दक्षिण दिशामें उत्तर दिशामे 
१ असुरकरमार्रोके ३४ लाद ३० लाख 
२ नागकरूमारो कै ४४ लाख ` ४० ला 
३ सुवणेकृमारो के ३५ लाख ३४ लाख 
४ वायुकरुमारों के ५० लाद ४६ लाख 
१ द्वीपकुमासो के ४० लाख ३६ लाख 
६ दिलाकुमा् के ४० लाख ३६ लाख 


४ उदधिकुमारोके ४० लास ३६ लाख 


भगवती सूव्र-श. १ उ. ५ पृथ्वीकायादि के भरावा २२५ 


ज च ९ 94 च ९ 6.९ © ® @@9 © ¶ 9.9 जाः 6 ¶ ® @2.9 92 9 "5 क १ जवा" ++, ह ® छक १ © 7 च $, ९१५ @७ केम 





भ, 9 १९.अ४९। 


दक्षिण दिला उत्तरदिशामे 
= विचुत्कुमारो के ४० लाख ३६ लाख 
६ स्तनितकुमारो के ४० लाख ३९ लाख 
१० अभिकुमारो के ४० लाख ३६ लाख 
"४०६००००० दृद्द्ण््न 


कुल ७७२००००५ भवन है 1 
मूल में जो छं जुयलयाणं' शब्द दिया है, इसका आशय यह्‌ है कि द्रीपकुमार- 
से लेकरं प्रम्िकमार' तक छह भवनपति देवो कै युगल अर्थात्‌ उत्तर दिशा प्रौर दक्षिण 
दिशा दोनों के चहृत्तर छत्तर लाख प्रावास है । 
उत्तर दिशा के भ्रौर दक्षिण दिशा के आवासो की संख्या बलति के लिए टीका- 
कारिने दो गाधारएं दी है) यथा- 
चरउतीसा चउचत्ता अदूतीसं च सयसहस्साओ । 
पण्णा चत्तालीसा दाहिणमो हंति भवणाईं ॥ 
्र्थात्‌-दक्षिण दिक्चा के ्रसुरकुमारो के ३४ लाख, नागकुमारों के ४४ लाख, 
सुवणेकुमारो के ३८ लाख श्रौर वायुकुमारों के ५० लाख तथा शेष ॒चछह्‌ दवीपकुमार भ्रादि 
प्रत्येक के चालौस चालीस लाख भवन है । 
तीसा चत्तालीसा चोत्तौसं चेव सयसहस्साह । 
छायाला छत्तीसा उत्तरओ हति भवणाईं ॥ 
मर्थ-उत्तर दिका के प्रसुरकरुमारों के ३० लाख, नागकुमारो के ४० लाख, सुवणं- 
कुमारो के ३४ लाख, वायुकुमारों के ४६ लाख श्रौर शेष द्वीपकुमारादि छ्‌ के प्रत्येकं के 
छत्तौप्र लाख, छत्तीस लाख भवन है । 
रहने फे स्थान को श्रावास' कहते ह । भवनपति देवों के आवासो को भवन" 
कहते हैँ ्नौर वँमानिक देवो के भ्रावासो को "विमानः कहते है 1 


परथ्वीकायादि कै श्रावास 


१६७ प्ररत-केवहया णं भते! पुटविक्काश्यावाससयसहस्मा पत्नतता! 
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१६७ उत्तर-गोयमा ! असंखेऽ्जा पुटपिककाहयाषाससयसरस्सा 
पन्तत्ता जाव असंखिभ्जा जोहसियविमाणावाससयसहस्सा पन्ना । 
१६२ प्रश्न-सोद्मे णं भते ! कपे केवह्या पिमाणावासा 
पन्नत्ता ? । 
१६८ उत्तर-गोयमा ! व्तीसं विमाणावाससयसहस्सा पन्ना 
एवंः- 
वत्तीस-टरावीसा बारस-अटू-चररो सयसहस्ता, 
पन्ना-चत्तालीस च्व सहरसा सहस्सारे 
्आणय-पाणयकपे चत्तारि सयाऽभण-च्चुए्‌ तिण्णी, 
पत्त पिमाणसयाहं चरु पि एएसु केषु । 
एक्काररं दैक सुत्रं सयं च मन्फपए 
यमेगं उवरिमणए पंचेव अएत्तरिमाणा । 
विशेष शब्दों के अ्थ-केवदया-कितने । 
भावा्थं-१६९७ प्रदन-हे भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीवों के कितने लाख 
आवास कहै गये हुं ? 
उत्तर-है गौतम ! पृथ्वौकायिक जीवों के असंख्यात लास आवास कहे 
गये हूं ओर इसी प्रकार यावत्‌ ऽयोतिष्क देवों के भ्रसंस्यात ला विमानावास 
कहे गये हे । 
१६० प्रह्न-हे भगवन्‌ ! सोधरमकत्य मे कितने विमानावास कहे गये ह ? 


१६० उत्तर-है मौतम ! बह बत्तीस लाख विमानावास कहे गये हं । 
इस प्रकार-क्रमशः बत्तीस लाख, अद्वाईस लाख, बारह लाख, भआठ लाख, चार 
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लाख, पचास हजार, चालीस हनार विमानावास जानना चाहिए । सहस्रार कल्प 
मे छह हजार विमाचास हं । आणत भौर प्राणत कल्प में चार सौ, श्रारण 
बौर अच्युत मँ तीन सौ, इस तरहं चारों में भिल कर सात सौ विमान हं । 
्रधस्तन (नीचले) ग्रेवेयक त्रिक में एक सौ ग्याहः मध्यतन (बीच के) ग्रेवेयक 
त्रिक भं एक सौ सात ओर उपरितन (ऊपर के) ग्रवेयक चन्रिक मं एक सौ विमा- 
नावास हं । अनुत्तर विमान पाच ही हं । 


विवेचन-पुथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय म्रौर वनस्पतिकाय यें पांच स्थावर 
जीव ह। इनके भ्रसंख्यात लाख, श्रावास (रहने के स्थान) कटे गये हँ इसी प्रकार वेइन्दिय, 
तेदद्दियग्वौइन्दरिय, तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय श्रौर मनुप्यो के भी भ्रसंख्य लाख प्रावा हँ । 

रलग्रभा पृथ्वी कौ मोटाई की उपर की ठीकरी मेँ वाणव्यन्तर देवों के श्रसंस्य 
मभिवास स्यान ह! 

ऊपर चन्द्र, सूर, ग्रह, नक्षत्र, तारा-ये पांच जाति कै ज्योतिषी देव हैँ । इनके भी 
प्रसंख्य लाख विमानावास हैं । 

ज्योतिषी चक्र के ऊपर सौधमे' नामक पहला देवलोक है ! उसमे वत्ती लाख 
विमान हँ । दूसरे ईशान देवलोकं मे अद्ाईस लाख विमान है । तौसरे सनत्कुमार देवलोक 
मे बारह लाख, चौथे माहेन्द्र देवलोक मे भराठ लाख, पांचवे ब्रह्य देवलोक मे चार लाख, 
छठे लान्तक देवलोक मे पचास हजार, सातवे शुक्र देवलोक मेँ चालीस हनार, श्राव्वै सह्‌- 
खार देवलोक मेँ चह हजार, नौव भ्राणत देवलोक में श्नौर दसवें प्राणत देवलोक मे चार्‌ 
सौ, ग्यारहवे आरण देवलोक मे श्रौर वारहवे अच्यत देवलोक मे तीन सौ विमान है| 
इनके ऊपर नौ ग्रैवेयकं विमान है । उनके तीन त्रिक (तीन तीन के तीन विभाग) है। 
पह त्रिक मरे एक सौ ग्यारह, दूसरे निक मे एक सौ सात ्रौर तीसरे तिक मेँ एक सौ 
विमान है । इन तीन व्रिकों के नाम क्रमशः इस प्रकार है -परधस्तन, मध्यतन भ्रौर उप- 
रितिन । इनके ऊपर श्रनुत्तर विमान ह, वे पांच है । इस प्रकार सव मिला कर चौरासौ 
लाख सत्तानवें हजार, वेरईस विमान हैँ । 


स्थिति-स्थान 
संगहोः-पुटवी ह्वति-ोगारण-सरीर.संषयणमेव संटाणेः 


२२८ भगवती सूत्र-श. १ उ. १ स्थिति-स्थान 
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तस्सा-दिदरीणाणे जोगु क्ोगे च दस द्रणा। 

१६६ प्रशष-दमीसे णं भते ! रयणणभाए पुद्षीए तीसाए 
निरयायासपयसहससेषु एणमेगंसि निरयावासंसि नेरयाणं केवहया 
रितिद्राणा पत्ता ? 

१६६ उत्तर-गोयमा असंखेन्जा ठितिद्राणा पत्रता तं जहाः- 
जहप्णिया त्ती, समयाहिया, जहण्णिया दि, दसमयादिया, 
जाव-रसंसेग्जसमयाहिया जहण्णिया सती । तपाउगुक्कोसिया 
त्ती । 

१७० प्रक्ष-इमीसे णं भते ! रयणपयमाए पुटवीए तीसाए 
निर्यावाभपयस्येु एगमेगंसि निरयाषासंसि जहण्णियाए 
स्तीए बटूमाणा नेरहया रिं कोहोवस्ताः माणोवरत्ता, मायोवरत्ताः 
लोभोवरत्ता ! 

१७० एततर-गोयमा ! सब्बे वि ताव होज्ज कोहोषरत्ता य । 
अहवा कोहोवरत्ता थ, माणोवर्ते य । अहवा कोोवस्ता य, 
माणोवरत्ता य । अहवा कोोवडत्ता य, मायोकऽतते य । अवा 
फोदोवऽत्ता य, मायोवउत्ता य ! अहवा फो्ोदऽत्त। थ, लोभोवऽते 
य } अहवा कोहोवरन्ता य, लोभोवरत्ता य । अहवा कोरौवर्ता 
थ, माणोवस्ते य, मायोवरते य ! कोटोवएत्ता य, माणोवऽतते य, 
मयोषस्ता य । कोदोवऽत्ता य, माणोवर्ता य, मायोवरततेय । 
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कहोवऽतता य, माणोवरत्ता य, मायोवरत्ता य } एवं कोह-माण- 
तोभेण पि च । एषं कोह्‌-माया-लोमे च । एवं १२। पच्छा 
मण, मायाए, लोभेण य फोटो भद्यव्बो ! ते फं अमुंचता । 
एवं सत्तावीसं भंगा एेयम्वा । 

१७१ प्र्-दमीते णं भ॑ते ! रयणप्पभाए पुदवीए तीसाए 
निर्यााससयपदस्तेषु एगमेगंसि निरयावासंसि समयाहियाए जह 
्विीए दट्माणा नेरदया फं कोहोकरत्ता, माणोवस्त्ता, मायोवरतता, 
तोमोरउत्ता ! 

१७१ उत्तर-गोयमा ! कोदोवरत्ते य, माणोवरत्ते य, मायो- 
वस्ते य, लोभोवरते य ! कोोवछता य, माणोदस्ता य, मायो- 
वरता य, लोभोवऽत्ता य । अहवा कोटोवरुते थ, माणोवरत्ते य । 
भ्रहवा फोरोवरते य, माणोवरत्ता य । एवं असीति भंगा नेया । 
एषं जाद-संसेम्जसमयादिया टिः असंसेन्जसमयाहिया व 
तपारगुक्ोपियाए टिदए सत्तावीसं भंगा माणियन्बा । 


विशेष शब्दों के अर्थ-मगाहण-प्रवगाहना, संधयण-संहनन, संठाणे-संस्थान, 
एदराणा-स्थिति स्थान, तप्पाउग्गुक्कोसिया-उसके योग्य उक्ृष्ट स्थिति, कशोहोवउत्ता- 
ोधोपुक्त, माणोवउ्ता-मानोपयुक्त, मायोवरत्ता-मायोपयुक्त,लोभोवउत्ता-लोभोपयुद्त । 
भावा्थं-संग्रह गाथा का श्रथं इस प्रकार है-नरकावासादि मे स्थिति, 
भवगाहना, शरीर, क्षहनन, संस्थान, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, योग ओर उपयोग, इन 

दस बातों का विचार करना है । 
१६६ प्रवन-हे भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नरकावासों 
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मे के एक एक नरकावास मं रहुमे वाके नारक जोव के कितने स्थिति स्थान 
कहै गये हे ? अर्थात्‌ एक एक नरकावास के नारक्रियों कौ कितनी कितनी उर है ? 
१६६ उत्तर-है गौतम ! उनके असंस्य स्थिति स्थान कहे गये ह । वे 
इस प्रकार है-नधन्य स्थिति दस हुनार वषं की है, वह एक समय श्रधिक, दो 
समय अधिक, इस प्रकार यावत्‌ श्रसंस्यात्‌ समय श्रधिक जधत्य स्थिति तथा 
उसके योग्य उत्कृष्ट स्थिति (ये सब मिल कर भ्रसंस्यात स्थिति-स्थान होते है ) \ 
१७० प्रन-है भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नरकावासों 
मे के एक एक नरक्षावास मं जघन्य (कम से कम) स्थिति भें वत्तमान नारकी 
वया क्रोधोपयुक्तं हँ ? मानोपयुक्त है ? मायोपयुक्त है ? या लोभोपयुक्त है ? 
१७० उत्तर-ह गौतम ! वे सभौ कोधोपयुक्त होते हे । 
भ्रयवा-बहूत क्रोधी ओर एक मानी होते हं । श्रथवा बहुत क्रोधी मौर 
बहुत मानी होते हे । श्रथवा बहुत क्रोधी भौर एक मायौ होते हें । श्रथवां बहुत 
क्रोधी ओर बहुत मायौ होते हें । श्रथवा बहुत कोधी ओर एक लोभी होते हे । 
श्रधवा बहुत कोधी ौर बहुत लोभी होते ह । । 
श्रथवा-बहूत कधी, एक मानी बौर एक माप्री होते हं । श्रथवा बहुत 
क्रोधी, एकं मानी ओर बहुत मायी होते हं । श्रथवा बहुत क्रोधी, बहुत मानी 
मौर एक माथी होते है 1 श्रथवा बहुत क्रोधी, बहुत मानी भौर बहुत मायौ होते ,. 
है 1 इसी तरह कोध, मान मौर लोभ के चार भंग कहना चाहिए । इसी तरह ` 
क्रोध, माया ओर लोभ के चार भंग कहना चाहिए । फिर क्रोध, मान, माया ` 
ओौर लोभ-ये चार संयोगी आठ भंग कहना चहिये । इस तरह क्रोध को नहीं 
छोड़ते हृए ये सत्ताईस भंग बनते हे । । 
१७१ प्रन-है भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्व के तीस लाख नरकावासों 
मे के एक एक नरकावास में एक समय श्रधिक जधन्य स्थिति मे वत्तमान नारको क 
क्या क्रोधोपयुक्त हे ? मनोपयुदत है ? मायोपयुक्त ह ? या रोभोपयुक्त है ? ! 
१७१ उत्तर-है गौतम ! कभी एक क्रोधोपयुक्त ! कभी एक मानोपयुक्त । | 


च 
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कभी एक मायोपयुकत । कभी एक लोभोपयुक्त । कभी बहुत क्रोधोपयुक्त । 
कभी बहुत सानोपयुक्त । कभी बहुत माथोपयुकत । कभी बहते लोभोपयुक्त 
हिते है ॥ ^ 
श्रथवा एक क्रधोपयुक्त ओर एक मानोपयुक्त । अथवा एक्‌ प्रोधोप- 
युक्तं मौर बहुत सानोपयुक्त । अथवा बहुत ऋोधोपयुक्त ओर एक सानोपयुक्त । 
प्रणवा बहुत करोधोपयुक्त मौर बहुत मानोपयुक्त । इत्यादि प्रकार से अस्सी भंग 
समश्नना चाहिए । इसी प्रकार यावत्‌ संख्येय समयाधिक स्थिति वाके नारक्ियों 
के लिए समञ्चना चाहिए । असंस्येय समयाधिक्त स्थिति वालो में तथा उसके 
योग्य उक्करृष्ट स्थिति वाके नैरयिकों मे सत्तारईस भंग कहना चाहिए 1 


विवेचन-गौतम स्वामी ने पुल कि-हे भगवन्‌ ! पहली रलनप्रभा पृथ्वी मेँ तीस 
ला नरक्रावास है, उनमे रहने वाने जीवो कौ स्थिति स्थान कितने कितने है ? 

भगवान्‌ ने फरमाया कि-हे गौतम ! एक एक नरकावास मे रहने वाले जीरघो की 
स्थिति के स्थान भिन्न भिन्न है। किसी की जघन्य स्थिति है, किसी की मध्यम श्रौर किसी 
की उक्कृष्ट स्थिति है । इस पहली रलप्रभा पृथ्वी के पहले प्रतर मे रहने वलि नारक जीवों 
कौश्रायु कमसे कम दस हजार वषै की है शौर श्रधिक्र से ग्रधिकनन्वे हजार वषं की दै। 
क्मसेकमग्रायु (ज॑घन्य' कहलाती है श्रौर अधिक से ग्रधि भ्रायु “उक्कृष्ट' कहूलाती है । 
जघन्य श्रौर उक्कृष्ट क बीच को श्राय को “मध्यम कहते है । मध्यम आरायु जघन्य श्रौर 
उकृष्ट के समान एक प्रकार की नही है । जघन्य भ्रायु से एक समय कौ अधिक कीश्रायु 
भी मध्यम कहलाती है, दो समय अधिक कौ भ्रायु भी मध्यम कहलातौ है, -दसौ प्रकार 
पद्यात्‌ श्रौर असस्यात समय प्रधिक की आयु भौ मघ्यम ही कहलाती है। इस प्रकार 
मध्यम श्रायु के अनेक विकल्प है । ब्रत. कोई नारकी दस हजार वषं की श्रायु वाला, कोई 
एक समय अधिक दस हजार वषं की भ्रायु वाला, कोई दो समय प्रधिके दस हजार वषे 
श भ्रा वाला, इसी प्रकार कोई अशस्यात सनम अधिक दस हनार वपं कौ आयु वालाः 
ह, कोई कृष्ट आयु वाला है । इसलिए नारकी जीवो कँ स्थितिस्थान श्रसंव्य है । 

काल का वहू सृष्ष्पतम भ्र, जो निर्न है जिसका दूसरा भ्रंश संभव नही है, वह 
समय कहुलता है । जघन्य दस हृजार वर्ष कौ स्थिति है, उससे एक एक. समय अधिक 
#एते हुए उ्कृष्ट नव्वे हजार वषं की स्थिति तक श्रसृख्य विभाग ( स्थिति स्थान } हो 
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जाते ह । जघन्य स्थिति वालो मे २७ भंग होते दहै जोकि पहले वता दिये गये है । 

फिर गौतम स्वामी ने पूषा किह भगवन्‌ ! एक समयाधिकं जघन्य स्थिति वारे 
वै नारकी जीव क्या करोधोपयुक्त होते है ? मानोपयुक्त होते है ? मायोपयुक्त होते ६ ? 
या लोभोपयुक्त होते है ? 

इसके उत्तर में भगवान्‌ ने भस्सी भंग वतलये है । वे दस प्रकार है- 

असंयोगी ° भंग- 

१. क्रोधी एक, २. मानी एकं, ३. मायी एक, ४. लोभी एक, ५. क्रोधौ बहुत, 
६. मानी बहत, ७. मायी बहुत, ५. लोभी बहत । 

दिक संयोषी २४ भ॑ग- 


१. क्रोधी एक भ्रौर मानी एक, २. कोधी एक श्रौर मानी बहुत, ३. कोधी बहुत 
भौर मानी एक, ४. क्रोधी बहुत श्रौर मानी बहुत, ५. कोधी एक प्रौर मायी एक, ६. कोधो 
एक श्रौरं मायी बहुत, ७. कर्षौ वहत श्रौर मायी एकं, ८. क्रोधी बहुत भ्रौर मायी बहुत, 
६. करी एक भ्रौर लोभी एक, १०. क्रोधी एक बरौर लोभी बहुत, ११. क्रोधी बहुत श्रौर 
लोभी एक, १२. क्रोधी बहुत श्रौर लोभौ बहुत. १३. मानी एक रौर मायी एक, १४. मासी 
एक श्रौर मायी बहुत, १५. मानी बहुत श्रौर मायी एक, १६. मानी बहुत श्रौर मायी बहुत, 
१७. मानी एक श्रौर लोभी एक, १८. मानी एक ग्रौर लोभी बहुत, १६. मानी बहुत, श्रीर 
लोभी एक, २०. मानी बहुत भ्रौर लोभी बहुत, २१. मायौ एक ्रीर लोभी एक, २२. मायी 
एक श्रौर लोभी बहुत, २३. मायी बहुत भ्रौर लोभौ एक, २४. मायौ बहुत श्रौर सोभ बहुत । 

त्रिक संयोगी ३२ भंग-- 

१. क्रोधी एक, मानी एक, मायी एक, २. करोधी एक, मानी एक, मायी 
बहुत, ३. क्रोधी एक, मानी बहुत, मायी एक, ४. क्रोधी एक, मानी बहुत, मायौ बहुत, 
५. क्रोधी बहुत, मानी एक, मायौ एक, ६. क्रोधी बहुत, मानी एक, मायौ बहुत, ७. कधी 
बहुत, मानी बहुत, मायी एक, =. क्रोधी बहुत, मानी बहत, मायी बहत, ६. क्रोधी एक, 
मानी एक, लोभी एक, १०. कोधी एक, मारौ एक, लोभी बहुत, ११ क्रोधी एङ, मानी 
बहुत, लोभी एक, १२. क्रोधी एक, मानी बहुत, लोभी बहुत, १३. क्रोधौ बहुत, मानी एक, 
लोभी एक, १४. क्रोधी बहुत, मानी एक, लोभी बहुत, १५. कधी बहत, मानी हृत, 
लोभी एक, १६. कधी बहुत, मानौ बहुत, लोभी बहुत, १७. क्रोधौ एकः मायौ एक, लोभी 
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एक, १८. क्रोधी एकः मायी एक, लोभी बहुत, १६. क्रोधी एक, मायी बहत, लोभी एक, 
२०. क्रोधी एक, मायी बहुत, लोभी बहुत, २१. क्रोधी बहुत, मायी एक, लोभी एक, २२. 
री बहुत, मायी एक, लोभी बहुत, २३. कधी बहुत, मायी बहुत, लोभी एक, २४. 
क्रोधी बहुत, मायी बहुत, लोभी बहुत, २५. मानी एक, मायी एक, लोभी एक, २६. मानी 
एक, मायी एक, लोभी बहुत, २७. मानी एक, मायी बहुत, लोभी एक, २८. मानी एक, 
भायी बहत, लोभी बहुत, २६. मानी बहुत, मायी एक, लोभी एक, ३०. मानी बहुत, 
मायी एक, लोभी बहुत, ३१. मानी बहुत, मायी बहुत, लोभी एक, ३२. मानी बहुत, 
मायौ बहुत, लोभी बहुत । 

चतुःसंयोयी १६ भग-- 

१. क्रोधी एक, मानी एक, मायी एक, लोभी एक, २. क्रोधी एक, मानी एक, मायी 
एक, लोभौ बहुत, ३. कधी एक, मानी एक, मायी बहुत, लोभी एक, ४. क्रोधी एक, मानी 
एक, मायौ बहुत, लोभी बहुत, ५ क्रोधी एक, मानी बहुत, मायी एक, लोभौ एक, ६ क्रोधी 
एक, मानी वहत, मायी एक, लोभी बहुत, ७. क्रोधी एक, मानी बहुत, मायी बहुत, लोभी 
एकं, ° क्रोधी एक, मानी वहत, मायी बहुत, लोभी बहुत, ६. कोधौ बहुत, मानी एक, मायौ 
एक, सौभौ एक, १० क्रोधी बहुत, मानी एक, मायौ एक, लोभौ बहुत, ११. क्रोधी बहत, 
मानी एकः, मायी बहुत, लोभी एक, १२. क्रोधी बहुत, मानी एक, मायी बहुत, लोभौ बहुत, 
१२. कधी बहुत, मानी बहुत, मायी एक, लोभी एक, १४. कोधी बहत, मानी बहुत, मायी 
एक, लोभौ बहुत, १५. क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी बहुत, लोभी एक, १६. क्रोधी 
वहृत, मानी बहुत, मायी बहुत, लोभी बहत । 

जिन जिनं स्थानो वाते नारक जीव शादवत मिलते है उनमें २७ भंग होते है। 
१ मसयोगी, ६ द्विक सयोगौ, १२ निक संयोगी, ८ चतु. संयोगी, ये कुल २७ भंग होते है । 
वे इस प्रकार है-- 

ससंयोगी १ भग-- 

१ सव कोधी। 

द्विक संयोगौ ६ भग-- 

१. क्रोधौ बहुत, मानी एक, २. क्रोधी बहुत, मानी बहुत, ३. क्रोधी बहुत, मायी एक, 
४ क्रोधी बहुत, मायी बहुत, ५. कोपी बहुत, लोभी एक, ६. क्रोधी बहुत, लोभी बहत । 
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त्रिकं संयोगो १२ भग- 

१. कोधी बहुत, मानी एक, मायी एक, २. क्रोधी बहुत, मानी एक, मायौ बहुत, 
३. क्रोधौ बहुत, मानी बहुत, मायी एक, ४. क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी बहुत, 
५. कधी बहुत, मानी एक, लोभी एक, ६. क्रोधी बहुत, मानी एक, लोभी बहुत, ७. क्रोधौ 
बहुत, मानी बहुत, लोमी एक, ८. क्रोधी बहुत, मानी बहुत, लोभौ वहत, ६. क्रोधी बहुत, 
मायी एक, लोभी एक, १०. क्रोधी वहत, मायौ एक, लोभी बहुत, ११. क्रोधी बहुत, मायौ 
बहत, लोभी एक, १२. कोधी बहुत, मायी बहुत, सभी वहत । 

चतुःसंयोगी ठ भग-- 


१. क्रोधी बहुत, मानी एक, माथी एक, लोभी एक, २. क्रोधी बहुत, मानी एक, 
मायौ एक, लोभी बहुत, ३. क्रोधी बहुत, मानौ एक, मायी बहत, लोभी एक, ४. क्रोधी 
बहुत, मनी एक, मायी बहत, लोभी बहुत, ५. क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी एक, लोभी 
एक, ६. कधी वहत, मानी बहुत, मायौ एक लोभी बहत, ७ क्रोधी बहुत, मानी बहुत, 
मायी बहुत, लोभी एक, ८. क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी बहुत, लोभी बहुत । 

प्रत्येक नरक में जघन्य स्थिति वकि नैरयिक सदा पाये जति हँ भ्रौर उनमें क्रोधो- 
पयुक्त नै रयिक बहुत ही होते हैँ । भरतः इन में ये उपर्युक्त २७ भंग पाये जते है । इन 
सत्ताईस ही भगो मे क्रोध बहुवचनान्त ही रहेगा । 

एक समय ग्रधिक जघन्य स्थिति से केकर संख्यात समय अधिक जघन्य स्थितिवाछे 
नैरयिकों भे पूरवोदत भ्रस्सी भंग होते है । इस स्थिति वाले नैरयिकर कभी मिलते ह शरीर 
कभी नदी मिलते है । श्रतः उनम करोधादि उपयुक्त नैरयिको की संख्या एक श्रौर भ्रनेक 
होती है। 

श्रसंस्यात समय भ्रधिक कौ स्थिति से ठेकर उक्कृष्ट स्थिति वलि नैरयिक मे तो 
पूर्वोक्त २७ भंग पराये जाते ह । इस स्थिति वले नैरयिक सदा काल पाये जते हैश्रौरवे 
बहुत होते है । 

इसी प्रकार तरक श्रौर देवो फे जिन जिन स्थानं मे सत्ता की श्रपेक्षा विरह नहो 
वहां २७ भंग श्रौर जहाँ विरह हो वहां ्रस्सी भंग होते है श्रौदारिकके दस दण्डको 
म जो बोल निरन्तर मिलते है वहु श्रभग ्रौर जो निर्तर नही मिलते ह उनमें श्रस्सी 
भग होते है। 
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श्रवगाहना स्थान 


८ १७२ प्रशच-इमीते णं भते ! रयणणमाए पुदषीए तीसाए 
८८ निर्यावास सयसहस्सेषु एगमेगंसि निरयवासंपि ेरहयाणं केवहया 
श्रोगाहणाठाणा प्रत्ता ! 

१७२ उत्तर-गोयमा ! अरसंखेन्जा ओगाहणागणा पत्ता 
तं जहाः-जहण्णिया ओओगादणा । पदेसाह्य। जरन्निया गाणा । 
दुणएसाहिया जहनिया ओगादणा जाव-अपंखिन्ज परएसाहिया 
जहण्णिया ओओोगाहणा । तप्पाउगुकोसिया चोगादणा । 

१७३ प्रश्-इीते एं भ॑ते ! सयणणमाए पुदवीए तीषाए 
निरयावाससयसहस्से एगमेगंसि णिरयावासंसि जदण्णियाए 
ओगादणाए वद्माणा एेरहया किं कोहोदउत्ता० ? 

१७३ उत्तर-गोयमा ! चसीडभंगा भाणियना, जाव-संसि- 
ज्जपएसाहिया जदत्निया ओगाहणा, असंसेजजपपसाहियाए जह- 
ण्णिय।ए अगाहणाए वटमाणाणं, तप्पारगुक्छोपियाए ओगाहणाप्‌ 
पटरमाणाणं नेरहयाणं दोघ वि सत्तावीसं भंगा । 


विशेष शब्दों फे अर्थ-ओगराहुणा ठाणा-अवगाहुना स्थान, पएसाहिया-एक प्रदेगा- 
धिक । 
भावा्थ-१७२ परष्न-हे भगवन्‌ ! इस रलप्रभा पुथ्वौ के तीस लाख 


नरकावासों मे के एकं एक नरकावास मे रहने वाक्ते नारक्रियों के अवगाह्ना 
स्थान कितने कहे गमे हे ? 


२३६ भगवतो सूत्र-श, १ उ. ५ अवगाहना-स्थान 


१७२ उत्तर-हे गौतम ! उनके अवगाहनास्थान असंख्यात कहे गये है। 
वे इस प्रकार है-जघन्य अवगाहुना (अंगुल के श्रसस्यातर्वे भाग) एक प्रेशा- 
धिक जघत्य श्रवगाहुना, दो प्रदेहं अधिक जघन्य अबगाहना, यावत्‌ असंस्यात 
्देश्च अधिक जघन्य श्रवगाहना तथा उसके योग्य उत्कृष्ट अवगाहुना । 

१७३ प्रन-ह भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तौस लाख नरकावासों 
मे फे एक एक नरकावास मं जघन्य सवगाहना वाले नैरयिकर कया क्रोधोपयुदत 
हं १ मानोपयुक्त ह ? मायोपयुक्त है ? घा लोभोपयुक्त हे ? 

१७३ उत्तर-है गौतम ! जघन्य अवगाहूना बालो मं अस्सी भंग कहना 
चाहिए यावत्‌ संख्यात प्रदेश श्रधिक जघन्य अवगाहुना वालो मे भौ श्रस्सौ भंप 
कहना चाहिए । असंस्यात प्रेश्च अधिक जघन्य अवगाहना में वर्तने वाले मौर 
उसके योग्य उत्कृष्ट अवगाहन मे वर्तने वाले, इन दोनो प्रकार के नारक्रियो में 
सत्ताईस भंग कहना चाहिए । 

विवेचन-जिमे जौव ठहूरता है, वहे अवगाहुना है, ्र्थात्‌ जीव की लम्बाई चौडाई 
श्रवगाहुना कहलाती है । जिस जीव का जो शरीर होता है, वहू उसकी भ्रवगराहना है । जि 
क्षेत्र मे जीव रहता है उस्र परिमाण क्षेत्र को भी अवगाहना कहते हँ । 

सब नरकरावासों मे जघन्य भवगाहुना भ्गुल के असंश्यातवे भाग परिमाण है। जिम 
विवक्षित नरकावास के योग्य जो उक्कृष्ट श्रवगाहुना होती है, बह उसकी 'तत्रायोग्य उक्छृष्ट 
श्रवगाहुना कहूलाती है । जसे किं पहली रत्प्रभा नरक में उक्कृप्ट अवगाहना सात धनुष 
तीन हाथ चहं ्रगुल होती है । भर्थात्‌ उत्तेधागूल से उसकौ अवगाहन सवा इकतीस हाय 
होती है 1 इससे श्रागे की नारको भे दुगुनी दुगुनी अवगाहन होती है । प्रथात्‌ सकंराप्रभा 
म परह्‌ धनुष दो हाथ बारह भ्रंगुल उकछष्ट श्रवयाहना होती है । तीसरी बालुकभ्रभा मे 
इकतीस धनुष एक हाय, चौथी पेकप्रभा में वांसठ धनुष दो हाथ, पांचवी धूमपरभा मेँ एक 
सौ पच्चौस धनुष, चटी तमःप्रभा मे हाई सौ धनुष, सातवी तमस्तमाशरभा मेँ पचो 
धनुष को उक्ृष्ट अवगाहन होती है । यह भवधारणीय उत्कृष्ट अ्रवगाहूना हतौ है । 

एक एक नरकावास मेँ बसने वाके जौगों के अवगाहुना स्थान असंख्य है । जघन्य 
भ्रवगाहुना भ्रंगुल ॐ असंव्यातवे भाग वारावर होती है इत जघन्य अ्रवगाहना से एक 
प्रदेश श्रधिक, दो प्रदेश अधिक, इस प्रकार धरसंख्यात प्रदेश श्रधिकं तकं फ श्रवगाहना वि 
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होते ह ग्रौर तस्रायोग्य उक्ृष्ट श्रवगाहना वाले होते है । प्रतः श्रवगाहगा स्थान असंख्यात 


है। 

फिर गौतम स्वामी ने पृचछा कर-हे भगवन्‌ ! जघन्य भ्रवगाहना वक्ते जीव क्या 
क्रोधी है? मानीहै? मायीदहै?यालोभीहै? 

भगवान्‌ ने फरमाया कि-हे गौतम ! यहाँ भौ भ्रस्सी भंग जानने चाहिए । एक 
प्देशाधिक से लेकर संख्यात प्रदेशाधिकं तकं इसी तरहं जानना चाहिए । जघन्य भ्रवगाहना 
से प्रसंश्य प्रदेश प्रधि तथा उक्कृष्ट भ्रवगाहुना वालों के सत्तारईेस भग हते है । 

यहीं यह्‌ भ्राशका होती है कि जघन्य स्थिति मे सत्तारईस भंग कहै है, फिर यहाँ 
जघन्य अवगाहूना मे अस्सी भंग कहने का क्याकारणदहै? 

इस शंका का समाधान यह्‌ है किं जघन्य स्थिति वाठे नैरयिक जबतक जघन्य 
श्रवगाहना वाले रहते है, तबतक उसकी श्रवगाहना के भ्रस्सी भंग ही हते है । जघन्य 
स्थिति वाले जित नैरयिको के सत्ताईस भंग कटे हँ वे जघन्य श्रवगाहना को उत्लंधन कर 
चुके ह। उनकी अवगाहना जघन्य नहीं होती । इपलिएु सताईूस ही भग कहे गे है । 

जघन्य श्रवगाहना ते केकर स्यात प्रदेश कौ प्रधि अवगाहना वाके जीव नरक 
मे निरन्तर नदी मिलते है, इसक्लिएु उनमे अस्सी भग कहे भये है श्रौर जघन्य ्रवगाहुना से 
भरसंख्यात प्रदेश श्रधिक कौ अवगाहना वाके जीव, नरक भें श्रधिक ही पाये जाते है, इसलिए 
उनमें सत्ताईस भग होते है । 


नारको के शर्पर 


१७५ प्रश्र-इमीसे ण भते ! रयणपभाए ज-एगमेगंसि 
निरायावासंसि नेरषयाणं इह सरैरया पत्ना ! 

१७४ उत्तर-गोयमा ! तिति सरीरया पएत्र्ता । तं जहाः- 
पेरम्विए्‌, तेयए्‌, कम्मए । 

१७५ प्रक्न-हमीते णं मंते ! जाव-पेरनियसरीरे वहरमाणा 
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१७७ उत्तर-हे गोतम ! यहाँ सत्ताईस भंगं कंहुना चाहिए । 

१७८ प्रह्न-है भगवन्‌ ! इस रतप्रभा पृथ्वी के तीस लाल नरकाव 
मे के प्रत्येक नरकावास में रहने वाते नेरथिकों के शरीर किस संस्थान वाते! 

१७८ उत्तर-है गौतम ! उन तारक्रियों का शरीर दो प्रकारका 
गया है । यथा-भवधारणीय (जीवन पयन्तं रहने वाला) भौर उत्तर व्रि । 
उनमें जो भवधारणीय शरीर है वे हुण्ड संस्थान चलि कहै गये ह भरम 
हरीर उत्तर वैक्रिय पह, दे भी हण्ड संस्थान वाले कहे गये हं । 

१७९ प्रशन-इसं रलप्रभा पृथ्वी के तीस लाघ नरकावासों मे के प्रये 
तरकावास मे बसने वाले हुण्ड संस्थान मे वतमान नैरयिक कया कोधोयुकत ह! 
मानोषयुक्त ह ? मायोपयुक्त ह ? या लोभोपपुक्त है ? 

उत्तर-हां गोतम ! यहाँ सत्ताईस भेण कहना चाहिए । 

विवेचन-जिसमे व्याप्त होकर श्रात्मा रहृती है, अथवा जिसका कषण क्षण र का 
होता रहता है उपे शरीर कहते ह । नारकी जीवो के तीन शरीर हेते है-वैत्रिष, तन 
्रोरका्ेण । कमेण दरीर"कर्मो का साना है ।श्राहार को पचाकर्‌ लल भाग ्रर ए 
भाग मे विभक्त करा श्रौर र को शरीर ऊे प्रगौं मे ययास्थान पहवाना (तंज शरीर 
काकामहै। षैक्रिय शरीरके दो भेद है-भवधारणीय श्रौर उत्तरवेक्रिय। 

गौतम स्वामी ने पचा कि-हे भगवन्‌ ! वेक्रिय शरीर बलि नारकी जीव कया केषी 
है? मानीदहै? मायीहै ? यासोभीर्है? 

भगवान्‌ ने फरमाया कि-हे गौतम ! इस विषय मेँ सतताईस भंग समना बरहि 
क्योकि सा कोई समय नही होता चव वैरि शरीर वे जीव नरकर्मेन हो । वि 
शरीर वकते जीव गरक मे बहुत होते है, इसलिए सतताईष भंग ही प्रप्त हति है। ५ 
प्रकार तीनो शरीरो ॐ सम्बन्ध मे जानना चाहिए । 


यहं पर यह्‌ का हो सकती है मि वत्य शरीर वालो ॐ स्ताईत शग तो कवा 
दिये गये ह । फिर मूल पाठ मे 'एुएणं ममे तिण्ग सरीरया भाणियव्वा अर्थात्‌ इती पः 
तीनों शरीरो क सम्बन्ध भँ जानना चाहिए । दमे तीन श्षरीरौ का कथन क्यो किप 
वयोर शेष दो ही शरोर वचे है । इसलिए उन्ही के सम्बन्ध मे कहना चाहिए ! 

इसे शका का समाधान यह्‌ है कि-यहां तैजस श्रौर कर्मण सरीर भतम 
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गयै है, क्योकि यदि तजस भ्रौर कार्मण शरीरो को वैक्रिय से श्रलग कर दिया जाय तो श्रस्सी 
भग प्राप्त होगे । मर्योकि मे विग्रह्‌ गति भे ही पाये जति है । यहाँ पर केवल तैजस कार्मेण 
की चर्चा नही है, किन्तु वैकरिय सहित : तेजस कामण की है । इसलिए सत्ता्स ही भग 
मिलेगे । यही बात सूचित रमे फ लिए ¶ीनो शरीरो के सम्बन्ध मे जानना चाहिए -एेसा 
कथन किया गयाहै। 

'वचक्रषभनाराचः रादि चहु संहलनो मे से नारकी जीवो के शरीर मे कोर संह 
नन नही होता है । क्योकि ह्यो के ठचि को. सहनन कहते है । नारकी जीवों कै शरीर 
भ हाड, शिरा, (नस) स्नायु नही है, किन्तु जो पुद्गल अ्रनिष्ट, श्रकान्त, भरप्रिय, भ्रशुभ, 
प्रमनोज्ञ भ्रौर श्रमनोहर होते दै वे नारकी जीवोके शरीर स्प में परिणत्त हते टै, उन 
पुद्गल का यह्‌ स्वभाव है कि छेदने पर वे प्रलग हो जाते है रौर वापिस मिल जति है । 
इस प्रकार श्रसंहननी शरीर मे रहने वाले नारकी जीवों मे सत्ताईस भंग पाये जाते है । 

एक नारकी जौवे दूसरे जौव को'केष्ट देन श्रादि के किए जो शरीर बनाता है वहु 
“उत्तरवंक्रिय' कहलाता है प्रौर भवपयंन्त रहने वाला शरीर “भवधारणीय' कहलाता ह । 
नारकी के दोनों प्रकार क बरीरोँ का संस्थान (ब्राकार) हुण्डक ही होता है । 

यह यह्‌ शका हो सकती है फि नारके जीव उत्तर वैक्रिय शरीर का संस्थान ह्डक 
क्यो बनि है ? सुन्दर क्यों नही बनप्ति ? 

इसका समान यह्‌ है कि-उनमे शदित कौ मन्दता है ! श्रत: बै सुन्दर आकार 
बनाना चाहूते'हुएट भी बना नही सकते रथात्‌ सुन्दर श्राकार बनाना चाहत हृए भी बेढंगा 
ही बनता है । एसे तारकी जीव मँ क्रोधी रादि के सतताईस भंग होते § । 


५ “नरयक् ङी सेश्या इष्टि त्रादि 
१८० परश-मीते णं भते ! रयणणमाए पूद्धीए्‌ नेरहयाणं 
कृति तेस्साओओ पत्ता ! 


१८० उत्तर-गोयमा ! एगा फारतेस्सा प्ता | 
१८१ प्श्र-हमीपे णं संते ! रयणणभाए जाद-कारलेस्साए 
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१८१ उत्तर-गोयमा ! सत्तवीसं भंगा । 

१८९ प्रध्-इमीते णं जाक समद्र मिच्चादि्री, सम- 
मिच्छादिद्री ! ॥ . 

१८२ उत्तर-तिघ्नि षि। 

१८२ मभ-हमीसे णं जाव-सममदणे पटमाणा नेरट्या...4 

१८२ उत्-पतार्वीसं भगा । एवं मिच्छादपरे पि । सम. 
मिच्छादंसणे असीति भगा। 

१८४ प्रन -ईमीते एं भते ! जव-फिं णाणी, अण्णाणी ! 

१८४ उततर-गोयमा ! णाणी वि, अ्राणी वि; तिण्णि णाणां 
नियाम, तिण्णि अण्णाण भयणाए । 

१८५ परशन-इमीते णं भ॑ते ! जाव-अाभिणिवोिष्णागे 
पटपाणा..! 

१८५ उत्तर-सततावीपं भगा । एवं तिण्णि णाणां तिष्णि 
अण्णाणाहं म(णियव्बाहं | 

१८६ प्रन-ईमीते णं जाव-ं मणनोगी, वइनोगी, काय- 
जोगी ! 


१८६ उत्तर-तिन्नि षि। 
१८७ इमीसे णं जाव-मणजोएु ट्रमाणा स्ेहोवऽता....१ 
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१८७ उत्तर-सत्तावीसं भंगा । एवं इजोए, एवं यजो । 

१८८ प्रशत-हमीपे णं जाद-नेरदया फ सागारोवस्ता. अणा 
गारोवसत्ता ? 

१८८ एत्त-गोयमा ! सागरोवऽत्ता पि, अणागारोवस्ता बि । 

१८६ प्रश्न-इमीते णं जाग्-सागारोवयोगदहूमाणा रि 
कोहीवरत्ता ? 

१८६ उत्तर-स्तावीसं भंगा । एवं अणागारोवऽतता वि सत्ता- 
वसं भंगा } एवं सत्त वि पुढवीओ्ो नेयन्वा्रो, णाणतं लेसाघु । 
गाह्ः- 

कड य दोपु, तह्याए मीपिया, नीलिया चरत्थीए, 


पंचमीयाए भीसा, कण्डा तत्तो एरपकण्डा । 
विशेष शब्दों के अथ-लेस्साओ-लेरया काउकेस्सा-कापोत रेद्या, आभिगिबोहिय- 
णाणे-प्नाभिनिवोधिक्र शान, वहजोए -वचन योग, सागारोबउकत्ता-साकारोपयुक्त, अणागा- 
रोवउत्ता-श्रनाक्रारोपयुक्त, कष्डा-ठृष्ण केदया, परमकष्हा-परमङृष्ण लेइ्या । 
भावाथं-१८० प्ररन~हे भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे बसने वाले 
नैरयिकों मे कितनी लेश्याएं कही गई है ? 
१८० उत्तर-हे गौतम ! एक कापोत केषया कही ,गई हे । 
१८१ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी में बसने वाठे कापोत 
ल्या वाले नारकी जीव क्या क्रोधोपयुक्त हँ ? मानोयुक्त ह ? मायोपयुक्त 
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हे ? या लोभोपयुक्त है ? 
१८१ उत्तर-हे भौतम ! इनमें सतताईस भंग कहना चाहिष्‌ । 
१८२ प्रह्न-हे भृगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृण्वी भे बसने वाले नारी क्या 
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 सम्यगृदृष्ट हं ? मिथ्यादृष्टि है ? या सम्यगूमिथ्यादृष्ि (मिशवदष्टि) है ? 

१८२ उत्तर-है गौतम ! तीनो प्रकार के हं । 

` १८३ प्ररन-हे भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पुथ्वौ भं बसने वाले सम्यगृदुप्ट 
नारकी जीव क्या कोधोपयुक्त हँ ! मानोपयुक्त है ? मायोपयु्त है ? लोभो- 
पयुक्त हे ! 

१८३ उत्तर-है गौतम ! सत्ताईस भंग कहना चाहिए । इसी तरह मिथ्या- 
दृष्टि में भी कटुना चाहिए । सम्यगूमिथ्यादृष्टि मं श्रस्सी भग कहना चाहिए । 

१८४-गरह्न-हि भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे बसने वाले नारकी जीव 
क्याज्ञानी ह ? याभ्रज्ानी हं ? 

१८४ उत्तर-है गौतम ! उनमें ज्ञानी भी हं मौर ज्ञानी भी! जो ज्ञानी 
है उनमें नियमपुैक तीन ज्ञान होते ह भौर जो अज्ञानी हे उनमे तन ्रज्ञान 
भजना (विकल्प) से होते हं । 

१८५ प्रष्न-हे भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी भें बसने वाले भौर श्रा्भि- 
निबोधिक ज्ञान में बरतने वाके नारकी जीव क्या क्रोधोपयुक्त ह ? मानोपयुदत 
हं ? मायोपयुक्त हं ? या लोभोपयुक्त हं ? 

१८५ उत्तर-है गौतम ! यहां सत्ताईस भंग कहना चाहिए भौर इसी 
प्रकार तीन ज्ञान ओर तीन श्रजञान मं कहना चार्हिए्‌ । 

.१८६ प्रह्न-हे भगनन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी भे बसने वारे नारकी जीब 
क्या मनयोगी हँ ? वचनयोगौ हं ? या काययोगी है ? 

१८६-उत्तर-है गौतम ! वे प्रत्येक तीनों प्रकारके हं ्र्थात्‌ सभी 
` नारकी जीव मन, वचन मौर काया, इन तीनों योगों वालि हं । ` 

१८७ प्रदन-हे भगवन्‌ ! इस रत्न्भा पृथ्वी में बसने वाले ओर मन 
थोग में बतेने बलि नारकी जीव व्या कोधोपयुक्त हं ? मानोषयुक्त हं ? मायोष- 
युक्त हुं ? या लोभोपयुक्त हं ? 

१८७ उत्तर-है गौतम ! सत्ताईस भग कहना चाहिए ओर इसी प्रकार 
वचनयोगी ओर काय योगी मे भी कहना चाहिये । 
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१८८ प्रश्न-हे भावन्‌ ! इस रतमप्रभा पृथ्वी मे रहने वाले नारको जीव 
क्या साकारोपयोग से युक्त हे ? या भ्ननाकारोपयोग से युक्त हं ? 

१८०८ उत्तर-हे गौतम ! साकारोपयोग यकत भी हँ ओर श्रताकारोष- 
योग युक्त भी हैं, 

१८९ प्रश्न-हे भगवन्‌ ! इस रसनप्रमा पुथ्वी मे बसने वाले सौर साका- 
रोपयोग मे अतेते वले नारको नीव क्या क्रोधोपयुदत हे ? सनोपयुक्त हे ? 
मायोपयुक्त है या लोभोपयूक्त हे ? 

१८६ उत्तर-हे गौतम ! इनमें सत्ताईस भंग कहना चाहिए \ इसी प्रकार 
अनाक्षारोपयोग युक्त में भौ कहना चाहिए । 

रत्नप्रभा में कहा उसी तरह से सातो पृथ्वियों के विषय मं कहना 
चाहिए! ठेश्याओं में विजञेषता हं । बहु इस प्रकार है-पहुली ओौर दूसरी नरक मे 
कापोत ठेदया ह । तीसरी मे मिश्र श्र्थात्‌ कापोत ओर नील, ये दो देश्या हँ । 
चौथो मे नील ठेडया हं । पांचवीं मं मिश्च श्र्थात्‌ नील ओर कृष्ण, ये दो केकया 
है? चटी में कृष्ण लेश्या है भौर सातवी मे परम कृष्ण ठेषया है । 

विवेचन-रलप्रभा के तीस लष नरकावासों मेङ जीवोंमे सिफं एक कपोत्त , 
लेदेया होती है । इनमे क्रोधादि के सत्ता्दूस भग कहने चाहिए 1 

इसके बाद दष्ट द्वार का कथन किया गया है । वहाँ तीनो दृष्टि वारे जीव होते 
है । उनमें सम्यगृदुष्टि श्रौर मिथ्यादृष्टि मे क्रोधादि के सत्ताईस भंग फटने चाहिए । मिध्- 
दृष्टि मे अस्सी भंग होते ह । इसका कारण यह है क्रि मिश्वटृष्टि जीव भ्रल्प दै भ्रौर उनका 
सद्भाव भौ काल कौ धरपेक्ा अ्रत्प है अर्थात्‌ वे कभौ मिलते है श्रौर कभी नही भी मिलते 
है । इसलिए मिशवदृष्टि नारक मे कोधादि कै श्रस्सी भग पये जति है। 


अवज्ञान द्वार ॐ विषथ में कहा जत्ता है-जो जीव तरक मे सम्यक्त्व सहित 
उतपन्न हीते ह उन्हे जन्मकाल के प्रथम समय षे केकर भवप्रत्यय श्रवधि्ञान होता है 
ग्रतः वे नियम पूरवंक तीन ज्ञान वशे ही होते-है । जो मिथ्यादृष्टि लीव नरक मे उत्स 
हीते हवे यहा से संज्ञी जीवो मेसेभ्रथवा ग्रसं्लौ जीवोंमेे गये हृए हिते हैँ । उनमें भे 
जो जीव हां से संज्ञी जीवो मे से जाकर नरक मे इत्यन्न होते ह उनको जन्भकाल से ही 


२४६ भगवती भूत्र-श. १ उः ५ नैरयिकौं को हेश्या दृष्टि प्रादि 

विंग (विपरीत प्रवधि) ज्ञान होता है, इसलिए वे तीन अज्ञान वलि होते है ! जो असी 
जौवो मे से श्राकर नरक मे उतन्न होते है उनको जन्यते समय दो श्रज्ञान (मति जज्ञान, 
रत अज्ञा) होते है, ्रौर एक प्रन्तमहुतं बीत जाने पर विभग ज्ञानं उतन्न होता है, तव 
उन्हे तीन श्रस्ञान हो जते है ' इसीलिए तीन अ्न्नान 'भजनापूर्वक' कहै गये दै । किसी 
समव उनमें दो श्रल्ञान होते है श्रौर किसी समय उनमें तीन अ््ञान होते है। जैसा कि 
निम्न लिखित दो गाथम मे कहा है- 

सण्णी णेरदृएसु उरलपरिच्चायणंतरे समये } 

विन्धे महु वा अविग्गहे विगाहे लहइ ॥१॥ 

असण्णी णरषएयु पज्जत्तो जेण लह्ई विम्भंगं । 

नाणा तिष्णेव तमो अण्णाणा दोण्णि तिण्णेव ॥२॥ 

अरथे-श्रौदारिक शरीर को छोडकर जो सी जौव नरक में उत्पन्न होते ह, वे तत्तात 
अविग्रह गति मे अथवा निग्रहं गति मेँ विर्भग ज्ञान अथवा अवधिज्ञान को प्रप्त करते है । 

यह से जो श्रसंजी जीव मर कर नरक मे उत्यप्च होते ह वे पर्यप्ति श्रवस्थाको 
प्राप्त होने के पर्वात्‌ विभंग ज्ञान को प्रप्त होते ह । इसलिए नरक मे ज्ञान तो नियम 
एरवेक तीनही होते है भौर श्र्नानदोभौ होतेह श्रौर तीन भी होते है। 

पहले के तीन ञान श्रौर तीन श्रज्ञान मे सत्ताईस भग पाये जति ह 1 यहां मूलपाठ 
मे आधिनिबोधिक ज्ञान श्रलम कह कर फिर एवं त्िण्णि णाणाइं तिणि श्रण्णाणाई' एसा 
कहा है । सो यहाँ दो कहना चाहिए, विन्तु जो तोन" कहा है इसका कारण यह्‌ हैकरि 
श्राभिनिबोधिक सहित तीन ज्ञान श्रौर तीन अज्ञान लिये गये है । 

-जहं तीन अज्ञान का कथन किया गया हैः वहां विंग ज्ञान होने से पहठे जो मति- 
अज्ञान शरत्तणज्ञान होतेह उस समय अस्सी भंग होते है, क्योकि दो भर्ञान वक्ते मौव योडे 
होते ई । किन्तु ये दो ्रजञान वारे जौव जघन्य श्रवगाहुना वे होते है, इसलिए उनमें 
जघन्य श्रवगाहुना की अपेक्षा ही अस्सी भग लिये गये हं । 

` श्रव योगद्वार के विषय में कहा जाता है । यहाँ यद्यपि ध्रकेठे कर्मण काययोग' मे 
अस्सी भंग सभव है तथापि यह पर उसकी विवक्षा नही कौ है, किन्तु सामान्य काययोग 
की विवक्षा फी गई दै, इषलिए सत्ताईस भंग कटै गये ह । 

उपयोगदवार के विषय मे कहा जाता है-उपयोगर के दो भेद है-साकारोपयोग श्रौर 
अनाकारोपयोग ! विरोष प्रहुण.करले छो शक्ति को श्राकार' कहते हँ । उस श्राकार 


भगवती सूत्र-शे. १ ३. ५ असुरकुमारो के स्थिति स्थानं प्रादि । २५७ 





सहित जो हो उसे साकारोपथोग कहते द श्रौर सामान्यः भ्रंश को ग्रहण करने वाले उपयोग 
को अनाकारोपयोग कहते दै । भरात्‌ ज्ञानोपयोग को 'साकारोपयोग' कहते है श्रौर दशेनो- 
पयोग को श्रनाक्रारोपयोग' कहते है । इन दोनों उपयोगो में सत्ताईस भंग होते ह । 

रतप्रभा पृथ्वी के सम्बन्ध में दस बातों की पृच्छाकी गरईहै । रतनप्रभाकी तरह 
सातो नरको के जीवो की पृच्छा है। सिर्फ रेया मेँ अन्तर है -पहली भ्रौर दूसरी नरक 
मे कापौठ ेर्या है । तीसरी बालुकाप्रभा के उपरितन नरकावासो में कपोत ठेश्या है श्रौर 
श्रधस्तन नरफावासो मे नील केश्या है । इसलिए तीसरी नमे दो केदयएं है । चौथी 
"नरक मे नील लेश्या है । पांचवी मे नील श्रौर कृष्ण ये दो लेदयाए्‌ है । छठी नरक मेँ एष्ण 
केर्या प्रर सात्तवी नरक मे प्रम-कृष्ण लेश्या है । 


श्रसुरङुमारों के स्थिति स्थान श्रादि 


१६० प्श्र-चरसदीए णं भ॑ते ! असुरकुमारावापसंयसदस्सेषु 
एणमेगंपि असुरङुपमारावासंपि अघुरड़माराणं केषा दिहृटणा 
पक्ता ! 

१६० उततर-गोयमा ! असंसेञ्जा दिदृदराणा पण्णत्ता । जह- 
ण्णिया दिदं जहा नेरहया तह, नवरं-पडिलोभा भंगा माणियना । 
समे षि ता ह्न तोभोवरत्ता । अमा लोभोवउत्ा य, मायो. 
यउतते य, अहवा लोभोकरत्ना य, मायोव्ता य । एषएणं गमणं 
एेयव्वं जाव-थणिय्माराणे, नवरं णाणत्तं जीणियम्ं 


विशेष शब्दों के अर्थ -चडसटृटीए-चौसठ, पडिलोमा-परतिलोम-उल्टा, णाणत्त- 
नेनिात्व-रिन्नपना । 


भावाथ-१९० प्रह्न-है भगवन्‌ ! चौसठ लाख असुरकुमारावासों मे के 


२४८ भगवती सूत्र-श. १ उ. ५ भसुरकुमारों फे स्थिति स्थान प्रादि 
नेजन 
एक एक श्रसुरकुमारावास मं बसने वाले ्रसुरकृमारों के कितने स्थिति स्थान 

कहै गये ह्‌? 

१९० उत्तर-है गौतम ! उनके स्थिति स्थान ग्रसंस्यात कहे ये है । 
वे इस प्रकार ह-जधन्य स्थिति, एक समय श्रधिक जघन्य स्थिति, इत्यादि वणन 
नारकियों क समान जानना चाहिए । विशेषता यह ह कि इनमे जहां सत्ताई 
भंग श्राते ह वहां प्रतिलोम-~उष्टे समक्षना चाहिए । वे इस प्रकार ह-समस्त 
भ्रसुरकूमार लोभोपयुक्त होते हं । श्रथवा बहुत से लोभोपयुक्त ओर एक मायो 
पयुक्त होता है । भ्रथवा बहत से लोभोषयुक्त मौर बहुत से मायोपयुक्त होते 
ह । इत्यादि सूप से जानना चाहिए । इसी प्रकार स्ततितकूमारों तक जानना 
चाहिए 1 विशेषता यह हँ कि संहनन संस्थान ठेश्या श्रादि मं भिन्नता जाननी 
चाहिए । 

विवेचन-तरक गति ॐ जीवों का वणेन करे के पचात्‌ देवगति का वरणेन क्रिया 
जाता है । भवनों मँ रहूने वाले देव भवनपति' कहुलप्ते हँ । उनके ्रसुरकुमारादि दस 
भेद है । उनके स्थितिस्थान के श्रसंख्य भेद है । उनमें करोधादि के सत्ताईस श्रौर भस्सौ 
भंग पाये जाते है । जहां नारकियो मेँ २७ भंय-करोध, मान, माया, लोभ इस क्रम से कहे 
गये है, वहां देवो में इससे उतल्टं कहना चाहिए अर्थात्‌ लोभ, माया, मान, क्रोध, इस रीति 
से कहना चाहिए । देवौ मे प्राये जाने वके सत्ताईस भंग इस प्रकार हैँ । 

असंयोगी.१ भंग-- । - 

। १. सभी लोभी 

दविक संयोगी ६ भग- । 

१. लोभो बहत, मायी एक, २. लोभी बहुत, मायौ बहुत, ३. लोभी बहत, मोनी 
एक, ४. लोर बहुत, मानी वहत्‌, '५.लोभी बहुत, क्रोधी एक, ६, लोधी बहत, क्रोधी 
बहुत 1 ध 

त्रिक संयोगी १२ भग-- 

. १ लोभी बहुत, मायी एक, मानी एक, २. गभी वहत, मायी एक, मानी वत, 


॥ ॥, 
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३. सोभरी बहुत, मायी बहुत, मानी एक, ४. लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी बहुत, ५ चोभौ 
बहुत, मायौ एक, क्रोधी एक, ६ लोभी बहुत, मायी एक, क्रोधी बहुत, ७, लोभी बहुत,मायी 
बहत, क्रोधी एक, ८. लोभी बहत, मायी बहुत, कोधी बहुत, ९. लोभी ठृत, मानी एक, 
क्रोधी एक, १०. सभी बहत, मानी एक, क्रोधी बहुत, ११. लोभी बहुत, मानी बहुत, 
क्रोधी एक, १२. लोभी बहुत, मानी बहुत, क्रोधी बहुत । र 


चतुःसयोगी ° भग-- 


१. लोभी बहुत, मायी एक, मानी एक, क्रोधी एक, २. लोभी बहुत, मायी एक, 
मानी एक, कधी बहत, ३. लोभी बहत, मायौ एक. मानी बहुत, क्रोधी एक, ४. लोभी बहुत, 
मायौ एक, मानी बहुत, कोधी बहुत, ५. लोभी बहुत, मायौ बहत, मानी एक, क्रोधी एक, 
६" तौभी वहत, माय बहत, मानी एक, क्रोध बहुत, ७. लोभी बहुत, मायी वहत, मानौ 
बहुत, कधी एक, ०. लोभी बहुत, मायौ बहुत, मानी बहुत, क्रोधी बहुत 1 

इन सत्ाईस ही भगो मे लोभः शन्द को ्हुवचनान्त ही रखना बाहिषु । 

नारकी जौबो पर ्रौर असुरछुमारादि भे जो भेद है उप्को जानकर प्रसूत शरोर 
उत्तरसूत्र कहना चाहिए । अ्रषुरकुमारादि प्रसहेननी-सहनन रहित ह । उनके शरीर घवात 
रूप पे जो पुदगल परिणमते है, वे इष्ट श्रौर सुन्दर होति है । उनके भवधारणीय शरीर का 
संस्थान समचतुर्ल' होता है श्रौर उत्तरवैक्रिय रूप शरीर किसी एक सस्थान मे संस्थित 
होता है । भ्रषुरकुमारादि मे $ष्ण, नील, कापोत ओर तेजो ये चार लेरयाएं होती है । 

असुरकुमारादि के भवेनो की सख्या पहले बताई जा चकौ है । असुरकुमारो के 
चौसठ लाख भवन ह, नागकुमारो ॐ चौरासी लाख भवन है । सुवणकुम रों के बहृत्तर 
लाख भवन है । रि्युतकरुमार प्रादि चह के परलक कै छहृत्तर लाख छत्तर लास भवन दै 


भ्रौरखवनकूमारो के छयानवे लाख भवन है ' तदनुसार ही प्रनसूत्र श्रौर उत्तरमूतर कहना 
चरहिए। ` 


पृथ्वीकायिक के स्थितिस्थानादि 


१६१ मरल-अरंसिन्नेष णं भते ! पुटविकाष्यावापसयसह- 
सयु एगमेगंपि पुटपिकाहयावासंमि पुटविक्छाह्याणं केवह्या 
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दितिद्राणा प्रत्ता ! 

१६१ उक्त्‌-गोयमा ! अरससेन्जा ितिद्राणा पन्ता । तं 
जहाः-जहन्निया दिद जाप-तषाउगकोपिया ठि । 

१६२-श्रसंघेनेु णं भते पुटविक्काहयावाससयसहस्सेषु एग- 
मेग॑सि पुढपिकाहयावासंसि जहण्णियाए सितिए बट्रमाणा पुदषि- 
पंकाहया ४ कोशेवर्ता, माणोवर्ता, मायोषरत्ता, लोभोवस्ता ! 

१६२ उत्तर-गोयमा ! होवा पि, माणोवरत्ता पि, मायो. 
वृउत्ता षि, लोभोषरत्ता पि। एवं पुटविक्फाहयाणं सब्येषु वि उणु 
ञ्मभंगयं । मवरं -तेरलेस्साए श्रषीतिभंगा, एवं आउक्काष्टया पि। 
तैरक्काश्या, गाउक्काहयाणं सम्य षि उणु अभंगयं । वणस्सह. 
काया जा पृटपिककाषया । 

विशेष शब्दों के अर्थ-असंविज्जेसु-ग्रसस्यात में । 

भावाथ-१६१ प्रन-है भगवन्‌ ! पुथ्वौकायिक जीयो के असंश्यात 
लाल आवासो भे से एक एक श्रावास मे बसने वाले पृथ्वौकायिकों के कितने 
स्थितिस्थान कहै गये हे ? 

१६१ उत्तर~हे गौतम ! उनके असंख्य स्थितिस्थान कहे गये हं । यथा- 
उनकी जघन्य स्थिति, एक समय अधिक जघन्य स्थिति, दो समय अधिक जघन्य 
स्थिति, इत्यादि यावत्‌ उसके योगय उत्कृष्ट स्थिति । 

१६२ प्रश्न-हे भगवन्‌ ! पुथ्वीकायिकों के असंख्यात लास आवासों मे 


से एक एक आवास में बसने वाले ओर जघन्य स्थिति में वतमान पुथ्वीकायिक 
कया क्रोधोपयुक्त ह १ मानोषयुक्त ह ? मायोपयुक्त ह ? या लोभोषयुक्त हं ? 
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१६२ उत्तर-हे गौतम ! वे कोधोपयुक्त भी हे, मानोपयुक्त भौ हे, 
मायोषयुक्त शी है ओर लोभोपयुक्त भी हं । इस प्रकार पृथ्वकायिकों कै सब 
स्थानों मे अभंगक हं । विशेष यह्‌ हं फि तेजोलेदया मं अस्सी भंग कहना चाहिए । 
इसी प्रकार अषप्काय के लिये भी जानना चाहिये । तेउकाय भौर वायुकाय के 
सब स्थानों मे श्रभंगक ह । वनसपतिकापिक को पृण्वीकायिकं के समान समस्सना 
चाहिए । 

विवेचन-एक एक कषाय मेँ उपयुक्त बहुत से पृथ्वीकायिक होते दै, इसलिए 
स्थितिस्थान श्रादि दस ही द्वारो मे ्रभगक' समभना चाहिए । पृथ्वीकायिक सम्बन्धी 
लेश्या द्वार मे तेजोरेश्या मे अस्सी भंग कहूना चाहिए । क्योक्कि जत्र कोई एके देव या बहुत 
से देव, देवलोक से चव कर पुथ्वीकाय में उत्पन्न होते है तव पृथ्वीकायिक जीवो मे तेजो- 
टेश्या होती है श्रौर उनके एकत्वादि के कारण भ्रस्सी भग होते है । 
पथ्वीकायिकों के स्थितिस्थाने द्वार का कथने ऊपर श्रिया गया है । बकी द्वारो 
का वणेन नारकियों कौ तरह कहना चाहिए, किन्तु शरीरादि सात दवारो मे भेद है, बह 
दस प्रकार दै -पृथ्वीकायिक जीवों के तीन शरीर होति ई-श्रौदारिक, तेजस्‌ श्रौर कार्मण । 
पृथ्वीकाथिके जीवो के शरीर सधात प मे मनोत ्रौर प्रमनोज्ञ दोनो प्रकार क पुद्गल परिण- 
मते है । उनका सस्थान हृ्डक होता है । नैरयिको मे भवघारणीय रौर उत्तर वैक्रिय एेसे 
शरीरके दो भेद कहे थे, वे पृथ्व कायिको मे नही कहना चाहिए । पृथ्वोकायिकों मे ष्ण 
नील, कापोत भ्रौर तैजोरेश्या, ये चार र्द्याएं होती है । तोन रेर्याभ्रो मे प्रभगक सम. 
शना चाहिये श्रर तेजोलेश्या मे श्रस्सौ भग होते है । पृथ्वोकायिक जीव एकान्त मिथ्या 
दृष्टि श्रौर भ्ज्ञानी होते है, उनमे मतिज्ञान श्रौर श्रुतज्ञान, ये दो श्रज्ञान पाये जाते 
है । पृथ्वीकायिकं मे सिफ़ एकं काययोग होता है । उनमें मनयोग श्रौर वचन योग नहीं 
होता है । 
पृथ्वोकायिको के समान श्रप्ायिको का कथन कहना चाहिए । दस ही दरों 
प्रभगक है, एक तेजोलेदया मे बस्सी भग होते है, कयोफि भप्काय में भौ देव उत्पन्न हते 
। 
= तेञकाय रर वायुकाय का कथन पृथ्वीकाय के समान कहना चाहिए । इनमे दस 
ही दवारो मे ्रभेगक कहना चाहिए! इनमे देव उतपन्न मही होते, इसलिए तेजोच्दया नहीं 
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होती रौर तत्सम्बन्धी अस्सी भग भौ नहीं होते है । वायुकराय के चार शरोर होते है- 
मरौदारिक, क्रिय, तेजस श्रौर कामण । 

वनस्पतिक्राय का वणेन पृथ्वीकाय क समान कहना चाहिए । ये दही द्वारो मे 
परभंगक है । इनमें देव भ्राकृर उत्यन् होते है, इसलिए तेजोखेया पाई जाती ह श्रौर 
तत्सम्बन्धी अस्सी भग भौ पाये जात है । 

यहां यह शंकाकोजास्क्रती है किं कमंग्रन्थ के मतानुसार पृथ्वीकाय, भप्काय 
प्नौर वनस्पतिकायः इन तीनो मे 'सास्वादन सम्यक्त्व" माना गया है । जब इनमे सास्वादनं 
सम्यक्त्व माना गया है, श्र इसके साथ मतिज्ञान भौर श्रुतज्ञान भी माना गया है तब इमँ 
सम्यगृदुष्टि, मतिज्ञान रौर श्रुतज्ञान मे अ्रस्सी भंग भी होगे, उनका कथन यहां पर क्यो 
नही किया गया दहै? 

समाधान~उपरयुक्त शंका ठीक नही है, वयोकि पृथ्वीकायादि स्थावरकाय मे 
सास्वादन सम्यक्त्व नही होता है । इसलिए यहाँ उसका उत्लेव नही किया गया है। 
क्हाभीहै- । 
^ उभयाभावो पुढवाइएचु । विगलेषु होज्ज उववण्णो त्ति ॥' 

 र्थात्‌-पृथ्वीकायादि तीन मे उभयाभाव होता है अर्थात्‌ प्रतिपद्यमान भ्रौर पुवं 

्रतिपलच, इस दोनो सम्यक्त्व का प्रभाव होता है । विकठेद्धियो म पूर्वोपपन्नक होते है । 
तात्पयं यह है कि पृथ्वीकायादि मे रहा हृश्रा कोई भी जीव सम्यक्त्व को प्राप्त तही करता 
नौर पूरव प्राप्त सम्यक्त्व को साथ लेकर भी कोई जीव वहां उत्यन् नही होता । विकटेन्वरयो 
भे रहा हृभा जीव, पव पराप्त सम्यक्त्व को साय लेकर भ्राता है, इसलिए बह पूर्वोपपत्चक 
कहलाता है । 


बेइन्दरियादि के सिति रादि 


१६३ - वेहंदिय-तददिय-चररिदियाणं जेहि ठणेिं नैर. 
{ यदपि टीकाकार ने यह वात कहौ है कि "ृथ्वीकायिकादि मे सास्वादन म्यक्त्व आदि अलयन्त 
स्वत्म समय होता है, किन्तु यह वात शाग्ठ संगत नही है । वैसाकि--'उभयाभावो पुढवाइएमु 


गाधा से स्पष्ट है । मौर मूलपाठ तथा ज २४ उ १२ बौर प्रज्ञापनादिके मूल पराठसेभी हौ सिद्ध 
होता है । अतएव पृथ्व्यादि स्यावरकाय मे सास्वादन सम्यक्त्व मानना उचित नही है । 


मगवती सूत्र-श. १ उ. ५ बेइन्दियादि के स्थिति श्रादि २५३ 





याणं असीहंगा तेहि देहं असीदं चे । नवर-अन्भदिया 
समतते, ्रामिणिबोहियनाणे, सुयनाणे य एएदिं अपीदभंगा । 
जेहि गेरि नेरहयाणं सत्तावीसं भंगा तेष गणु सवेषु अरभगयं। 


विशेष शब्दों के अर्थ-अव्भहिया-अधिक । 

भावाथ-१६३-जिन स्थानो मं नेरयिक जीवों के अस्सी भंग कहै गये 
हे, उन स्थानों मे बेइद्दरिय, तेइच्िय भौर चौडन्दिय जीवों के भौ श्रस्सी भंग 
होते हे । विषेषता यह है कि सम्यक्त्व, भ्राभिनिबोधिक्त ज्ञान (मतिज्ञान) भर 
श्रुतज्ञान, इन तन स्थानों मं भौ बेइन्धियादि जीवों के श्रस्सी भंप होते है, यह्‌ 
बात नेरयिक जीवों से अधिक है । तथा लिन स्थानों मं नारकी जीवों मे सत्ता- 
ईस भग कहै ये हे उन सभौ स्थानों मे यहां भ्रभंगक है अर्थात्‌ कोई भंग नही 
हेते ह ¦ 

विदेचन-नारको जीवो के प्रकरण मे संख्यात समय अधिक तक जघन्य स्थिति मे, 
जघन्य ्रवगाहना मल्यात परेल श्रधिकं तक जघम्य श्रवगाहुना मे श्नौर मिशवदष्टि म अस्सी भंग 
कदे ह । यहाँ बिकलेन्द्रयो (वेडन्द्िय,तेइन्दिय ्रौर चौ इन्द्रिय जीवो ) के सम्बन्ध मे भरी इन 
स्थानो मेप्रस्सी भग ही समभना चाहिये, क्योकि विकलेन्रिय जीव अल्य होते है, श्रतएव 
उनमे एक एक जीव भी कदाचित्‌ कोधादि उपयुक्त हौ सकता है । मिश्रदुष्टि वालो के 
रस्सौ भंग यहाँ नही कहना चाहिए, इसका कारण यह है कि विकलेन्द्यो मे मिश्वदुष्टि 
जीव नही होते । 

दद्र प्रौरज्ञानद्वार मे नारको जीवो कै सत्ताई् भग कटे गये ह, किन्तु यहीं 
प्रधिक् अर्थात्‌ श्ररसौ भग कठ्ना चाहिए । योगि वहत थोडे विकलेन्द्रियो को सास्वादन 
सम्यक्त्व होता है प्रौर बहत थोड़े हने के कारण एकत्व सम्भव है । इस प्रकार एकत्व 
संभव होने के कारण श्रस्सी भंग पह गये है । यही वात भ्राभिनिवोधिक ज्ञान (मतिन्नान) 
श्रौर श्वुतक्चान के सिए भौ समभना चाहिए, इनमें भौ अस्सी भंग कना चाहिए । 

नारक जीवो के सम्बन्ध मे जिन जिन स्थानों मे सत्ताकष्च भंग उत्तलाये गये है, उन 
उत स्थानो मे विकलेन्द्ियो के सम्बन्ध मे ग्रभगकं र्यात्‌ भंगो का अभाव कहना चाहिए । 
अभगक कहने का कारग यह्‌ है कि विक्लेन्धिय जीवों मे करोधादि उपयुक्त जोव एकं साथ 
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बहुत पाये जाते है । 

विकरेन्धिय सम्बन्धौ कथन पृष्वीकायिक की तरह कहना चाहिए, परन्तु लेप्या 
हार मे तेजोलेदया नही कहना चाहिए । विकलेन्दिय जीव सम्प्ष्ि श्रौर मिथ्यादष्टि होते 
है । सम्यगृदृष्टि मेँ श्रस्सी भंग कहना चाहिए । विफ़ठेन्िय जीव मिशवदृष्टि नही होते । 
विकलेन्द्िय जौव ज्ञानी श्रौर ्रन्नानी दोनो तरह कै हते है । ज्ञानी मे मतिज्ञान श्ौर श्रुत. 
ञान ये दो ज्ञान पाये जाते दै श्रौर इनम श्रस्सी भंग होते है । धरजञारी मे मति प्रज्ञान भ्रौर 
श्रूत अज्ञान ये दो श्र्ञान होते है श्रौर इनमे अरभंगक है । 

विकरेद्दियो मेँ काययोग श्रौर वचनयोग ये दौ योग होते है, मनोयोग नही होता। 
बाकी सब पहले की तरह कटुना चाहिए। 


१६४-पंचिदियतिखिखजोणिया जहा मेरह्या तहा भाणि- 
यवा । नवर-हि सत्ताषीसं भंगा तेहि अभ॑गयं कायं । जय 


शसीति तत्थ अपीति चेव ] 

विशेष शन्दों के अथं-रपीचदियतिरिक्व जोणिया-पञ्चेन्दिय तिर्यञ्च योनिक । 

भावा्थं-१९४- जसा नारकी जीवों के विषय मं कहा गया है, वेसा ही 
पञ्चेन्िय ति्ेञ्च योनि वाले जीवों के विषय मं भौ समञ्लना चाहिए । विक 
घता यह है कि नारकी जीवों के सम्बस्ध मे जिन जिन स्थानों मं सत्ता भंग 
कहे गये ह, उन उन स्थानों मं यह श्रभंगक कहना चाहिए ओर जिन स्थानों 
में श्रस्सी भंग कहै गये है, उन स्थानों मे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनि वाके जीवों 
मे भी अस्सी भंग कहना चाहिए । 

विवेचन-ति्य॑ञ्च पञ्चेन्दरियो के विषय में नारकी जौत्रों के समान प्रूपणा सम- 
भना चाहिए, किन्तु इतनी विशेषता है कि नैरयिका मे जिन स्थानो में सत्ताईुस भग क 
गये है, उन स्थानों मे यहाँ ग्रभेगक कहना चाहिए । क्योकि करोधादि उपयुक्त पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यञ्च एक ही घाथ बहुत पाये जति है भारक जीवो मे जहां प्रस्सी भग कहै हँवहां 
हले भरी अस्सी भंग कहना चाहिए । 

तिये पञ्चेन्द्रिय जीवो मे चार शरीर होते है-भ्रौदारिक, वैक्रियक, तैजस, श्रौर 


भरगरवती सूत्र-श. १ उ. ५ मनुष्य के स्थिति श्रादि २५५ 
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कामण । उमे वजकऋषधनाराचादि चह संहनन, समचतुरल श्रादि छह संस्थान श्रौर कृष्णाद 
छह केदयाएं होती है । 


तुष्य ॐ स्थिति घ्रादि 


१६५-प्रएस्सा पि तेहि शरेहि मेरयाणं असीतिभगा तेहि 
उषरं मणस्साणं धि असीतिमेगा भाणियना । जेयु गणेषु सत्ता 
पीसा तेषु अभंगयं । नवर-मणस्साणं श्रम्भहियं जहण्णियवदिए, 


आहारए य असीतिभगा | 

विशेष शब्दों फे अर्थ~अ्भहियं-्रधिक 1 

भावा्थ-१६५-नाररौ जीयो में जिन निन स्थानों मे श्रस्सी भग कहै 

गये ह उन उन स्थन मे मनुष्यों मे भी भ्रस्सौ भंग कहना चाहिए । नारकी 
जीवों मं जिन जिन स्थानो मं सत्ताईस भग कहे गये हे उन उन स्थलों में मनु- 
ष्यो मे अभंगक फहुना चाहिए । विशेषता यह हँ कि भनुष्यों मे जघन्य स्थिति मे 
जौर आहारक शरोर म भ्रस्सी भंग कहना चाहिए । 

विवेचन-पहरे नारकी जीवो का दघ द्वारो से वर्णन क्याजा चुका! उनमें से 
जिन जिन द्वारो मे नारकियो क श्रस्सी भंग कहै है, उन उन द्वारो मे मनुष्य के सम्बन्ध में 
भी श्ररसी भग ही समञ्चना चाहिए । एक समय श्रधिक जघन्य स्थिति पे ठेकर संख्यात 
समय श्रिक तकं की जघन्य स्थिति मे, जघन्य ग्रवगाहुना मे, तथा एक प्रदेश भ्रधिक जघन्य 
भवगाहृना से लेकर संस्याते प्देग श्रध तकं कौ जघन्य भ्रवगाहुना मेँ श्रीर्‌ मिभदृष्ट मे 
जिस प्रकार नारकी जीवों के विषयमे ्रस्सौभंगक्टेरै उसी प्रकार इनद्रारो मे 
मनुष्यो के विषय मे भी म्रस्सी ही भंग समना चाहिए," वयोकि देसे मनुष्य कम होते ह । 

नारकी जीव रोर मनुष्य सम्बन्धी प्ररूपणा मे इतना भ्रन्तर ई करि-जिन स्थानों 
मँ नारक्रियो के त्ताईस मग वत्तलाए है, वहां मनुष्य मे अरभंगक समभा चाहिए 1 इसका 
कारण यह्‌ है कि नारकी जीवो मे अधिकांश. क्रोध काही ठ्दय होता है, इस कारण 
नारकिगो मे सत्ताईस भय कटे गये ह, विन्तु मनुष्य क्रोधादि सभी कषायो मे उपयुक्त 
बहुत जीव पाये जति ह प्रौर उनके कषायोदय मे कोई खघ विदेषता नहीं है इसलिए 


२५६ भवती यूत्र-श.१ उ. ५ वाणव्यन्तरादि के स्थिति श्रादि 
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मनुष्य के सम्बन्ध में प्रभगक (भगो का अभाव) बतलाया गया है । 

मनृष्य की प्ररूपणा मे इतनी वात नंरयिको से अधिक सममना चाहिए; नारयो 
के जघन्य स्थिति मे सत्ताईम भ्रग होते है, किन्तु मनृप्यों की जघन्य स्थिति भें रसौ भग 
होते दै । मनष्यो भँ श्राहारक शरीर मे श्रस्सी भग होते है क्योकि प्रहरक शरीर बे 
मनुष्य कम ही होते है शौर नैरयिक जीवो मे तो प्रहार शरीर होता ही नही । 

मनूप्यो के चहु संहनन, छह संस्थान, ओ्रौर चह टेश्याए्‌ होत है । मनुष्यो मे मति- 
ज्ञान, ्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन.पययज्ञान श्रौर केवलज्ञान, ये पाचों जञाने होते है । इनमे 
सेचार ज्ञानोमे श्रभंगक कहना चाहिए । केवलज्ञान मे किसी भौ कषाय का उदय नही 
होता है । 


वाशव्यन्तरादि के स्थिति आदि 


१६६-पाणमंतर-जोदस.वेमाणिया जहा मवणवासी । णवरं 
णाणत्तं जाणियव्ं जं जस्स, जाव~अणुत्तरा । 
पेषं भते ! सेवं भ॑ते ! ति जाव-िदरद । 
॥ पंचमो उहेसो सम्पत्तो ॥ 


विशेष शब्दो के अयं-वाणमंतर-वाणव्यन्तर देव, जोडस~ज्योतिषी देव, वेमाणिया 
वैमानिक देव । 
भवाथं-१६६-~वाणव्यन्तर, ज्योतिषो ओर वेमानिक देवों का कथन 
भवनपति देवों के समान समस्चना चाहिए, विशेषता यह है कि-निसकी जो 
मिन्नत ह वह जानना चाहिए, यावत्‌ अनुत्तर विमान तक कहूना चाहिए । 
हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है । हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार हं । 
एसा कह कर यावत्‌ गौतम स्वामी विचरते हे । 
चिवेचन-पहके भवनपति देवो का वर्णन दस द्वारो से फिया गया है, उसो वणेन 
के अनुसार वाणव्यन्तर, ज्योतिष श्रौर वैमानि देवो का वर्णन समना चाहिए । भवन 


भगवती भूत्र-श. १ उ. ५ वाणव्यन्तरादि के स्थिति भ्रादि २५७ 


ककृककरुकृकुककृरकककेकक्‌ककरककृकृकृकुक्‌ककृकुःकृकृकृन्ककृकृकूकृकृकृककृककृकृकृकृककृकृकृरकृकृकृकृकृवृन्ककृषुन्कृककृक्‌ ककव क ् क 


पति देवों मे जहाँ श्रस्सी भंग कहे है, वहाँ श्रस्सी भंग रौर जहां सत्ताईस भंग कटै है, वहां 
सत्ताईस भंग वाणव्यत्तर ज्योतिषी ्रौर वैमानिको मे भी समफना चाहिए । 

भवनपति ग्रौर वाणव्यन्तर देवो का वणेन एके समन है, किन्तु ज्योतिषी श्रौर 
वैमानिको मे कुच अन्तर है । यह बात प्रकट करते के लिए ही कहा गया है कि-निसम 
जहाँ जो विज्ेषता हो वह्‌ जानना चाहिए, जसे कि-लेदथा द्वार मे ज्योतिषी देवों में केवल 
एक तेजोचेस्या ही पाई जाती है । ज्ञान द्वार मँ नियमपूरवंक तन ज्ञाने भ्रथवा तीन अज्ञान 
पाये जाते है । क्योकि असंज्ञी जीव ज्योतिषी देवो मे उत्न्न नही होते, अतएव वहां अप- 
याप्ति भवस्थामे भी विभंग ज्ञान होता ह। 

वैमानिक देवो मे भौ लेदयाद्वार में भवनपति देवों से कु॒भिन्नता है । वैमानिक 
देवों मे तेजो, पद्म श्रौर शुक्ल, ये तीन शुभ केदयाएं ही पाई जाती है । इसी प्रकार ज्ञान 
द्वार मे नियम पूर्वक तीन ज्ञान श्रवा तीच भ्रन्नान कहना चाहिए । 


॥ प्रथम शतक का पांचवां उदेशकं सपाप ॥ 


+ 
§ 
$ 


२५० भगवती सूत्र-श. १ उ. ६ सूयं क उदयास्त दृश्य कौ दूरी 
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शतक १ उदेशक ६ 


‹.८ू के उद्यास्त दृश्य की दूरी 


१६७ प्रध-जवहयाश्रो य णं भ॑ते ! उासंतशओो उदयते सृरिए 
चर्युणासं हव्वमागनच्छति, अत्थपते पि य णं सूरि तावतिया्रो 
चेव उवासंतरा् चयुफासं हव्वमागच्छति ! 

१६७ उत्तर-हंता, गोयमा ! जावहयाओ्ओ णं उवासंतरा्ो 

। द॑ सुरिए चकसुफासं...+ अल्यते वि सूरिए जाद-द- 
मागच्छति । 

१६८ प्रश्र-जावहया णं भते ! चित्तं उदय॑ते सूरिए आयवेणं 
सम्ब सम॑ता ओभापेह, उन्जोएड, तवेह, पमासेह; अत्थपंते पि 
य णे सरिए तावहयं व सिप्तं आयवेणं सव्व सम॑ता ओभा, 
उञ्जोएट, तवेह, पसे ? * 

१६८ उत्तर-हंता, गोयमा ! जायतियं णं खेत जाव-पभारेह । 

१६६ प्रभ-तं भते ! रि पदर ओभासेह, अपुटं ओभासेह ! 

१६६ उत्तर-जाव-ददिसिं ओभापेति । एवं उन्नोयेह, तव 
पभ।सेद, जाव-नियमा बदिसि। 

२०० प्रभरे एणं भते! सव्वं ति सव्ववृति पृसमाणकाल- 


भगवतीसूत्र-श. १ उ. ६ सूयं के उदयास्त दृश्य कौ दूरी २५६ 
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५  - | 
सपयंसि जावतियं सेत एत तावतिथं फुसमाएे पु ` तति वतत 
सिया ! । 

२०० उत्तर-हंता, गोयमा ! सम्बं ति जाव वृततवं भिया । 
२०१ प्रशन-तं भ॑ते ! कि पुटं एषह पु पृषं ! 
२०१ उततर-जाव-नियमा बदिसिं 1 
विशेव शब्दो के भथ-उवासंतराभो-ग्रवकाशान्तर ते, उदयंते-उदय होता हुआ, 
घवखुफातं -चकषु.स्पद-नर भ्राता, आयवेणं -प्रातप से-धूप से, ओभासेद-प्रकारित करता 
है, उन्नोएई-उद्योत करता है, तवेई-तपता है, पभाते-वूव तपाता है, अत्यभति-श्रस्त 
होता ह्र, पृद्ठं-पुष्ट, अुदट्ढं-प्सपृष्ट, चिसि-चह दिशा, पुसई-स्पशं करता है। 
भावाये-१९७ प्रश्न-हे भगवन्‌ ! जितने वकाशान्तर से श्र्थात्‌ लितनी 
दूरी से उगता हुभा सयं शीघ्र आंखो से देखा जाता है, क्या उतनी ही दरी से 
अस्त होता हुआ सूयं भौ त्ीप्र दिखाई देता हँ ? 
१६७ उत्तर-हां, गौतम { जितनी इरी से उगता हुआ सयं शी घदिवाई देता 
हैः उतनी ही दरी से अस्त होता हुभा सूय भौ शौश्र आंखो से दिलाई देता है । 
१६ प्रद्न-हे भगवन्‌ । उगता हश्रा सु श्रपने ताप द्वारा जितने क्षेत्र 
को सव प्रकार चारों मोर से सभो दिक्षां ओर विदिशाभों मे प्कारित करता 
हैः उच्योतित करता है, तपाता है भौर सूब तपाता ह । क्या उतने हीक्षेत्र को 
रस्त होता हुभ्रा सपं भी श्रपने ताप द्वारा सी दिश्ामों मौर सभी विदिशां 
को प्रकाशित करता हं १ उदचोतित करता ह ? तपाता ह ? सूब उष्ण करता ह ? 
१६० उत्तर-हा, गौतम ! उगता हुमा सूर्यं जितने क्षेत्र को प्रकाचनित 
करता है उतने हौ क्षत्र को अस्त होता हुषा सूयं भी श्रपने ताप दवारा प्रकाशित 
करता हं यावत्‌ खूब उष्ण करता हु ? 
१९६ प्ररन-हे भगवन्‌ ! सूयं मिस क्षेत्र को प्रकाशित करता है, ष्या 
वह कषतर सूयं से स्पष्ट-स्यश क्रिया हुमा होता हँ या भ्रस्पृष्ट होता हं ? 
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१६६ उत्तर-हे गोतम ! बह क्षेत्र सयं से स्पृष्ट होता है भौर यावत्‌ 
उस क्षत्र को चहो दिशा मे प्रकाशित करता है, उ्योतित करता है, तपाता 
है मौर खूब तपाता ह । यावत्‌ नियमपुवेक चहो दिशचामों मे सूब तपाता है । 

२०० प्रदन-है भगवन्‌! सयं स्पशं करने के काल-समय से सुं के साथ 
सम्बन्ध रने वाले जितने क्षेत्र को सब दिद्चाभों में सुयं स्यं करता हँ या 
वह कषतर स्पृष्ट कहा जा सक्ता है ? 

२०० उत्तर-हा, गौतम ! सवं यावत्‌ "वह स्पष्ट है' एसा कहा ना 
सकता ह । 

२०१ प्रश्न-है भगवन्‌ ! सूयं स्पष्ट क्षेत्र फा सक्ष करता है ? या 
स्पष्ट क्षेत्र का स्पशं करता है ? 

२०१ उत्तर-हे गौतम ! सूयं स्पृष्ट क्षत्र का स्पशं करता है यावत्‌ 
नियमपू्वंक छहों दिशाओं मे स्यं करता है । 

विवेचन-पां चवे उदशक के भरन्त मे आंलों से दिखाई देते वले ज्योतिषी देवों के 
विमानावसों का वणेनकिया था) भ्रव उन्ही से सम्बन्धित बात को बतलाति हुए तथा 
इस शतक की प्रथम संग्रह गाथा मे जाते" धह पद श्राया है इसको वत्ति हए छे 
उदेशक का प्रारम्भ किया गया है । 
गौतम स्वामी ने प्रदन किया है कि-है भगवन्‌ ¡ उगता हशर भूयं जितनी दूर से 

मांखों से दिखाई देता है, क्या इूवता हता सू भी उतनी ही दर से आंखो से दिख) 
देता है ? भगवान्‌ ने फरमाया फि-हा, गौतम ! उगता हुआ सूये जितनी दूर ते शराखोँ मे 
दि्ाई देता है, इबता हु सूर्यं भी उतनी ही दरी से आंखो से दिखाई देता है । 
। सूयं के १८४ मण्डल के गये है । ककं की संकान्ति मे सूरय सरवाभ्यन्तर (सव मे 
पी वारे) मण्डल मे भ्रमण करता है ! उत॒ समय वह भरतकेत्र मे रहने वालो को 
साधिक ४७२६३ योजन दूर से दिलता है । मूलपाठ मे "चक्घुफासं' शन्द दिया गया है, 
जिसका सीधा शन्दाथं है -प्वक्षु का स्प होना" । किन्तु इसका अर्थं है-शवकषु द्वारा दिखाई 
देना' । चक्रु इन्द्रिय अ्रा्यक्ञारौ ह । वह श्रयते विषय छप को दए विना ही दुर ते देव 
छती है । स्पदं होने पर तो वहं प्रमे मे रहे हुए काजल को भौ कही देल पतत, फिर 
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श्रीरोकीतो वतिहीक्याहै? चक्षु इन्द्रिय के सिवाय शेष वार इद्धियां श्राप्यकारी है। 
वे श्रपने राह्म विषय को प्राप्त करके ही जानती हँ । 

उगत हा सूयं जितने लम्बे चौड उवे रौर गहरे क्षेत्र को प्रकारित करता है, 
द्योतित करता है, तपाता है प्रौर खूब तपाता है, उतने हीक्षेतर रो इकताहुश्रा सूयेभी 
प्रका्चित रादि करता है। 

दूस परदनोततर मे श्रोभासद, उन्जोएई, तवेह श्रौर पभासेड' ये चार क्रियापद 
भ्राये है । जिनका अथं .यह्‌ है-श्रोभासद-प्रवभासयति अर्थात्‌-थोड़ा प्रकारित होता है । 
भात.काच मे पहूके सूयं कौ थोड़ी सी तलाई नजर श्राती ह, उस समय सूरं का मण्डल 
दिखाई वही देता है । सूयं फे उ प्रकाशं को श्रवभास' कहते ह । उस समय स्थूलतर 
बस्तुएं ही दिखाई देती ह । सुपरह श्रौर शाम के जिस प्रकाश मे स्थूल (बड़ी बड़ी) वस्तुं 
ही दिखाई देती है, सूयं के उस प्रकाश को 'उचोत' कहते है । उस समय बड़ी बड़ी वस्तुग्रो 
का प्रकारित होना उचयोतित होना कहुलाता है । "तवेद" का श्रथ है-तपता दै, शीत को 
दूर करता है, श्रथवा यह ताप एसा होता है जिससे चीटी श्रादि दटे छोटे प्राणौ भी स्पष्ट 
दिखाई देते हँ । 'पभासेद-प्रभासयति' भर्थात्‌ खव तपता है, अत्यन्त ताप होने से शीतको 
विषषेष रूप से दर करता है तथा यह्‌ ताप एसा होता है जिससे छदी से छोटी व्स्तुभी 
दिवाई देती है । ४६ 

सुथं जिस क्षेत्र को श्रवभासित कर्ता है, उद्योतित करता है, तपाता है, खूब तपाता 
है, उप क्षत्र को स्यशं करके श्रवगाहन करके भरवभासित आदि करता है । अनन्तरावगाद़ 
को अवभासित श्रादि करता दै, किन्तु परम्परावगाढ को नही । अणु, बादर, उपर, नीचे, 
तिरा, प्रादि, मध्य प्रर ग्न्त आदि सब क्षेत्र को भ्रवभापित भादि करतां है। वह 
स्वविषय मे श्रवभासित होता है, परविषय मे सही, कपपरवक अवभासित होता है, अरक्रम- 
ूर्वैक नही । वह छह दि्ा्रो को अवभासित आदि करता है । सूर्यं जिस कषतर को स्प 
करने लगा, तेव 'चलमाणे चलिए' के सिद्ान्तानृस्ार प्ृष्टस्पक्ं करिया ह्र एेवा कहा 
जा सकता है । 


\ कोकान्त सा श्रादि 
२०२ ्रशन-सोयते भे! अलोय॑ं पृतद, अलोयंते वि सोय॑तं 
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पसह! 

२०२ उत्तर-हंता, गोयमा ! सोयत अरलोयंतं फृपई, रलो 
विं लोय॑तं फर । 

२०३ प्रशल-तं भते! पटं एषह, अपुर फतह ? 

२०३ उक्त-जाव-नियम। वदिं एह । 

२०९ प्रश्न-दीते भते ! सागरतं फतह, सागरे वि दीपं 
कृपः ! | | 

२०४ सत्तर-हंता, जाव-नियमा बदिपिं पुसः । 

२०५ प्रशन-एवं एएणं अमिलपेशं-उदयते पोय॑तं एए 
चिदन्ते दूसंतं, शयते ्ायवेतं....! 

२०५ उत्तर-जावे.नियमा शदिर्पि १३ । 

विशेष शब्दों के अथ-पुसह-स्पशे करता है, लोयंते-लोकान्त, अलोयते~प्रलो कान्त. 
पुटृठ-स्पृष्ट, दीवंति-द्ीपन्ति, अभ्ििलवेणं-प्रभिलप से,उदयते-उदकान्त, जल का प्रन्तिम 


भाग, पोयते-पोतान्त-जहाज का श्रन्तिम भाग, दिहते-चिद्रान्त-छेद का भरन्त, दसंतं वस्व 
का अन्त, छायंते-छाया का ब्रन्त, आयवंते-आतपान्तनधूप का अन्तिम भाग । 

भावाथं-२०२ प्रश्न-है भगवन्‌ ! ष्या लोक का श्रन्त ( किनारा ) 
मलोक के जन्त को स्यं करता हे ? क्या श्रलोक क्रा अन्त लोक के अन्त को 
स्प करता ह ? 

२०२ उत्तर-है गौतम ! लोक का अन्त, अलोक कै अन्त को आर 
अलोक का अन्त, लोक के अस्त को स्पशं करता हं । 

२०९३ प्रदन-है भगवन्‌ ! जो स्या किया जा रहा ह क्या वह स्पृष्ट हं ? 
या श्रस्पुष्ट ह ? 
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२०३ उत्तर-है गौतम ! यावत्‌ चहों दिक्ाओं मे स्पृष्ट होता हे । 

२०४ प्रदन-हे भगवन्‌ ! क्या द्वीप का भ्रन्त (किनारा) समुद्र के अन्त 
को ओर समुद्र का जन्त, दवीय के अन्त को स्प्ञं करता हं ? 

२०४ उत्तर-हा, गौतम ! यावत्‌ नियम से चहं दिशां को स्यं 
करता है । 

२०५ प्रहन-है भगवन्‌ } क्या इसी प्रकार इसी अभिलाप से पानो का 
किनारा, पोत (नौका-जहाज) के किनारे को, स्यं करता ह ? षयाेद का 
फिनारा, वस्त्र के किनारे को स्यं करता हं ? ओर क्या हाया का किनारा, 
आतप (धृष) के किनारे को स्पशं करता हं ? 

२०५ उत्तर-हा, गौतम ! यावत्‌ नियम पूर्वक छहों दिशाओं को स्पशं 
करता ह । 

विवेचन-गौतमम्वामी ने प्ररन फिया कति है भगवन्‌ | क्या लोक के भ्रन्तने श्रलोक 
को श्रौर अलोक के अन्तते लोक को स्यं कर रखा है ? भगवान्‌ ने फरमाया किह, 
गौतम ! स्पशं कर रखा है भ्रौर छो दिगाभ्रौ मे स्प कर रखा दै । 

जिस अकाश के साथ धर्मास्तिकाय, ग्रधर्मास्तिकाय, जीवार्तिकाय ओर पूद्गला- 
स्तिकाय, ये चारो ्रस्तिकाय होते है, उसे लोक कहते है श्रौर जिस भ्रकाशके साथये 
चारो नही है, भिन्तु केवल आकाश हौ भका है वह भ्रलोक है । तास्पयं यह है कि पूणं 
ज्ञातियो ते आकाश सहितं पांवो अस्तिकाय जहां विद्यमान देखें, उसे लोक संज्ञा दी 
भ्रौर जहा केवल श्राकाश देखा, उस भाग को "आलोक' सन्ना दी । काल क्रा व्यवहार 
भी लोकमेहीदोतादहै अलोक मे नही । 

लोक भ्रौर श्रलोक दोनो की सीमा मिली हुई है मर्थात्‌ दोनों का भ्रन्त एक दूसरे 
को सपरं करता है। इस प्रकार लोक का भरन्त, भ्रलोक के अन्त से प्रौर श्रलोक का भ्न, 
लोक के प्रन्तसे दहो दिशग्रो में स्पृष्ट है । 

सागर काश्रन्त, द्वीप के भ्रन्तकरोश्रौरद्रीप काग्रन्त, सागर के रन्त कों स्प 
करता ह । जेसे-जम्बद्रीप का भ्न्त, लवण समुद्र से श्रौर लवण समुद्र, जम्ब्टोप के अन्त से 


मिचा हा है । इती प्रकार सव द्वीप समुद्रो का परस्पर स्पशं है श्रौर वह स्पशं चहो 
दिशाग्नो से है 
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यहं यह प्रर्न हो सकताहैकरि द्वीप ओर समुद्रो काभ्रन्त चयं दिराग्रमे करे 
स्पन करता है ? इसका समाधान यह ह कि-सव द्वीपो की श्रौर सव समूहो को गहराई 
एक हार योजन हीती है । इसलिए दीपो श्नौर समुद्रौ का श्रन्त एक दूसरे से नीचे भी 
स्प करता है, वीच मे भी स्पदो करता है श्रौर उपर भी स्प्ं करता है ! चारों तरफ 
चारों दिाश्रो कौ सशेनातोस्पष्टहीहै। दस प्रकार छौं दिशाश्रो मे स्य्शना होती है। 

इस विषय मे धुप ग्रौर छाया, वस्त्र ग्रौर छिद्र आदि के दृप्ठन्ति भी दिम गये हँ 
धूप का अन्त, छाया के भरन्त को रौर छाया का अरन्त, धूप के अन्त को स्पवं करता है । 
इसी प्रकार वस्त्र का श्रन्त चरि के अन्तको श्रौर छिद्र काम्नन्त, वस्व के अन्तको स्य 
करता है श्रौर वह चहो दियाग्रो मे स्पदं करता है । 


९.८८ क्रिया विचार 


२०६ प्रश्र-अलि णं भते ! जीवाणं पणाहवाए णं विरि 
कञ्ज ? 

२०६ त्तर-हंता, अलि । 

२०७ प्रश्र-सा भ॑ते ! कि पुट कञ्ज ! अपुर कञ्ज ! 

२०७ ऽततर-जाव-निववाधाएणं बि, वाधायं एटुन्व सिय 
तिदिपि, सिय चरदिसिं, सिय पचदिस । 

२०८ प्रशसा भते ! 8 कडा कन्जई ? भ्रकड। कृनई ! 

२०८ उत्तर-गोयमा ! कंडा कृञजई, नो अकड। कञ्ज । 

२०६ प्रशष-सा भते | फं अत्तफ़डा कन ! प्रकडा कन ! 
तटुभयकडा कन्जई ! 

२०६ उत्तर -गोयमा ! धत्तकंडा कृञ्जह, णो पकड कञ्ज 
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नो तदुभयकडा कञ्ज । रा 
२१० प्रध-सा भते ! ४ आएपुषि कडा कञ्ज ! अणा- 
एए कडा करज ! 


२१० उ्तर-गोयमा ! अएपुमि कडा कन्जह, णो अणाणु- 
पनिं कडा कन्जह 1 जा य कड! कृञ्जई, जा य कृन्जिस्सह्‌ सष्वा 
सा आएपुविकड, णो अणाणुपुन्िफढ ति वत्तं सिया । 

२११ प्ररन-अयि णं भते ! नेरहयाणं पणाहूायक्षिरिया 
कञ्ज! 

२११ उत्तर-हंता, अलि । 

२१२ प्रशन-सा भते ! फं पदा रञ्जई ? अपदा कन्न ! 

२१२ उत्तर-जाव-नियमा बिभि कूजः । 

२१३ ्र-सा भते | ए कडा करजः ! कडा कञ्ज ! 

२१३ उत्-तं येव जाब्‌-णो अणाणपुम्वि कट ति वत्तं 
पिया । 

२१४-जहा एेश्टया तहा एमिदियवम्जा भाणियया जाव- 
पेमाणिया । एभिदिथा जहा जीषा तहा भाणियना। 

२१५-जहा पाणाइवाए तहा युसादाए तहा अदिण्णादागे, 
महे, परिम, फो जाव-मिच्छोदंसणसस्ते ! एवं एए अरस 
चउपीसं दंगा भाणियवा । सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति भगवं 
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गोयमे समणं भगवं जाप्र-विहृरई ! 


विशेष शब्दों के अथ-पाणाइवाए-प्राणापिपात, णिव्वाधाएणं-निर्व्याघात स्प से, 
पड्च्च-प्रतीत्यनपपेक्षा पे, सत्तकडा-ग्रातम्त, परकडा-परङ़ृत, आणुर्पुव्व-्रानुपूर्वानन्‌- 
क्रम से, अणाणुल्दि-ग्रनानुपर्वी -प्नुक्रम ॐ विना, वत्तव्वं सिया-कहना चाहिए, मुसावाए 
-मृषावाद, अदिण्णादाणे-चरदत्तादान, मेहुणे-मथून. मिच्छादं्णसल्ले-मिथ्यादशन शत्य } 
भावाथं-२०६ प्रदन-है भगवन्‌ ! क्या जीवों दवारा ्राणातिपात क्रिया 
कीलजातीह? 

२०६ उत्तर-ह, गौतम ! की जाती हे । 

२०७ प्रष्न-है भगवन्‌ ! कौ जाने वाली बह क्रिया क्या पुष्ट है ? था 
्रसपष्ट हं ? 1 . 

२०७- उत्तर है गौतम ! यादत्‌ व्याघात न हौ, तो छहों दिक्ञामों को 
ओौर व्याधात हो तो कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार दिका को 
मौर कदाचित्‌ पांच दिशां को स्प करती हं । 

२०२ प्रदन-है भगवन्‌ ! की जाने वाली क्रिया क्याकृतंहं ? याश्तं 
ह ? 

२०८ उत्तर-हे गौतम ! दह किया कृत ह, ्रकृत नह । 

२०९ प्रदह चगवन्‌ ! की जाने वाली क्रिया क्या मातमकृत है { या 
प्रकृत है ? या तदुभरयकृत हे ? 

२०६९ उत्तर-है गौतम ! वहं मत्मकृत हे किन्तु परकृत था उभयकृत 
नहीं है । । । 

२१० प्रश्न-हे भगवन्‌ ! जो क्रिया की जातीं हं क्या वहं श्नुकम पूवक 
कृत है या बिना अनुक्रम से कत है ? 

२१० उत्तर-है गौतम ! वह अनुक्रमपुवेक कृत है, किन्तु बिना श्रनुकम 
कृत नहीं ह । जो क्रिया जा रही है तथा की जायगी वहु सव अनुक्रमपु्क 
कृत है, किन्तु विना यनुक्रमपूवकङृत नहीं है । एेसा कहना चाहिए । 

२११ प्रक्न-हे घगवन्‌ ! क्या नेरयिकों दारा प्राणातिपातं क्रिया की 
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जाती ह? 

२११ उत्तर-हां, गौतम ! की जाती हं । 

२१२ पररल-हे भगवन्‌ ! नैरयिकों हारा जो क्रिया कौ जाती हं, ष्या 
वहू स्पष्ट है ? या जस्पृष्ट है ? स 

२१२ उत्तर-है गौतम ! वह्‌ क्रिया यावत्‌ नियमपूर्वकं छह दि 
मेकीजातीहूं। 

२१३ प्रह्न-है भगवन्‌ ! जो क्रिया कौ जाती है क्या बहु ठृत हं ? 
या अकृत ह ? 

२१३ उत्तर-है गौतम ! वह्‌ पहले की तरह जानना चाहिये यावत्‌ बह 
्नुकमपूर्वेक कृत ह, विन्त श्नननुक्रमपुव॑क कृत नहीं हं । एसा कहना चाहिए 1 

२१४-नैरयिकों के समान एकेन्धिय को छोड कर यावत्‌ वमानिक तक 
सब दण्डको मेँ कहना चाहिए । एकेन्धियों का कथन धिक जीवों की तरह 
कहना चाहिए 1 

२१५-प्रागातिपात के समान मृषावाद, अदत्तारान, मेथुन, परिग्रह, क्रोध 
यावत्‌ मिश्यादशेन-शत्य तक अठारह ही पापों के विषय मं कहत चाहिए । 
इस तरह श्रठारह पापस्थानों का कथन चौवोस ही दण्डको में कहना चाहिषएु 1 

हे भगवन्‌ { यह इसी प्रकार ह । है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार हँ । 
एसा कह कर भगवान्‌ सौतम, श्रमग भगवान्‌ महाबीर स्वामौ को वन्दना नम- 
स्कार करके यावत्‌ विचरते हं । 

विवेचन-स्पञेना करा श्रधिकार चल रहा है, इसलिए भ्रव प्रणातिपात भ्रादि पाप- 
स्थानकं से उत्यन्न होने वाली कमं सम्बन्धी स्प्ेना फे विषय मे कहा जाता है । 
क्रिया शव्द का भ्रथं इस प्रकार है-क्रियते इति क्रिया-कमे'। जोकी जाय उसे 

क्रिया कहते ह ग्रौर क्रिया को कर्म" कहते हँ । यह्‌ चक्रिया (कम) @ृत' (की हुई) होती 
है किन्तु हृतः (विना की हुई) नही होती है । वह भी श्रासङ्ृत होती है, किन्तु परकृत 


भौर तदु्यङृत नदी होती है । वह्‌ भी आनुपूर्वीृत होती है, किन्तु प्रनानृपूर्वकृत नीं 
होती है! 


अनूकम घे गिनना आनुपूर्वी कहलाती है जसे कि-एक, दो, तीन,चारर्पाच इत्यादि । 
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इस केम को एक दम उल्टा कर्‌ देना पर्वानृपरवी कहलाती है । जैसे कि-पांच, चार्‌, तीन, 
दो एफ़ । एक दम उल्टा या एके दम सख्टा क्रम न होना श्रनानुपरवी कहलाती ह, जैसे फि- 
दो, प्राचि, एक, चार, तीन आदि #। 

यह प्राणातिपात क्रिया का समुच्चय विचार द्रा । ैरयिक जीवों के सम्बन्ध मे 
सुव प्रसनोत्तर पर्वोक्तं सामात्य जीव कै समन ही सममना चाहिए । किन्तु नारकी जीवो 
के सम्बन्ध मेँ छही दिश्रों का स्पशं कहना चाहिए, क्योकि व्रसनाड़ो मे होने ॐ कारण 
ग्रलोक के प्रस्तर का व्याघात यहा नही होता है। 

एकेन्दरिय जीवो के पांच दण्डको को छोड़ कर शेष सव दण्डको के सम्ब मे 
नारकौ जीवो क समान ही कथन समना चाहिए । एकैनधिय जीवों मे समुच्चय जीव करी 
तरह छह दिशाश्रो का भ्रौर तीन भ्रादि दिशग्रों का स्पशं कहा ययाहै। एकैन्दिय जीवों 
को कदाचित्‌ तीने दिशाकी क्रिया भी त्तगती है कदाचित्‌ चार दिका कौश्रौर कदाचित्‌ 
पति दिशाकी भी क्रिया लगती है तथा उकृष्ट छह दिशा की क्रिया लगती है। 

जिस प्रकार प्राणात्िपात से क्रिया लगती है, उशी प्रकार मृषावाद, शरदत्तान भ्रादि 
अठारह ही पापस्थानो से क्रिया लगती है । श्रटारह्‌ पापो मे कोध, मान, माया सोभका 
नामोत्लेख कर देने पर भी राग ग्रीर द्वेष का कथन श्रलग किया गया है । इसका कारण 
यह्‌ है कि जिस श्प्रीतिमें कोधश्रौर मान दोनोंकासमव्रैश् हो जाता है बह दवष कहलाता 
है) जिस परेम (ब्रापकिति) मेँ माया श्रौर लोभ दोनो का समश्च हौ जाता है वहं नाग 
कहुलाता है! 

मोहनीय कम ऊ उदय से चित्त मे जो उद्वेग होता है, उते “प्रतत कहते है श्रीर्‌ 
मोहनीय कमं क उदय से उत्पन्च विषथानुराग को "रति" कहते है । लड़ाई भग फो कलह 
कहते है ) प्रसद्भूत दोषो को प्रकट रूप में जीर्हिरे केरला अभ्यार्यान' कहलाता है। 
भरसद्भूत दोषो को गुप्त ल्प से जाहिर करना, किती कौ पीठ पठ दोष्‌ प्रकट केरला 
पुन्य" क्ूलाता है। दूसरे कौ बुराई करना, निन्दा करना रपरिवाद' कहुलाता है । माथा 
एर्वेक भूठ बोलना 'मायामृषावाद' है । दो दोषो के सयोग से यह पापस्थानक माना गया ह। 





‰ नेचकार मन्त्र की जो आनुपूर्वी पुस्तिका द उत्तमे १२० भग (कोप्ठक) दै । उनेमे पहला भग 
आनुपू है,जो नि इस प्रकार है [र [ ३ [ [| सव से भन्ति अर्यात्‌ एक सौ बीसवां भग 
(कोष्ठक) प्वानुवौ है । घो क इस प्रकार है- [३ [द] [क्ल वोभगोको छोड कर शेष 
११८ चरम अनानुपूर्वी ई । पहले भग की अपेक्षा तेकर इसका नाम "भानुपुर्वौः पुस्तिका ह 1 
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इसी प्रकार मान श्रौर मृषा इत्यादि के सयोग से होनेवाठे पापों का भी इसी में अन्तर्भाव 
समना चादिए । वेष बदल कर लोगो को ठगनां भायामृषा' है एसा भी इसका भ्रं 
किया जाता है! मिथ्यादवौनशल्यः शद्धा का विपरीत होना "मिथ्यादशेन'है । जसे शरीरमें 
चुभा हरा शत्य सदा कष्ट देता है, इसी प्रकार मिथ्यादशेन भी प्राता को दुःखी वनाये 
रखता है । इसीलिए 'मिथ्यादकेनः को सत्य कहा है । 

दस प्रकार गौततमस्वामी ने अ्रहारह ही परपो के विषय में प्रश्न क्ये प्रौर भगवान्‌ 
ने सब के उत्तर दिये श्रपने हृदय का समाधान करके गौतमस्वामी शिवं भते ! सेवं भते ! !, 
कहकर रौर भगवान्‌ को चन्दना नमस्कार करके तप संयम मे लीनता युक्त विचरण करने 
लगे । 


€ १५५ 


त्र्य रोह केप्रश्र ` 


ते णं काते णं ते णं समए णं समणस्स भगवश्नो महावीरस्य 
अंतेषासी रोहे णामं अणगारे पगहमदए, पगडमरए, पगहृषिणीप, 
पगहुउवसंते, पगहयएफोह-माण-मापर-लोभे, मिरमदसंपन्ने, 
असीणे, मेदए, विणीए समणस्स भगवो महाषीरस्स ्रद्रसामंते 
उद्टंनाए, अदोसिरे, ऋणकोदटवगए संजमेणं, तवसा अष्पाणं 
भविमाएे विहरई तए णं से रेह ्णगारे जायसड्रे जाब-पन्जः 
वरसमिणे एवं वदासीः- 
२१६ प्रध्-पुि भते ! लोए, पच्छा अलोए ? पुमि अलोप्‌, 
पच्छा लोए ! 
२१६ उत्तर-रोहा ! लोए थ, अलोए य, पुचि पेते, पच्छा 
ते-दो वि एए सासया माबा, अरणाणपुष्वी एसा रोय ! 
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२१७ प्रश्न-पुयि भते ।जीा, पच्छा अ्रजीवा ! पथि ्रजीषा 
पच्छा जीवा ! 

२१७ स्तर-जेव सोएय, लोए य; तदेव जीवा य, अमीवा 
य | एवं भवसिद्धिया य, अभवसिद्धिया य, सिद्धि, सिद्धि। सिद, 
सिद । | 

२१८ प्रशन-पुचि भते ! अंह्‌, पच्छा दी ? पुमि 
कुक्कुदी, पच्छा अंडएः! शहा ! से णं अंडए कथो ¢ भयवं | 
कुक्छुदीश्रो ।' “पा णं इक्छदी कथो ? शते ! भंडयाथ । 

२१८ उत्तर-एवामेव रोह ! पे य अंडए, सा य इष्छुदी पुम्ि 
पते, पच्छा पेते-दुपेते सासया प्रा, अणाणुपुमवी एसा रोय ! 

२१६ प्रशन-पुवि भ॑ते ! लोय॑ते, पच्छा अलोयंते ! पथि 
अजलोयंते पच्छा लोयंते ! 

२१६ उत्तर-रोहा । लोयते य, अलोय॑ते य; जव-अगाणुपुषवी 
एसा रोह 

२२० प्रशन-पुि भते! सोयत, पच्छा सत्तमे उवा॑तर ! 
पुच्छा । 

२२० उततर-रोहा ! लोय॑ते य, सत्तमे उवापतरे; पचि पि दो 
बि एते, जाव-अणाणुपुी एषा रोहा ! एवं लोयंते य, सत्तमे य 
तएवाए एवं घण्वाए, षणोदही, सत्तमा पुढबी । एं सोयत 
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एककेकेणं संजोएये समेहि उणेहि, तं जहा- 

उास-वाय-घणरदहि-पुढवी-दीवा य सागरा वस, 

तेरहयाईं अल्थिय समया कमम ेस्साञ्नो ॥१॥ 

दिद द्॑ण णाणा सष्णा सरीरा य जोग-उकथगे, 

दन्बपुसा पलव अद्धा फं पुमि लोयन्ते ॥२॥ 

२२१ प्रश्न-पुवि भते! लोयंते, पच्छा सद्म ! 

२२१ उत्तर-जहा लोय॑तेणं संजया सम्ब शणा एते । एं 
शरलोयंतेण पि संजोएयम्बा समे। 

२२२ प्रश्न-पुमि भत! सत्ते जासंतरे, पच्छा सत्तमे तणु- 
पाए! 

२२२ उत्तर-एवं सततम उवासंतरं समहं समं संजोएयं, 
जाव-पद्ाए। 

२२२ प्रश्न-पुचि भ॑! सत्तो तएाए पच्छ सत्ते घणवाए!? 

२२३ एत्त्‌-एयं पि तशि नेयव्वं, जाव-सयद्धा । एं ख- 
रिं एकेकं संजोय॑तेणं जो जो शिष्टिलल, तं तं बहम मेयव्ं 
1 पच्छा सद्वा, जाव-अणागुपुनवी एसा 
रोह! 





सेवं भ॑ते ! सेवं भने ! ति जाद-विहरः । 
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विशेष शब्दों के अथे-पगइमरहुए-प्रकृति से भद्र, पगहमउए-परकृति से कोमल, 
पईविणोए-प्रकृति से विनीत, पगदउवसंते-्रकृति से उपश्चन्त, अलीणे-गुर महाराज के 
पाञ्च रहने वाता, अदररसामेते-न अत्यन्त दुर श्रौर न श्रत्यन्त नजदीक, उड्ढं जाण्‌-उध्ं 
जानुदोनों पून खड़े रखकर, अहोसिरे-शिर को नीचे फौ तरफ भूकाये हुए, भाणः 
कोट्ेकाएु-ध्यान रूपी कोठे मे प्राप्त, जायसदढे-जातश्नदध-जिनको शरद्धा उत्त ई है, 
सासया भावा-शादवत भाव, अंडए-अण्डा, कुक्कु डी-कुकंटी पूगी, उवाप्ततरे-प्रवकाशान्तर, 
वास-वरष-क्षेत, पर्लव-पर्याय, अद्धा-काल, संमोएयव्वं -गोडना चाहिए, सव्वद्धा-सवंकाल । 
भावाथ -उस काल ओर उस समय में धमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के हिष्य रोह नामक अनगार थे । वे स्वभाव से भद्र स्वभाव से कोमल, स्वभाव 
से विनीत, स्वभाव से शान्त, अप क्रोध, मान, माया ओर लोभ वाले, अत्यन्त 
निरभिमान, गु के समीप रहने वाले, किसी को कष्ट न पहुंचाने वाते भौर 
गुरभक्त थे । वे रोह श्रनगार उक्वंजानु ओर नीचे की तरफ शिर सुकाये हए 
ध्यान रपी को$ भे प्रविष्ट, संयम ओर तप से अत्मा को भाव्रित करे हए, 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के समीप विचरते थे ॥ तत्पश्चात्‌ वे रोह भन- 
गार जातशद्ध आदि होकर यावत्‌ भगवान्‌ कौ पर्युंपासना करते हुए इत प्रकार 
बोले- 
२१६ परश्न-हे भगवन्‌ ! क्या पहले रोक ह ओर पीके शलोक हं ! या 
पहले अलोक ह ओौर पीठे लोक हं ? 
२१६ उत्तर-है रोह ! खोक भौर श्रलोक पहले भी है मौर पीछेभी 
है \ ये दोनों ही शाश्वत भाव हं । है रोह ! इन दोनो में "यह पहला मौर ह 
पिद्धला' एसा क्रम नहीं हं । 
२१७ प्रदन-हे भगवन्‌ { कया पहृते जीव अर पीं मनोव ह ! या 
पहले अजीव ओर पचे जीव ह ? 
२१७ उत्तर-हे रोह ! जैसा लोक भौर अलोक के विषयमे कहा हं 
वेसा ही जीव मौर श्रनीव के सम्बन्ध मे समक्षना चाहिए । इसी प्रकार भव" 
सिद्धिक मौर अभवसिद्धिक, सिद्धि बौर असिद्धि तथा सिद्ध भौर संसारी के 
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विषय मे भी जानना चाहिए । 

२१० प्रहत-हे भगवन्‌ { क्या पहले अण्डा ओर पीठे मूर्गाहै?या 
पहले मृगौ मौर पौ अण्डा ह ? 

२१०८ उत्तर-है रोह ! बहु अण्डा कहुँ से श्राया ? हि भगवन्‌ ! वहं 
मरगी से श्राया । है रोह ! वह मुर्गा कहाँ से श्रां ? है भगवन्‌ ! मूरगी श्रण्डे से 
हई । 

इसी प्रकार है रोह ! मगौ मौर ग्रण्डा पहले भौ हं ओौर पीचेभीह। 
यो दोनों शादवत भाव ह । है रोह { इन दोनों मं पहले भौर पीठे का क्रम 
नहीं ह । 

२१६ प्रदन-ह भगवन्‌ { क्या पहले लोकान्त है मौर पीछे अलोकान्त 
है ? या पहले श्रलोकान्त है जौर पीचे लोकान्त ह ? 

२१६ उत्तर-है रोह ! लोकान्त ओर भ्रलोकान्त, इनं दोनों मे यावत्‌ 
कोई क्रम नहीं है । 

२२० प्रह्न-है भगवन्‌ ! क्या पह लोकान्त हं भौर पीछे सातवां भ्रव- 
काशचन्तर है ? या पहर सातर्वां भवकाज्ञान्तर हं ओर पीछे लोकान्त हं ? 

२२० उत्तर-ह रोह ! लोकान्त ओर सात्वं मवकाशचान्तर, ये दोनों 
पह भी हँ भौर पौ भी हँ । इस प्रकार यावत्‌ ह रोह ! इन शोनों भे पहले 
पीछे का क्रम नहीं हं । इसी प्रकार लोकान्त ओर सातां तनुवात, इसी प्रकार 
घनवात, घनोदधि ओर सातवीं पुथ्वी के लिए समञ्चना चाहिए । इस प्रकार 
रमक के साथ लोकास्त को निम्न लिखित स्थानों के साय जोडना चाहिए- 

श्रवकीशान्तर, वात, धनोदधि, पृथ्वी, द्वीप, सागर, वषे (क्षेत्र) नारकी 
भ्रादि जीव, चौवीसं दण्डक, श्रस्तिकाय, समय, करम, लेश्या, इष्टि, दर्शन, ज्ञान, 
सज्ञा, ्ञरीर, योग, उपयोग, द्रव्य, प्रदेशा, पर्याय मौर काल, क्या पहले है ओर 
ोकान्त पीचे है ? 

ह २२१ प्रबन-ह भगवन्‌ ! क्या लोकान्त पहले भौर सर्वाद्धा (सवं काल) 
पचे है? 
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२२१ उत्तर-हे रोह ! जसे लोकान्त के साथ सभौ स्थानों का संयोग 
किया, उसी प्रकार इस सम्बन्ध मं भौ जानना चाहिए । ओर इसी प्रकार इन 
स्थानो को भौ श्रलोकान्त के साथ जोड़ना चाहिए । 

२२२ प्रश्न-है भगवन्‌ ! क्या पहे सातां श्रवकाशचान्तर है मौर पी 
सात्तवां तनुवात ह ? 

२२२ उत्तर-है योहं ! इसी प्रकार सातवे अवकाशान्तर को परवोक्त 
सब के साथ जोड़ना चाहिए । इसी प्रकार सर्वाद्धा तक समञ्लना चाहिए । 

२२३ प्रह्न-है भगवन्‌ ! ष्या पहले सातवां तनुवात ह ? भौर पे 
सातर्वां घनवात ह ? 

२२३ उत्तर-है रोह ! थह भी उसी प्रकार जानना चाहिए, यावत्‌ 
सर्वाद्धा तक । इस प्रकार एक एकं का संयोग करते हए ओर जो जो नीचेका 
हो उसे धछोडते हए पुंवत्‌ समन्नना चाहिए । थावत्‌ श्रतीत भर श्रनागतकाल 
ओर फिर सर्वादा, यावत्‌ ह रोह ! इनमे कोई क नहीं ह । 

हे भगवन्‌ ! यह्‌ इसी प्रकार है । है भगवन्‌ ! यह इसी परकर ह । एता 
कर कहु रोहे अनगार तप सेयम से श्रात्मा को भावित करते हए विचरते लगे । 

विवेचन-घरमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के 'रोह' नाम कै एक रिष्य भे। वै 
रति घे भद्र ये श्र्थत्‌ स्वाभाविकल्पसे ही वे परोपकार करने कै स्वभाव वलिथे।वे 
प्रकृति-स्वभाव ते ही मृदु धरथात्‌ कोमल ये । इसीलिए वै प्रकृति से विनीत थे । प्रकृति 
भद्रता श्र मृदुता कारण है ब्नौर 'विनय' उनका काय है । वे ्रृति से ही उपशान्त थे 
अर्थात्‌ उन क्रोध का उदय नही होता था । यदि कदाचित्‌ क्रोधादिं कषाय का उदय हो 
भ्री जाय, तो भी उनका परिणाम (फल) न होने से उनके करोधादि कषाय पृरतले थे। वेद 
मादेव सम्पन्न भे शरथात्‌ गुर के उपदेश से उन्होने अहंकार पर विजय प्राप्त क्व था । वे 
निरभिमान थे । वे श्रलीन रथात्‌ वे गुर ॐ श्राश्रय भे रहने वारे ये एव गुपनदिय च॑ । 
वै भ्र थे र्यात्‌ किसी को सताप उपजाने वक नहीं थे । वे विनीत थे अर्थात्‌ गुरु सेवा के 
गण से विनयवान्‌ ये । इ प्रकार कै गुणों से युक्तं रोह ब्रनगार भगवान्‌ सेन वहूत दुर 
्रौर न वहू नजदीक गोदुहासन पे वे हृए थे, उनके दोनों बुटन ऊपर शओओीर सिर नवे 
की श्र या । इ रकार उलकुटुकासन से बैठे हए रोह प्रनयार ध्यान के कोठे मे तल्ली 
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ह रहे थे श्रौर तत्त्व विचार कर रहै थे क्रि उनके मन में यहं प्रदन उत्पन्न हु्रा कि~पहे 
लोक है या पहले अलोक ह ? भ्रथात्‌ इन दोनो मे कौन पूरे रौर कोन पी है ? 


दरस प्रकार का प्रन उत्पन्न होने पर रोह्‌ श्रनगार ्रपने स्थान से उठे मरौर भगवान्‌ 
के निकट पहुचे । उन्होने तीन बार भगवान्‌ को प्रदक्षिणा करके वन्दना नमस्कार किया । 
वन्दना नमस्कार करके रोह म्रनगार ने भगवान्‌ से पृद्धा कि-हे भगवन्‌ ! मैने श्राप से 
लोक रौर अलोक, ये दो पदां सुने है, परन्तु मै यह जानना चाहता हं कि-पहले लोक है 
या अलोकं है ? पहर लोक बना है, या अ्रलोक बना है ? 
रोह ग्रनगार कै प्रशन के उत्तर मेँ भगवान्‌ ने फरमाया किह रोह { लोक प्रौर 
भ्रलोक पटे भी है श्रौर पीठे धी है, इन दोनो मे पहके पदे काक्रमनहीदहै, क्योकि ये 
दोनो शात भाव है 1" 
इसके बाद रोह भ्रनगार ने जीव श्रौर भ्रजीव के विषयमे प्रदन किया, जिसका 
उत्तर भगवान्‌ ने वही फरमाया कि-^हे रोह ¡ जीव भौर भ्रजीव मे पहले पीठे का क्रम 
नही है, क्योकि ये दोनो शाश्वत भाव ह । इसी प्रकार भवसिद्धिक श्रौर प्रभवसिद्धिक तथा 
सिद्धि श्रौर ्रसिदि एव सिद्ध रौर श्रसिद (ससारी) के लिए भी समभना चाहिए 1" 
फिर रोह प्रनगार ने मर्गी रौर भ्रण्डे के विषयमे प्रद क्ियाहै। इस प्र भगवान्‌ ने 
फरमाया किह रोह्‌ ! बोलते समय तो कोई भी क्रम बनाया जा सकता है, किन्तु वस्तु मे 
करम नही है । यदि श्रण्डा पहके माना जाय श्रौर मूरगी पौषे मानी जाव, तो मै पृचताहूं 
कि-ग्रण्डा कर्हा से भ्राया ? 
रोहु-हे भगवन्‌ ! मूर्मी से प्राया । 
भगवान्‌-हे रोह ! मुरी करा ते प्राई ? 
रोह-हे भगवन्‌ ! मूर्गी रण्डे से हुई । 
भगवान्‌-तो हे रोह ! मूर्गी रौर ्रण्डे मे परे भ्रौर पे क्सि कहा जाय? 
वस्तुत. न कोई पके है, न पीछे है । दोनो में पहले पीेका करम नही है । ये दोनो प्रवाह 
कौ श्रपेक्षा श्रनादिदह। - 
इसी प्रकार शात श्रवकारानत्तर, सात्त तनुवात, सात धनवात, सात धनोदधि, सात 
नरक पृथ्वी, रसस्य द्वीप समद्र, भरतादि सात क्षे्, घरकादि चौवी दण्डक, पांच अस्तिकाय, 
काल विभाग, श्राठ करम, चह केश्या, तीन दृष्टि, चार देन, पांव ज्ञान, चार संज्ञा, पांच 
शरीर, तीन योग, दो उपयोग चह द्रव्य, श्रनन्त प्रदेश, श्रनन्त पर्याय तथा भूत, भविष्य 
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शादि के प्रसनोत्तर समभ केना चाहिए । 
ये सव शाश्वत भाव ह, इसलिए इनमें प्रे पीछे का करम नही है । 


८ स्थिति 

२२४ प्रशष-भते ! त्ति भगवं गोयमे समणं जाव-एवं व्यास 
कंद्बिहा णं भते । लोय्टिती पत्ता ! 

२२४ उत्तर-गोथमा ! अ्रविहा सोयी पत्रता । तंजहाः- 
आगासपदृद्िए बए । बाय उदी, उदी पवि पुय । 
पुटविपहृ्टिया तसा थावरा पणा । अजीवा जीवदहृटिया । 
जीवा कम्मपहष्टिया । जीवा जीदसंगहिया । जीवा कम्मसंगहिया । 

२२५ प्रे कैटेणं भते ! एवं पुच्चह-अष्विहा जाव्‌- 
जीवा कमरसंगहियाः ! 

२२५ उत्तर-गोयमा ! से जहाणामए केह पुरिसे बलिमायो- 
वेह, बत्थिमाोधेत्ता उणि-सितं वंध, वंधदत्ता; मम्मेणं गि वध 
व॑धता; उरिल्लं गंटि युः युह्ता; खरिस्लं देसं वमह, ज- 
रिस्लं देसं मेता; उवरित्लं देसं आरयायस्स एूरेह पूरितता उि- 
सितं व॑ध, वंधित्ता मञ्मिर्लगंठि युय, युता; से णणं गोयमा ! 
ते आरयये तस्स बाउयायस्स ऽपिं उवरिमितले छिद्र ! हंता, 
चिह्र । से तेण्टरेणं जाव-जीवा कममसंगदिया' । से जहा षा एह 
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पुरिसे बधि आटोवेह, आदोपित्ता कदीए वंध, वंधित्ता अव्याह- 
मतर मपोरपियंसि उदगंपि ओगाहेज्ना । से णृणं गोयमा ! से 
पुरिसे तस्स आरयायस्प अरिमतले चिट् ! हता, चिहूर । एवं 


वा अहा लोयद्धि पतता, जाव-जीवा कमसंगहिया । 

विशेष शब्दो के भयं-तोयद्वई-वोक स्थिति, बत्थि-वस्ति-चंमडे की मदक, 
माडोवेह-वायु से फुलावे, उप-ऊपरी भाग, मृयई-छोडता है, वामेइ-वोत देता है, कम्म- 
संगहिया-कमं पग्रहीतनर्मो ने जीवो का संग्रह्‌ कर रवा है कडीए-करि प्रदेश मन्कमर 
मे, अत्याहुमतारमपोरसियंति-्रयाह, दुस्तर रौर पृरुषपरिमाण से ब्रधिक अर्थात्‌ जिसमे 
पुरुष मस्तक तक इवं जाय, उससे भो प्रधिक, उदगंसि-पानी में । 

भावाथं-२२४ प्रदन-है भगवन्‌ ! एेसा कह कर गौतम स्वामी ने धमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी से यावत्‌ इस प्रकार कहा-है भगवन्‌ { लोक की स्थिति 
कितने प्रकार की कही गई ह ? 

२२४ उत्तर-है गौतम ! लोक को स्थिति श्राठ प्रकार कौ कही शई ह । 
चह इस प्रकार है-घ्राकाश के आधार पर वायु चिका हृश्रा हँ । वायु के आधार 
पर उदधि ह । उदधि के आधार पर पृथ्वी ह । त्रस भौर स्थावर जीवे पृथ्वी 
के आधार पर है । जीवो के आधार पर श्रजीव ह" कमं के आधार पर जोव 
(सकमक) हे । प्रजीवों मे जीवों को संग्रह कर रष्वा ह ओर जोवों छो कमो 
ने संग्रह कर रताहं ! 

२२५ प्रष्न-हे भगवन्‌ ! इस प्रकार कहने का क्या कारण हँ कि-लोक 
कौ स्थिति श्राठ प्रकार की है ओर यावत्‌ जवो को कर्मो ने संग्रह कर रखा हं ? 


२२५ उत्तर-हे गौतम ! जसे कोड पुरुष चमड़े कौ मक को वायु ते 
फुलावे ! फिर उस मदक का मूख बांध दे । फिर मशक के वीचके भागसं 
गत वधे । फिर महाक का मुंह लोल दे मौर उसके भीतर फो हवा निकाल 
दे । फिर उस मरकं के उपर के दारो भाग में पानी भरे! फिर महाक का 
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मुहं बस्द कर दे । फिर उस मशक कौ बीच की गांठ सोल दे, तो है गौतम | 
वह्‌ भरा हृश्रा पानी उस हुवा के ऊपर ही ऊपर के भाग में रहैमा ? 
हा, भगवन्‌ ! रहेगा । । 
इसलिए है गौतम ! मे कहता हूं कि यावत्‌ कर्मो ने जीवों फा संग्रह 
कर रखा हं । ५ 
अथवा-ह गौतम ! कोई पुरुष उस चमड़ कौ भक्षक फो हवा से एला 
कर'जपनी कमर पर बांध ले । फिर वह पुरुष अथाह दुस्तर ओर पुरष परि- 
माण से अधिक भ्र्ात्‌ जिसमे पुरुष मस्तक तक इतर जाय, उससे भी अधिक 
पानी सें प्रवेश करे, तो है गौतम ! श्या वह पुरंष पानी कौ उपरी सतह पर 
ही रहेगा ? 
“ हा, भगवन्‌ ! रहेगा । 
हे गौतम ! इस प्रकार लोक की स्थिति आट प्रकार कौ कही गई है, 
धावत्‌ कर्मो ने जीवों को संगृहीत कर रा हे । 
विवेचन-~पहके लोकास्त भ्रादि का वर्णेन किया गया है, भ्रतः भ्रव लोक स्थिति 
का वर्णन किया जाताहै। 
गौतम स्वामी ने पदधा करि-ह भगवन्‌ ! लोक स्थिति कितने प्रकार कौ है? भग- 
वान्‌ ने फ़रमाया कि-हे गौतम | आठ प्रकार कौ है । वह रिस प्रकार है ? सो बत्तलाया 
जाता है-यद्यपि पृथ्वियां भ्राठ है । सात पृथ्वियां नवे हैश्रौर ईषत््ागभारा (सिदध शिला) 
उपर है । बहु सिं प्रकाश के श्राधार पर रही हुई है । यहाँ श्रभी उसका विचार न कसते 
हुए परे सात पृथ्वियो का विचार.किथा गया है,। इम पृथ्वी के नीचे सव से पहले श्राकाश 
है । वहु श्राकाश किस पर ठहरा दै ? .यहं प्रर्न नही हो सकता. क्योकि प्राक स्वप्रति- 
ष्ठत है-वह प्रपते प्राप पर ही ठहरा हृग्रा है । उसके लिए अन्य प्राधार की भवद्यकता 
नही होती । आकाञ्च पर तनुवात (पत्ती हवा) है श्रौर तनुवात प्रर घनवात (गाढ हवा, 
ठोस हवा) है । धनवा पर धनोदधि (*जमा हृशरा गाढा पानी ) है'। घनोदधि पर यहं 


`` पृथ्वी उ्ट्री हई है । पृथ्वी के आधार पर वरप प्नौर स्थावर प्राणी रहे हृए है । प्रनीव, 
- जीव प्र प्रतिष्ठित है श्रौर जीव, कमर प्रतिष्ठित ह अर्थात्‌ कम प्रर अवलम्बित हैँ । अजीव 
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की जीवते संग्रह किया है श्रौर जीवको कमं ने सुग्रह किया है-्हुण किया ग्रा है । 

इसके लिए उदाहरण देकर समाया गया है कि-जेसे कोई मनुष्य हाथ मे चमड़े 
की ममक लिये हृए है ! उस मश्चके मेँ वह वायु भरे ओर म्यक कां मृं वाधदे। फिर 
बीचमें एक रस्सी बाध कर मद्ककीहवाको दो भागोंमें बांट दे। इसके वाद मशक 
का महु खोल कर उपर के हिस्से की हवा बाहर निकाल दे भ्रौर उष खाली दिस्त में 
पाती भर दे भ्रौर मश्चक का महं बन्द करके फिर बीच की रस्सी भी खोल दे । एसा करने 
प्र एक ही स्षक के नीचे केभागमे हुवा होगी रौर ऊपरके भागमे पानी होगा। ह 
गौतम } वह मञ्चक का पानी मक्षक मे भरी हई हवा पर एहरेणा या नहीं ? श्रवद्य ठह्‌- 

रगा । हवा सूम ह श्रौर पानी उसे स्यूल है, फिरभीहै गौतम ¦ हेवा कै ब्राधार प्र 

पाती रहेगा या नदी ? गौतम ते कहा-हा, भगवन्‌ ! रहेगा । 

हे गौतम | इस न्याय से पहले कटी हुई बात सहज ही समश्च मे भ्रा सकती है 
कि हेवा प्र पाती रहता है ! 

भरम भगवान्‌ एक दृष्टान्त श्रौर देते है कि-है गौतम ! जसे कोई एकं पुरुष नदी 
पार करना चाहता है" परन्तु वह्‌ तैरला नही जानता । ग्रतएव उसने एक मशक ली, उसमे 
हेवा भरौ श्रौर उसका मुह बध दिया । इसके बाद उसने उस मशक को कमर पर मजवृूत 
वाधितिया प्रौर फिर वह्‌ मनुष्य अथाहं जल मे जावे । श्रव गौतम! त्रया वह पुरुष 
नलके उपरी भाग पर रेया ? 

गौतम स्वामी ने कंहा-है भगवन्‌ ! वह अल कै ऊपरी भाग पर रहेगा । 

हे गौतम ! वायु सूकष्मह, फिरभी वायु मनूष्यका भार वहन करतौ है, जिस 
रर इमे सन्देह को ्रवक्षाश सही है, उसी ` प्रकार है गौतम ! भ्राठ प्रकार कौ लोक 
स्थिति भे भी सन्देह करने का कोई कारण नही है । 

रस शौर स्थावर प्राणौ पृथ्वी के प्राघ्ार पर रहे हए है -यह प्रायिक वचन है, गयौ 
कि पृथ्वी कै सिवाय दूसरौ जगह भी श्राङार, पर्वत, विमान . आदि के प्राधार प्रर जीव 
हए दै! प्ररीरादि भ्रजीव रूप पुद्गल मीव के आधार पर रहे हए ह कथोकि वे भौव 
मे स्थित द । जीव कर्मं के आधार प्र रहै हृषु है, वयोकि संसारी जीवो का श्रीधार कर्म॑ 
एुगलो का समृदाय है । न्ह श्रवाय का श्रभिप्राय है फि-जीव कमै के प्राघ्ार रहे 
ए दै अरात्‌ भीव नारकादि भाव च रहे हृषु ह । 

मनीवों को जीवो ते संगृहित कर रवा दै क्योकि मन श्रौर भाषा शरदि के पुद्गलौं 
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को जीवों ने संगृहीत कर रखा है । 

शंका-श्रजीव, जीवों के ्रघधार रहे हृए है ग्नौर श्रजीवो को जीवों ने संगृहीत कर 
रखा है" इन दोनो व्यो के श्रयं मे स्या अरन्तरहै? 

समाधान-श्रजीव, जीवों के प्राघार रहै हृए हैः इस प्रथम वाक्य मेँ आधार प्राष्य 
भाव का कथन किया गया है । ्रजीवों को जीवों ने सगृहीत कर रखा है इस दूसरे 
वाक्य में संग्राह्य संग्राहक भावं का कथन किया गया है) यह दोनो वक्यं कै अ्रयंमें 
भिवता है । दूसरे वाक्य मे प्राधार आय भावभीरहै,क्योकिजो सश्राह्य होता वह 
अधेयभीहोताहै। जसे कि मालयुएके द्वारा तेल संग्राह्य" तो तैल संग्राह्मभी है श्रौर 
श्रिय भी है। दसी तरह यहां भी समना चाहिए । तथा जीवो कं कर्मो ने संग्रहीत कर 
रखा है, क्योकि संसारी जीव उदयप्राप्त कमं के प्रधीन रहे हुए है । जो जिसके वय रहा 
हुमा होता है, वह उसमे रहा हृशरा होता है, जैसे किं षड़ के रूपादि घड़े के वश र दसतिषए 
वे धड़ेमे रहै हए हँ । इसी तरह अजीवा ने जीवों को संगृहीत कर रा है 1 इस ॒वाक्य 
मे भी श्राधार आधेय भाव समना चाहिए । 

जिस प्रकार मश्चक के दृष्टान्त से यह वतलाया गया है कि पानी का प्राधार वायु 
है । उसी प्रकार आकाल श्रौर तनु वातादि मै भी आधार प्राय भाव समम केता चाहिए 

तात्य यह है फि-करमयुक्त संसारो जीव में श्नौर प्रजौव मे श्राधार राधेय भावै 
श्रौर इसी से संसार की स्थिति ह 1 > 


जीव पुदृगल्ल सम्बन्ध 


९८२२६ प्रश्ष-अलि णं भते ! जीवा य, पोगला य अत्रमत्रबदवा, 
अग्नमननपुटरा, अत्नमन्न्ोगाढा, श्रण्णमण्णरिणेहपडिवद्ा, अन्न. 
मन्नघडत्ताए चिदरति ! 

२२६ उत्तर-हता, अति । 
२२७ प्रश्न-से केणटरणं भते ! जाव-विटरतिं ? 
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२२७ त्र-गोयमा ! से जहाणाप्ए दरद सिया, पण्णे, पण्ण- 
माणे, गलद्रमाे, योसद्रमाएे, समभरषडताए चिदूह । अहे णं 
फ एरिसे त॑सि हदसि एगं महं नावं सयासवं, सयवं भोगा. 
हना । से एषं गोयमा ! सा णावा तेहि आपपदारेहिं अापएूरमाणी, 
ग्पूरमाणी पण्णा, पृण्णप्पणि, वोलद्रमाणाः वोटरमाणा, सम्‌ 
भूरषहताए चिद ! हता, दिद । ते तेण्टरेणं गोयमा ! अधि 
णं जीवा थ जाद-दिट्रति । 

विशेष शब्दों के मथे-अण्णमण्ण वद्धा-परस्पर बद्ध, अण्णसण्णपुदरा-परस्पर स्पृष्ट, 
अण्णमण्णसोगाढा-परस्पर एक दूरे मे मिले हृए, अण्णमण्सिगेहपडिवद्धा-परस्पर स्ह 
<चिकनाई तै प्रतिबद्ध, अण्णमण्णघडत्ताए-परस्पर घटित होकर, हरदे-तालाव, वोलष्रुमाणे- 
पानी से भरा हु, बोरटूमाणे-पानी से लवालव भरा हृप्रा, सयासवं-रताश्रवपौ चेदं 
वाती । 

भावाथ-२२६ प्रहन-है भगवन्‌ ! श्या जीव भौर पुद्गल परस्पर संबद्ध 
है ? परस्पर शाट सबद है ? परस्पर एक इसरे मे पिले हृएु है ? परस्पर स्नेहः 
(चिकनाई) से प्रतिबद़ है ? भौर परस्पर घटित होकर रहै हुए ह ? 

२२६ उत्तर- हा, गौतम ! रहै हृए हे । । 

२२७ प्रहन-है भगवन्‌ ! एसा श्राप किस्त कारण से कहते हं कि~यावत्‌ 
जीव भोर पुद्गल इस प्रकार रहे हृए है ? 

२२७ उत्तर-है गौतमं ! जसे कोई एक तालाब है । वहू पनी से भरा 
ह्र हैः पानी से लबालब भरा हुशरा है, पानी से छलक रहा है, पानी से बढ़ 
रह है, ओर बहु पानी से भरे हृए धड़ ऊ समान परिपूणं ह । उस तालाब में 

< कोई पुर एक एसी बड़ी नाव, निस सौ छोटे चेद हों भौर सौ बहे चेद हों 
सते डल दे तो, है गौतम ! बहु नाव, छेदो हारा पानी ते भरती हुई, लूब भरती 
ह, छलकती हुई, पानो से दृतौ हई, कथा भरे हुए घट़ के समान हो जायगी ? 


२८२ भगवती धूत्र--श. १३.६ सहकाय 
हू, भगवन्‌ हो जायगी ! 
इसलिए है गौतम ! मे कहता हूं -पावत्‌ जीव ओर पुद्गल परस्पर 
धटित होकर रहे हृष हे । 
विवेचन-लोक स्थिति का श्रधिकार होने से भथवा अजीवा जोवपडह्या" इत चार 
पदों का विवेचन करने कै लिए गौतम स्वामी ने पृद्ा क्रि-है भगवन्‌ ! क्या जीव श्रौर 
पुद्गल परस्पर सम्बद्ध है ? एक दुसरे से भके हए है ? भगवान्‌ ने फ़रमाया किहं 
गौतम † जीव भ्रौर पुद्गल परस्पर सम्बद्ध है यावत्‌ परस्पर एक दरसरे से मिके हए है । 
इसका कारण यह्‌ है- 
स्नेहाभ्यक्तशरीरस्य, रेणुना शिष्यते यथा । 
गात्रं रागद्रेषर्लित्नस्य, कर्मबन्धो भवत्येवम्‌ ॥ 
्र्थात्‌-जिसं प्रकार कोई पुरुष शरीर पर तेल चृपड़ कर श्राधी मे बैठ जाय, तो 
उसका शरीररेतसे भर जाता, उषी प्रकार जो पुरुष रागेष युक्त होता है, उसके 
कर्मोका बन्धहोताहै) । 
जसे तेल लगे शरीर पर रजलगकरमैलसूपहोजातीदहै, वैसेही जीव मे 
रागद्वेष रूपी चिकनाई है श्रौर कमेरज सरवे भरी हूर है ही, इसीसे वह्‌ जीव के साथ 
चिपक जाती है । सिद्ध भगवान्‌ मे रग्दरेष छी चिक्नाई नही है, अतएव उनको कभैरज 
नहीं लगती । 
इसी बात को दृष्टन्त द्वारा समाया गया है-जेसे कोई पुरुष जल से परिपूर्ण 
यावत्‌ लबालब भरे हुए फिसौ तालाव में चरो वाली एक नाव उरि, तौ उन चरी षे 
पानी श्राति प्राते वह नाव पानी भें इब जाती है श्रौर तालाब के तल-भाग मे जाकर वेऽ 
जाती है । फिर जिस तरह नाव श्रौर तालाव का पानी एकमेक होकर रहता है, उसी 
तरह जीव श्रौर पुद्गल परस्पर सबद्ध, प्रतिबद्ध धावत्‌ एकमेक होकर रहते हं । 
सिद्धो के शरीरनषहीहै। शरीरक्मेसेहोतारहै रौर सिद्धो में कमं नही है ' श्रत 
एव करीर भी नही है । 


स्नेहकाय 
२२८ प्ररन-अलि णं भते ! सया समियं सुमे सिणेहकाये 
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पर! 

२२८ उत्तर-हंता, अधि । 

२२६ प्रशन-से भते ! किं उद्टे पद्‌, अहे एड, तिरि 
ए ! 

२२६ स्तर-गोयमा ! उडटे पि पड, चे पि एड, तिरि 
पि प । 

२२० प्रश्न-जहा से वायरे ्राउयाए अ्न्नमन्नसपारते चिरं 
पर दीहकालं चि तदा णं सेषि! 

२३० उत्तर-णो इणटटरे समह । पे णं सिषं एव विद्धसं आग 


पेवं भते ! सेवं भते ! तति। 
घट उसो सम्मतो । 


विशेष शब्दं के अर्थ-समियं-समितन्परिमित, लिष्पं-शीघ्र, विदसं-नाञ्च , 
पिणेहकापे-सेहकाय-एक प्रकार का जल । 

भावाथे-२२८ प्रन-है भगवन्‌ ! क्या सृक्म स्नेहकाय सदा परिभित 
पडता हं ? 

२२० उत्तर-हा, गौतम ! पडता हे । 

२२६ प्रदन-हे भगवन्‌ ! त्या वह सूक्ष्म स्नेहकाय ऊपर पड़ता ह ! 
नीचे पडता है ? या तिरा पड़ता है ? 

२२९ उत्तर-है गौतम ! बह ऊपर भी पड़ता है, नीचे भौ पड़ता ह 
भोर तिरा भी पदता ह । 


रय भगवती मूत्र-श.१ उ. ९ स्नेहकाय 
हककुफुकृरकृकृककककनकककृकृकृकृक्‌ृककककरकककककृककककृकृकृफकककृनकरकृकृनकरककृककृककृवृकृकृकृकृककृवृनककृ ककव पृकृकुकुक्‌कृकनुरय भुम ध ; 





२३० प्रह्न-है भगवन्‌ { या वह सृष््म सनेहूकाय स्थूल नलकाय 
की भांति परस्पर समायु होकर बहुत समय तक रहता ह ? 
२३० उत्तर-है गौतम ! यहं अथं समर्थं नहीं है । क्योकि वहु सूक्ष्म 
स्नेहकाय शीघ्र ही नष्ट हो जाता हं । 
, है भगवन्‌ ! यह्‌ इसी प्रकार ह ! है भगवन्‌ ! यहं इसौ प्रकार हं । 
एसा कहु कर गौतम स्वामी { तप संयम से श्रात्मा को भावित करते हुए 
विचरते हे । 


ˆ विवेैचन-गौतम स्वामी ने प्रन किया क्रि है भगवन्‌ ! क्या सूक्ष्म स्नेहकाय 
(श्रप्काय} निरन्तर पडता रहता दै ? भगवान्‌ ने फरमाया किहं, गौतम ¡ सदा पड़ता 
रहता है प्रौर वह्‌ प्रमाणयुक्त ही पड़ता है । बादर श्रप्कराय कौ तरह अपरिमित नही पडता 
है । जसे वादर्‌ श्रप्काय कही पड़ता है ग्रौर कदी नहीं पडता है, कभी पडता दै प्नौर कभी 
नही पडता है, यह वात सूष्म स्नेहुकाय कँ विषय मे नही है । सूम स्नेहुकाय सदा पडता 
है श्रौर सव जगह पडता है । सूक्ष्म सेहकाय का अथं-यहां सूम का भ्रथं श्म नाम कमं 
वलि जीव' नहीं समना चाद्ये, किन्तु यह्‌ बादरं प्रप्कायही है, परन्तु चमं चकषुप्रोके भ्रगो- 
चर होते से इन्हे सुषम कहा है । 

यह्‌ सुक्ष्म सहकाय दिन में तो सूयं के तापसे उप्र हीनष्टहो जाताहै, किन्तुं 
रात्रि क समयं नीचे तक श्राता है । प्रतः साधारणतः मृनियो को सूर्यास्त के बाद बिना 
छाये हुए स्थान मे नही रहूना चाहिये । यदि लधुनीत श्रादि प्रठने क लिये जाना पड, 
तो श्ञरीर श्रौर सिर को ढक देना चाहिये । उघाडे शरीर श्रौर सिर रणकरर खु मे नही 
जाना चाहिये । 


इस विपय मे टीकाकार कहते हँ फ शिशिर ऋतु (शीतकाल) मे दिन के पहले श्रीर 
चौथे पहर मे तथा ग्रीप्मकछतु में सूर्योदय म्रौर सूर्यास्त के समय श्राधा प्राधा पहर स्नेह 
कायक रक्षाके जियें लेप वे पात्र को वाहुर न रखना चाहिये । 


टीकाकार का उपरोक्त कथन शास्त्र से मेल नही खाता है, क्योकि दगाधुतसकन्ध 
क सातवी दशा मे पडिमाधारी मुनि के लिये एसा वर्णन श्राया है करि-“जहा सूर्यास्त हो 
जाय, वही उसे ठहर जाना चाहिये शौर सूर्योदय होते ही विहार कर सक्ते हँ 1“ 





}५ 
॥ 


४१ 
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[त त 1 10) 
यदि पहले ग्रौर चौये पहर मे पूष्षम सहकाय नीचे तक राता होता, तो भ्रस्त 
्ौर सिह के उपद्रव से भी भ्रपना बचाव नही करमेवाक्ते उन पडिमाधारी मुनयो के लिये 
प सहकाय कौ विराधना के प्रसग प्र विहार केले का विधान कं होता ? इससे 
सप्ट होता है कि सूर्योदय ते लेकर सूर्यास्त तकर सूक्म स्नेहुकाय यहाँ नवे तक नही पचता 
है) शरत: टीकाकार का उपर्युक्त कथने सगत नही है । 
दस प्रग को लेकर कई नवीन विचारक मृनियो का कहना है कि-रत्रि को 
प्रये (बिना ढक) हए स्थान में पूजना नहीं चाहिये, पजने से उन सूष्ष्म स्नेहकाय के 
जीवो क्षी विराधना होती है । किन्तु यहु बात प्रागमं विरुद है, क्योकि दशाशरुतछछन्ध 
की पूली दशा मे प्रौर समवाया वसवे समवाय मे बतलाया है कि विना पूजे चलना 
"समाधि स्थानः है । यदि पूजने से जीव विराधनां का कारण होता, तो यह्‌ शास्त्र विधात 
कमे होता ? 
क्स कारसाक्थनभी है कि जिस तरह धृ्र' (महिका) मकान के श्रन्दर 
भरीभ्राजातौ है, इषी तरह मृक्षम सेका, जोङ्कि धूप्ररसे भी सूक्ष्महै, वह्‌ भी मकन 
१ श्रदर आजायगौ. फिर छाये हृए स्थान मे भ्रौर ग्रच्ये हृए स्थान मे भरन्तरही क्या 
रहा ? भृति कही भी सोये, बैठे, तो क्या ?" किन्तु यह कथन भी शास्त्र संगत नही है । 
वयो दलाश्ुतस्छनध कौ सातवीं दशा मे, रात्रि के समय छाये हुए स्थाने करो स्यतः श्रौर 
र्ये हुए स्थान को जल कहा है । इससे स्पष्ट होता है कि सूर्म स्नेहकाय छाये हृ 
स्यान मर नही प्राता है, म्योकि उस पर वाय काश्रसर नही होता है) 
यह्‌ सूक सहकाय उध्वलोक मे प्र्थात्‌ गोल वैताढ पवेत आदि पर, भ्रधोलोक में 
र्थत्‌ श्रघोलोकके प्रामादि में श्रौर ति्यलोक मे गिरता है श्रीर ज्यों ही गिरताहैःत्योही 
वघ्व॑स हो जाता है-सूख जाता है । 


॥ प्रथम शतक का छठ उदेशक समाप ॥ 


त. 1) १, ४ ` 


आहार 
३१ प्रशत-नेरप भते -ववसममाते कि देण . 
द्‌, सण देप उववर्ज 


द॑ उव्‌ देसे 
उवव्‌ऽ्जद नो देसेणं 


सवेण सम जद 
२३१ त-पोयमा । नो देरेणं 
दषं उववञज& सुनेणं स्व एवज 


युयं उब्ज नो 
व जाव-वेपाणिए 
ते । <ववस्जपणि (६; 


हा नेर 
२३२ प्रन 
देस अर्थ देसेणं सम्ब आदि सुनेणं देर प्महरेडः 
शुनयेणे ष्व आहारेद 
२३२ ररत पोयमा देरेणं दै आहार 
सननं आर ्ननेणं वा सम आह्‌ 


दरणं देसं उववदृ ध 
, २१६ उतर उववस्जम तदव इव्बद्मणि वि ड 


तमनो \ ~ 
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२३४ प्श्र-नेरहए णं भते ! नेरृएितो उवट्माणे 
दपेणं-देसं आाहयरेद ? 

२१४ उत्तर-तदेव जाद-पवेणं बा दैसं आहरेद्‌, सब्पेणं षा 
समं श्राहारेद । एवं जाप-वेमाणिए । 

२६५ प्रश्र-नेरए णं भते ! नेरृएयु खवन्ते किं दैसेणं दसं 
उववन्ने ? | 

२३५ उत्तर-एसो वि तव, जाव-समेणं सवं उषण । 
जहा उकञ्जमाणे, उववट्रमाणे य चारि दंडगा, तहा उववन्नेणं 
उनदटरेण पि चतारि दंडगा भाणियव्या । स॒म्ेणं समं उव्वण्णे । 
पेण श देस आहारेह । सम्बेणं ग समयं आहरेह एएणं अ्रमि- 
लें उवबन्ने षि, उब्यद्रेण पि नेयं । 

२३६ प्रश-नेरइए णं भते ! नेरदएलु उषवञ्जमाणे फं अदेणं 
चदं उववनई, थद्रेणं सम्पं उववनह समबेणं द्रं उवन्जह्‌, सम्नेणं 
सभ्यं एवञ्ज ! 

२३६ उत्तर-जहा ष्ढमिल्लेणं अ दंडगा तहा देण पि 
भ्रट दंडगा भाणियमा । नवर दैसेणं दें उववर्जह, तहि 
धटे अद्ध उपयजई इति भाणियनयं । एयं णाणततं एते सवे पर 
सोरम दंडगा भाणियना । 


विशेष शब्दों के अर्थ -उववग्जमाणे-उत्पत्र होता इतरा, आहारिद-पाहार क्ता है 


२८८ भगवती सूत्र-श. १ उ. ७ नारक जीवों का श्राहारादि 
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उववहूमाणे-उद्वतंता हुमरा<निकलता हुभ,उववण्णे-उत्यत्च, पठमित्लेणं -पहरे क साथ । 

भावा्थे-२३१ प्रदन-हे भगवन्‌ ! नेरथिक जीवों मे उत्पन्न होता हमा 
नारकी जीव, क्या एक भाग से एक भाग को आधित करके उत्पन्न होता है ? 
धा एकं भाग से सवं भाग को आधित करे उत्यत्न होता ह ? या से भागे 
एक भाग को आधित करके उत्यच्न होता ह ? था सवं भाग से सवं भागोंका 
आश्रय करके उत्पत होता हं ? 

२३१ उत्तर-हे गौतम ! नारकी जौव, एक भागसे एक भाग को 
भ्रा्रित करके उत्पन्न तहं होता, एक भाग से सवं भाग को आधित करके 
उत्पन्न नहीं होता ओर स्वं भाग से एक भाग को.माधित करके भी उत्पन्न नहीं 
होता, किन्तु सवं भाग से स्वं भाग को भ्राधित करके उत्पन्न होता हँ । नारकी 
जीव वे समान वेमानिकों तक इसी प्रकार समञ्नना चाहिए । 

२३२ प्रहन-है भगवन्‌ ! नेरथिक जीवों में उत्यत्न होता हृश्रा नारकी 
जीव, क्या एक भाग से एक भाग को आधित करके श्राहार करता है ?या 
एक भाग से सवं भाग को आधित करके आहार करता ह ? या सवे भाग से 
एक भाग को श्राभित करके आहार करता हं ? अथवा सवं भाग से सवं भागको 
आधित करके भ्राहार करता हं ? 

२३२ उत्तर-हे गौतम ! नारियों में उत्पन्न होता हुमा नारकी जीव, 
एक भाग से एक भाग को भ्रात करके ्राहार नहीं करता, एक भाग से 
सवे भाग को आश्रित करके आहार नहीं करता, किन्तु सवं भाग से एक भाग 
को आधित करके आहार करता हं, या सथं भागों से सवं भागों को आधित 
करके श्राहार करता हे \ 

२३१३ प्ररन-हे भगवत्‌ ! नारियों में से उद्बतंता हुमा-निकलता 
हुमा नारकी जीव क्या एक भाग से एक भाग को ्राश्ित करके निकलता हं ? 
इत्यादि पूर्ववत्‌ प्रन करना चाहिए । 

२३३ उत्तर-है गौतम ! जैसे-उत्यन्न होते ह९ के निषय मेकहाहं 
वसा ही उदू्तेनं के विषय मे दण्डक कहना चाहिए । 
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२३४ परदन-है भगवन्‌ ! नारक्रियो मे से उद्वरतता हृश्रा नारकी जीव, 
व्या एक भागसे एक भाग को आधित करके श्राहार करता है ? इत्यादि 
ववत्‌ प्रन करना चाहिए । 

२३४ उत्तर-हे गौतम ! पहले की तरह जानना चाहिए यावत्‌ से 
भागों से एक भाग को श्राधित करके श्राहार करता है, था सवं भागों से सवे 
भार्गो को श्राधित करके आहार करता ह । इसी प्रकार यावत्‌ वंमानिकों तक 
जानना चाहिए । 

२३५ प्रन-है भगवन्‌ ! नारको में उत्यन्च हृश्रा नारकी जीव, क्या 
एक भाग से एक भाग को आधित करके उत्पतन हुमा है ? इत्यादि पूर्ववत्‌ प्रन 
करता चाहिए ! 

१३५ उत्तर-है गौतम ! यह कथन भी उसी प्रकार जानना चाहिष 
यावत्‌ सर्वं भाग से सवं भाग को श्राधित करके उत्यन्न हुमा ह । जिस प्रकार 
उत्पद्यमान (उत्पन्न होता हृभा) भौर उद्बतंमान (उदृवतंता हृश्रा = निकलता 
हश्रा) के विषय मे चार दण्डक कहै, वेसं ही उत्यन्न ओर उद्वृत्त फे विषय में 
भी चार दण्डक कहना चाहिए । "सवं भाग से सवं भाग को भ्राधित करके 
उत्पन्न' "सवं भाग भे एक भाग को आधित करके श्राहार, भौर सवं भाग से 
सवे भाग को भ्राभित करके आहार'~ईइन शब्दों हारा उत्पन्न भौर उद्वृत्त के 
विषय में भी समञ्लना लेना चाहिए । 

२३६ प्रहन-है भगवन्‌ ! नारकियों मं उत्पन्न होता हृशरा नारकी जीव, 
ष्या श्रद्धं पभागसे बद्धं भागको आधित करके उत्यत्न होताह? या श्र 
भाग से सर्वं भाग को श्राभित करके उत्यत्त होता हं ? या सवं भाग से अदं 
भाग को आधित करके उत्पञ्च होता ह ? या सवं भाग से सवं भाग को भ्रात 
करफे उत्पन्न होता हं ? 

२३६ उत्तर-हे गौतम ! जेसे-पहले वालों के साथ श्राठ दण्डक कहे हैः 
उसी प्रकार अद्धं के साय भी श्राठ दण्डक कहना चाहिए । विशेषता इतनी है 
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किहं 'एक भाम से एक भाग को भ्राभ्ित करके उःपन्च होता है एेसा पाठ श्राया 
है बह पर श्रद्धं भाग से श्दधं भाग को आधित करके उत्पन्न होता है' एेता पाठ 
बोलना चाहिए ! बस यही भित्तता है । ये सब मिल कर सोलह दण्डक होते है । 

विवेचन-पहके कौ संग्रह गाथा मे 'णेरदए' यह पद दिया था । इसलिए ग्रब सातवे 
उदेशक के प्रारम्भ में नारकी जीवो का वर्णेन किया गया है। 

गौतम स्वामी पृद्धते है कि-ह भगवन्‌ ! नारकी जीव, तरक मे उतपन्न होता 
तब क्या यहा के एक देश (एक भाग) से वहां का एक देश उत्पन्न होता है? यायहाके 
एक देश से वहां का सव, प्रथवा यहां के सर्वं से वहां का एकदेश, या याक सवेसे वहां 
का सर्व, इस प्रकार उत्पन्न होता है ? गौतम स्वामी कै इस प्रसन का उत्तर भगवान्‌ फर- 
मति है कि-हे गौतम ! नरक मे जीव देश से दे उत्यन्न नही होता, देश से सवं उत्पन्न 
तही होता, भवं से देश उत्पन्न नही होना, किन्तु सर्वं मे सवं उलन्च होता है । 

यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि-इस प्रद्नोत्तर मे 'णेरदइए णेरइएमु उववन्जमाणे' 
रथात्‌ भैरयिक, नरकं मे उत्पत्च होता है ॥ ठो नैरयिक का नरक भ उन्न होना कंसे 
कहा गया है ? क्योकि यह शास्त प्रधिदध बात है फि नैरयिक मर कर नरक मेँ उत्पन्न नही 
होता । मनुष्य श्रौर तिेज्चं ही मर कर नरक भँ उन्न हो सक्ते है ।भर्थात्‌ नरक मे 
मनुष्यगति भ्रौर तिरज्च यत्ति मे मर कर ही उतपन्न होता है, प्रन्य॒ गरति से नही । फिर 
इस प्रद्नोत्तर मँ यह्‌ कथन कंसे किया गयाहै ? 

इस शंका का समाधान यह्‌ है कि "चलमाणे चलिए' सिद्धात क प्रनुप्ार जौ जौव 
नरक मे उत्पन्न होने वाला है, मभौ नरक में पहुबा नही है, विन्त विग्रहं गति मे चल रहा 
है, उपे नैरयिक्र ही कहते है, क्योकि वह जीव मनुष्य गति या तिर्यञ्च गति का आयुष्य 
समाप्त कर चुका है श्नौर उसके नरकायु का उदय हो चुका है । नरकायु का उदय होतेही 
उस जीव को नैरयिकर कहा जा सकता है । यदि एसा न माना जाय, तो फिर उसे किस 
गति का जीव कहा जायगा ? मनुष्य या तिरय्व की श्रायु तो ममप्त हौ चुक्ो है, श्रत 
मन्य या तिर्यञ्च तो कहू नही सकते । श्रौर नरक में पहुचा नही है, इष कारण यदि 
उसे नैरयिक भी न कहा जाय, तो फिर उसे किंस गति का जीव कहा जाय ! वह्‌ नरक 
के मागमे दै, उसके नरकायु का उदय हो चुका है, इसलिए नरक मे उतपन्न न होने पर 
भी उरे नरक का जीव ही कहना उचितं है 1 

तरक मे उन्न होने के विषय मे चार विक्त्य किये है-एक देच (भाग) से एक 
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देश, एक दे से सर्वै, स्वं से एक देश श्रौर एवं से सवं । इसमे चौधा विकल्प स्वीकार क्रिया 
गथा है । इसका कारण यह है ्रि-जव उपादान पूणं होता है तव वस्तु भी पूणं ही उतपन्न 
होती है । इसलिए जीव भौ सवं से सर्वं उत्पन्न होता है । 

उत्पन्न होने क पर्चात्‌ ्राहार कौ आ्रावरयकता रहती है, इसलिए शौतमस्वामी ने 
शराहार के विषय मे प्रन किया है । भगवान्‌ ने उत्तर एरमाथा किह गौतम ! स्वे भाय 
से एक देशाश्रित आहार करते है शरीर सर्वं भाग से सवं भागाधित आहार करते है । यही 
वातत वैमानिको तक समंभनी चाहिए 1 

जीवं जिस समय उदन्न होता है उस समय मेँ-जन्म कै प्रथम समय मे, अपने सवं 
श्रात्मप्रदेशो के द्वारा सवं ्राहारं को ग्रहृण कर केता है ) जंसे-तपी हुई तेल कौ कडाईमें 
छोड़ा हृगरा मालपृभ्ना प्रथमक्षणमे केने योगय तेल क्रो सवे रूप से ग्रहण करता है-खीचता 
ह । इसलिए जीवे की उत्पत्ति के प्रथम समय मे सव्वेण सब्वं श्राहारेद' विकल्प घटिते 
होता है । उत्यत्ति के वाद वह जीव किंतनेक पृद्गलो का आहार करता है प्नौर कितनेक 
पुद्गलो को छोड देता है । जसे कि-तपी हई तेल की कडाई मे मालपूभा डाल देने कै बाद 
वहं मालपूप्रा कुदं तेल को चृसता है प्रौर कु को नही चृता । इसलिए उत्पत्ति के बाद 
'न्वेणं देस श्राहारेऽ' विकल्प घटितं होता है । 

उत्पाद का प्रतिपक्षी उद्वर्तन है । इसलिए गौतम स्वामी ने इष विषय मे पृद्धा 
कि-है भगवन्‌ ¦ जब जीव फौ नरकस्थिति पूरी हो जातौ है, तब वह्‌ वहं मे उद्वतंता 
निकलता है, तो किस प्रकार निकलता है ? व्या देशसे देश? यादेशे सवे? यास्व 
से देश ? या सवं से सवं निकलता है ? भगवान ने फरमाया किह गौतम । जिस प्रकार 
उत्पाद के विपय मे कह है उसी प्रकार उद्वतन-निकलने के विपय मेँ भौ समक्चना चाहिए । 

तष गौनम स्वामी ने पृद्ा करि-हे भगवन्‌ ! गरक ते निकलता हमरा नारकी, क्या 
देश सेदेन का आहार करताहै?ग्रा देश सेस, यासवे से देश, या सव॑से 
सव का आहार करता है ? भगवान्‌ ने फरमाया कि-इस विषय मेँ भी प्रहरे की तरह ही 
समना चाहिए भर्थात्‌ देशसे देन का नही रौर देश मे सवं का श्रहार वही करतत, कितु 
सर्थ॑से देश का प्रौर सर्व से सर्वं का आहार करता है। 

निस प्रकार “यन्न होता है भ्रौर उद्वृत्त होता है यह वतमान काल को लेकर 
्रनोत्तर किये गये है, उतरी तरह “उत्पन्न ह्र श्रौर उदुवृत्तहुपरा, इस भूतकाल को लेकर 
भी प्रदनोत्तर क्रिये गये है । इस तरह यहाँ भ्राठ दण्डक (ग्रालापक-भंग) वने है । यथा- 
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(१) उत्न्च होता हृग्र, (२) उतन्च होता हप्र प्रहार केता है, (३) उद्व्त॑ता (निक- 
लता) हुभा, (४) उद्वतेता हशर श्राहार लेता है (५) उन्न हा, (६) च्च ह्र 
गराहार केता है, {७} उद्वर्तां (निकला) हृ्रा, (८) उद्वर्त (निकला) हुमा आहार 
लेता है । 

देद श्रौर सवं कै द्वारा जीव के उत्पादादि के विषय मेँ विचार करने से ग्राठ दण्डकं 
(श्रालापक.भंग, विकल्प) वने है, जो ऊपर वतलाये गये है । इसी तरह, अर्धं ते अद, श्रं 
से स्वं, सवं से श्रद्ध, श्रौर स्वं से स्व, इन चारके हारा जीव के उत्पादादि के विषयमे 
विचार करने पर पूर्वोक्त प्रकार से बाठ दण्डक बनते हँ । इस प्रकार पूर्वोक्तं श्राठ श्रौर ये 
भ्राठ दण्डक मिल कर सवे सोलह्‌ दण्डक होते हँ । 

शंका-पहले एक देश' सम्बन्धी प्र किया जा चुका है, फिर यह श्रे के संवध 
मँ प्रन क्यों करिया गया ? दै ग्रौर मधे (ब्रं) मेक्या अन्तरहै ? 

समाधान-देग' तो श्राघा, पौन, पाव तथा इसी तरह इससे कम श्रौर ज्यादा श्रादि 
भ्रनेक विभाग हो सकते है, किन्तु वीचोवीच ते दो टुकड़े होना भ्राधा' कहलाता है । इष 
प्रकार जीव के दो टुकड़े हो श्रौर एक टुकड़ा (ग्राघधा भाग) उत्पच्च हो ्रौर दूषरा टुकड़ा 
(राधा भाग) उन्न न हो, यह्‌ नही हो सकता है । यही वतलाने के सिए ये प्रर्नोत्तर 
क्यिगयेहकिश्रात्मा का देर (विभाग) या श्रद्ध विभाग उतन्न नहीं हये सकता है । 
जीव कै प्रदेश उत्पत्ति स्थान पर इलिका सति से धीरे धीरे जति हृए भीवे स्वणएकही 
स्थान पर जयेगे, दो तीन श्रादि विधायों से भिन्न भिन्न स्थानों पर उत्यन्न नहीं होगा 1 


विग्रह्‌ गतिं 


२३० प्र्-जीवे णं भते ! फं विमहगडसमावण्णष, 
अपिगगहगदसमाप्त्रषु ! 

२३७ उत्तर-गोयमा ! सिय विगहगहसमावक्नग, सिय अवि- 
गहगहसमावन्नगे ! एवं जाव-पेमाणिए । 

२३८ प्रध-जीवा णं भते ! फं विगहगहसमाव्नया, अबि- 
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गहगडतमवित्नगा ! 

२३८ स्तर-गोयमा ! विर्गहगहसमाव्नगा वि, अविमह्‌- 
गहसमावत्ना । 

२३६ प्र्न-नेरहया णं भते ! फ विणगहगहसमावत्या, ्रवि- 
माहगतिसमावन्तगा ! 

२२६ उत्तर-गोयमा ! सब्बे पि ताव होज्ज अविगहगति- 
पमादन्नगा । थहवा अविमाहगतिसमावन्नगा, पिमाहगतिसमा- 
वन्तगे य । अव। अविगहगतिसमाबन्नगा य, पिगहगहसमा- 
वन्नगां य्‌ । एवं जीव-एगिदियवम्जो तिथभगो । 

२४० प्रर्न-दवे ण भते ! महहिए, महनुहए्‌, मह्बले, महा- 
यते महेसक्येहाएमावे अविजक॑केतियं चयमाणे किंवकालं दिरि- 
पत्तियं दुगुंापरत्ियं, परिसदवत्तियं आहारं नो आहारेह । अहे णं 
आहारे आहारिज्जमाणे आहारिए, एरिणामिञ्जमाणे परिणापिष्‌ 
पीते य भ्रारए भवई । जथ उववञ्जह तं आऽयं पडि्पेदेह । 
तंजशा-तिरिक्लनोणिया्यं व, मणस्साउयं वा ? 

२४० उत्त्‌-हंता, गोयमा | देवे १ महए जाव-मणुस्सायं 
वा । । 


विशेष शब्दो कै अरथ-विगहगहसमावण्णए-िग्रह्मति समापन्नविग्रहगति मे रहा 
रदा इरा, सिय~कदाचित्‌, महदविए-महदिक=मदान्‌ ऋद्धि वाला, महभ्नुदए-महान्‌ दयति 
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वाला, महव्वले-महान्‌ बल वाला, महायसे-महायरस्वी, महागुभवे-महानुभाव, हिरि- 
वत्तियं-लज्जा के कारण, इुगुावत्तियं -घृणा के कारण । 

भावा्थ-२३७ प्रहन-है भगवन्‌ ¡ क्या जीव विग्रहुगति समापन्न-विग्रह 
गति को प्राप्त है या श्रविग्रह गति समापन्न-श्रविग्रह्‌ गति को प्राप्त हं ? 

२३७ उत्तर-हे गौतम ! .जीव कभी विग्रह मति को प्राप्त है मौर कभी 
रविग्रह गति को प्राप्त ह ! इसी प्रकार वेमानिक तक जानना चाहिषु । 

२३० प्रदम-हे भगवन्‌ ! क्या बहुत जीव विग्रह गति को प्राप्तहंया 
रविग्रह गति को प्राप्त हे ? 

२३० उत्तर-हे गौतम ! बहुत जीव विग्रह गति को भौ प्राप्तहे मौर 
रविग्रह गतिको भी प्राप्त हं। 

२३९ प्रदन-हे भगवत्‌ ! क्या नारकी जीव विग्रह गति को प्राप्त हं या 
रविग्रह गति को प्राप्त हं ? 

२३९ उत्तर-हे गौतम ! (१) सभी अविग्रह गति को प्राप्त हं । (२) 
अथवा बहृत से शविग्रह गति को प्राप्त हँ गौर कोई एक विग्रह्‌ गति को प्राप्त 
है । (३) श्रथवा बहत से श्रविगरहु गति को प्रान्त हँ मौर बहुत से विग्रह गति 
को प्राप्त ह । इसी प्रकार सब जगह तीन तीन भंग समस्चना चाहिए । सिं 
जीव (सामान्य जीव) ओर एकेन्दिय मे तीन भंग नहीं कहना चाहिए । 

२४० प्रदन-है भगवन्‌ ! महाऋद्धि वाला, महा्युति बाला, महाबल 
वाला, महायक्स्वी, महासामथ्ये बाला, मरण कास मं च्यवने वाला महेक्च मामक 
देव अथवा महासौख्य वाला देव लज्जा के कारण, धृणा के कारण, परीषह के 
कारण, कु समय तक श्राहार नहीं करता, एर श्राहार करता हैः भर ग्रहण 
किया हरा आहार परिणत भी होता है, श्रन्त मं उस देव को वहां कौ आयु 
समाप्त हो जाती है । इसलिए वह देव नहँ उत्न्न होता है वह की मायु 
भोगता है । तो हे भगवन्‌ ! बह कौनसा श्रायु समन्नना चाहिए ? तिर्यन्च 
का आयु समल्ना चाहिए या मनुष्य का भ्रायु समक्ता चाहिए ! 

२४० उत्तर-है गौतम ! उस महाकऋद्धि वाक्ते देव का यावत्‌ च्यवन के 
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बाद (मृत्यु के बाद) तिरयेञ्च का प्रयु श्रथवा मनुष्य का श्रायु समज्ञना चाहिए । 


विवेचन-गौतम स्वामी पुचते है फि-दे भगवान्‌ ! जीव विग्रह गति वाला होता है 
या श्रविग्रहु सति बाला होता है ? भगवन्‌ ने फरमाया क्रि-है गौतम ! जीव विग्रह्‌ गति 
वाला भी होता है श्र श्रविग्रहु गति वाला भी होरा है। प्र्थात्‌ जीव में दोनों प्रकारकी 
भ्रवस्थाए हो सक्ती है । 
विग्रह्‌ का ग्रथ है-मोडलना-मुडना । जीव जब एक शरीर छोड़ कर दूरा नया शरीर 
धारण करने के लिए गति करता है, तो उसकी गति दो प्रकारकी हो सकती है । कोई एक 
जीव, एक श्रादि वार मुड़ कर उत्पत्ति स्थान पर पहुचता ह श्रौर कोई जौव विना मुडे, 
सीधा ही श्रपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंच जाता है । जब उत्पत्ति स्थान पर जाने के लिए मोड 
खाना पडता है तव वह्‌ गति विग्रह गति" कटलाती है । जव जीव विना मृड, सीधाही 
चला जाता है तव उस गतिको रविग्रह गति" कहते है तथा जब जीव ठहरा हमरा हो, 
गति नही कर रहा हो, तव भी उसे भ्रविग्रह गति वाला समना चाहिए । भ्रविग्रहगति के 
ये दोनो श्रथं यहाँ विवक्षित है, एेसा ठीकाकार कहते ह । यद्यपि प्राचीन रीकाकार ने प्रवि- 
ग्रहं गति का श्रं स्िफं मिधी (विता मोड़ वाली) गति ही लिया है, किन्तु सिफं एसा प्रथं 
लेने पे श्रर भविग्रह का थं "ठहरा हृश्रा' न करने से नारकौ जीवों मे भ्रविग्रहु गति वालो 
की जो बहुलता बतलाई है, वह्‌ सगत नही वेठ सकेगी । इसलिए श्रविग्रह गति" का ग्रथ 
हा पर 'सिधौ गति' श्रीर्‌ शति न करता हुभ्रा-ठहरा हृभ्रा' ये दोनो श्रथ लेना चाहिए । 
तात्पयं यहं है कि-एक गति का आयुष्य समाप्त होने पर दूसरी सतति मे जाते समय 
मामे जो गति होती है (वाटे हना) उसे विग्रहं गति कते है । जो मागे मे नहीं चल 
रहा है (वाटे नही बहता हृभरा) ब्न्तु किसी भी तिमे स्थित है, उसे "अविग्रह गति" 
कहते है । एकं अथं यह्‌ है {4 दूसरा भ्रं यह है-मोड वाली गति को विग्रह्‌ गति कहते है । 
विना मोड़ वाली-सौधौ गति को तथा "ठहरा रहने" को अविग्रहं गति कहते है! 
एक जीव कौ श्क्षा वह कभ विग्रह गति समापच्च होता है श्नौर कभी अविग्रह 
गति समापन होता है । 
बहुत जीवो कौ श्रक्षा बहत जौव विग्रह गति समापन्च भी है श्रौर बहत जीव 
प्रविग्रह गति समापन्न भी ह| क्योकि जीव ग्रनन्त है, इसलिए प्रति समय वहत जीव विग्रह्‌ 
गति वले भ होते है श्रौर बहुत जीव अविग्रह गति वाले भी होते है । जीव सामान्यकी 





= न ह्कनाानव्व 
{ यह मर्थं भगवती सूत्र शतकं १४ उदेशक ५ के मूल पाठ गौर टीका चै स्पष्ट होता है ! 
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तरह्‌ एकैन्दिय जीरयो के विषय मे भौ समदा चाहिए, क्योकरि एकेन््रिय जीव भी (वन- 
स्पति कर श्रपक्षा) ग्रनन्त है । 

सामान्य जीवो की श्रपेक्षा नारकं जीव थोडं है । श्रतः उनमें तीन भंग पाये जति है। 
१ कभी उनम विग्रह्‌ गति वाला एक भी जीव नही पाया जाता है, सभी अविग्रह गति 
समपन्न होते है । २ अथवा केभौ कोई एक विग्रह गति समापन्न होता है ग्रौर बहुत जीव 
भ्रविग्रह्‌ गति समापन्न हते है । ३ अथवा कभी बहुत जीव विग्रह गति समापत्न श्रौर वहत 
जोव श्रविग्रह गत्ति समापन्न होते ह । नारको की परह्‌ सभी दण्डको मे ये तीन भंग पराये 
जति है, करिन्तु एकेन्दियो मेँ श्रौर जीव सामान्य मे ये तीन भंग नही पाये जति ह। 

गति का प्रकरण होने सै च्यवन सूत्रे कहा गया है-विमान श्रौर परिवार कौ श्रेक्षा 
महाक्रद्धि वाला, शरीर प्रौर आभूषणो की श्रपेक्षा महकान्ति वाला, महाबलदाली, महा- 
यशस्वी महा सुख वाला, अनेक प्रकार का ल्प करने कौ शद्ति वाला कोई देव, जब देवयु 
समाप्त होते से च्यवने वाला होता है, तब वह्‌ श्रपने उत्पत्ति स्थान (स्वरौ अथवा तियंञ्चिनी 
के गर्भाकषय) को देखकर लज्जित होता है, क्योकि वह्‌ स्थान, देवस्थान कौ श्रपेक्षा हीन 
भ्रौर प्रगुचिभय श्रपवित् होता है । प्रपते उत्पत्ति स्थान मे रज श्रौर वीयं रूप गन्दगौ को 
देखकर धृणा उत्पत होती है । उसे श्ररति रूप परीषहे (बेचैनी) उतन्न होता है, इसलिए 
वह्‌ कुञ्च समय तक ्राहार भी नही करता है । तदनन्तर श्राहरादि करता है। देवयु 
समाप्त होने पर वह्‌ मनुष्यगति मेँ श्रथवा तियंस्च रति मे उलन्न होता है । क्योकि देव 
मरकर मनृष्यगतति अथवा ति्यञ्चगति मे उलन होता है, किन्तु देवरति या नरकगति में 


उत्पन्न नही होता दै । 
क विचार 


२४१ प्रश-जीवे णं भते! गम्भं पर्कममाणे कि सहदिए 
वक्कम, अणिदिए कषकमई ! 

२४१ उत्तर-गोयमा ! सिय सदिए यक्कमई, सिथ अणिदिपए 
वक्कप्द | 
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२४२ प्र्षे केणटरणं ! 

२४२ स्तर-गोयमा ! दब्िदियाहं पटुच्च अणिदिए वकम, 
भाविदियाईं पटुच्च सददिषए वकम्‌ । से तेण. 1 

२४३ प्भ-जीषे णं भते ! गम्भं क्कममाणे फं सस्रीरी 
वक्कृमह, असरीरी वक्कमह्‌ ! 

२४३ उत्तर-गोयमा ! सिय ससरीरी वक्कमह, सिय असरीरी 
वक्कमह । 

२४० प्रश्च-त केण्ेणं ! 

२४४ सतर-गोयमा ! ओरातिय-पेऽयिय-आहारयाई एटुन्व 
अपरीरी कक्कमह । तेया-कम्माहं पच्य ससरीरी व्षकमई, से 
तेणटरणं गोयपा ..1 

२४५ प्रभ-जीवे णं भते ! गस्भं कक्कममाणे तप्यहमयाए 
करं आहारं आहारेह ! 

२४५ उत्त्‌-गोधमा ! माउथोयं पिरपुक्कं तं तदुभयसंसिहं . 
कुसं, करिविं तपयदभयाए आहारं आहारेड । 

२४६ प्र्ष-जीषे णं भ॑ते ! गम्भगए समाणे फं आहारं 
आहरेद्‌ ? 

२४६ उत्तर-गोयमा ! जं से माया नाणाविहा्नो रसविग- 
हो आहारं हरेह, तदेकदेसेणं यं आहारे । 
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२४७ प्रश्न-जीवस्स णं भते ! गम्भगयस्स समाणस्स अलि 
उच्चारे इ वा, पासवणे इषा, सले ह षा सिघणे हवया, वते इ 
पा, पित्ते टवा! 

२४७ रत्तर-णो इणटर समह । 

२७८ प्रशन-ते केणटरेणं ! 

२४८ उत्तर-गोयमा ! जीवे णं गम्भगए समाणे जं आहारे 
तं चिणाई, तं सोहंदियत्ताए जाव-फापिदियत्तापए्‌, अदि-िमिज- 
केस-प॑सु-रोम-नह्ताए, से तेणटरणं....। 

२४६ प्रश्न-जीवे णं भते ! गग्मगणए समाणे पम्‌ युदेणं काव- 
लियं आहारं आहारिततए ! 

२४६ उत्तर-गोयमा ! णो इण सष । 

२५० प्रश्न-पे केणटूणं ! 

२५० उत्तर-गोयमा ! जरे णं गम्भगए समाणे समभ्रो 
ओआहारेह, सशरो परिणामेड, सगरी उस्ससई, समशो निस्ससह; 
दमिंखणं आहारे, अभिक्छणं परिणामेह, अभिक्छणं उस्ससह, 
श्मभिक्छणं निस्ससह, आच्च आहारे, आहन्व परिणामेहः 
ग्राह्य उस्पसह, आहच्च नीससद; माउजीवरसहरणी, पुत्तजीव- 
रसहरणी, माउजीवपडिबद्वा पुत्तजीवफडा तम्हा आहारे तमहा 
परिणमेह; अवरा वि य णं पुत्तजीवपडिवद्धा माउजीवफुडा तण्हा 
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चिणाई, तण्हा उविणाह् से तेणटरणं जाव-नो पभू सृहेणं काव- 
लियं ्राहारं आहारित्तए । 


विशेष शब्दों के अथं-वक्कममाणे-उत्यन्न होता हुग्रा, माउओदं-माता का श्रोज= 
रज, पिउसुक्क-पिता का सूत्रन्वीरय, तदुभयसंसिदठे-परस्पर एक दूसरे मे मिले हृए, उच्चारे 
-विष्ठा=मल, पासवणे-मूत्र, खेले-रलेष्म-कफ, सिवाणे-नाङ का मेल, वेते-वमन, पित्त 
~पित्त, अद्धि-अस्थिहडी, मरहिमिज-प्रस्थिमज्जा, केस-केश, म॑सु-रमश्रू-दादी, रोम~रोम, 
णहृत्ताए-नख रूप से, कावतियं आहारं-कवलाहार, आहच्च-कदाचित्‌, पुत्तनीव पडिवद 
पुत्र के जीव सै प्रत्वद्ध, माउनीवफुडा-माता के जीव से स्पृष्ट । 

भावा्थ-२४१ प्ररन-है भगवन्‌ ! गभं मं उत्पन्न होता हुश्रा जीव, क्या 
इद्धिय वाला उत्पन्न होता है, या बिना इद्रिय का उत्पन्न होता ह ? 

२४१ उत्तर-हे गौतम ! इद्धिय वाला भी उत्पन्न होता ह ओर बिना 
इच्रिय फा भौ उत्पन्न होता हं । 

२४२ प्र्न-हे भगवन्‌ ! किस कारण से ? 

२४२ उत्तर-है गौतम ! दव्येन्धियों की अपेक्षा बिना इच्ियों का 
उतन्न होता है ओर भवेदियं कौ श्रपेक्षा इन्द्रियां सहित उत्वन्च होता हं । 
इपविए है गौतम ! एसा कहा गया है! 

२४३ प्रन-हे भगवन्‌ ! गभं में उपनता हुमा जीव क्या, शरीर सहित 
उत्पन्न होता हैः या शरीर रहित उत्पन्न होता हं ? 

२४३ उत्तर-है गौतम ! शरीर सहित भी उत्पन्न होता है मौर शरीर 
रहित भी उत्पत्च होता हं । 

२४४ प्रहन-ह भगवन्‌ ! सो किस कारणसे ? 

२४४ उत्तर-है गौतम ! ओदारिकः, वेक्रिय मौर आहारक शरीरो फौ 
रक्षा शरीर रहित उत्पन्न होता हँ मौर तैनस कामेण शरीर की श्रयेक्षा शरीर 
सहित उत्पन्न होता है । इस कारण है गौतम ! एेसा कहा हं । 

२४५ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! जीव गभं भं उत्पन्न होते ही सवं प्रथम श्या 
श्राहार करता है ? 
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२४५ उत्तर-हे गौतम ! मापस मं एक दरसरे ते पिला हृश्रा माता का 
श्रातव मौर पिता का वीये, जो कटुष ह ओर किल्विष है, उसका जीव, गभं मे 
उत्पत होते ही श्राहार करता हुं । 

२४६ प्रहन-है भगवन्‌ ! गभं मे गया हृजा जीव क्या खाता है ? 

२४६ उतर-है गौतम ! गभं मे गया हुमा (उत्पन्न हृश्रा) जीव, माता 
द्वारा खाये हूए भ्रनेक प्रकार के रसविक्रारों के एक भागके साथमाता का 
भ्रातेव खाता हू । 

२४७ प्रन-ह भगवन्‌ ! क्या गभं मे गये हुए जीव के मल) मूत्र, कफः 
नाक का मेल, वमन ओर पित्त होताहं ? 

२४७ उत्तर-ह गौतम 1 यह्‌ श्रथं समथ नहीं हं, गभं मे रहै हुए जीव 
के मल मूत्रादि नहीं होते हं । 

२४०८ प्रश्न-है भगवन्‌ ! एवा श्राप किंस कारण से कहते हं ? 

२४८ उत्तर-है गौतम ! गभे मे जाने पर जीव जो श्राहार खाताहैः 
जिस आहार का चय करता है, उस श्राहार को श्रोत के रूप मे यावत्‌ स्पशे 
नेन्दरियकेसूपमे, हृहीकेख्प में, मज्जा केरूपमं, बालकेर्पमे, दादी 
के रूपमे, रोभोँंके स्यम ओर नखोंके रूप मं परिणत करता ह । इसलिए है 
गौतम ! गभं मं गये हए जीव के मल मूत्रादि नहीं होते हं । 

२४९ प्रन-है भगवन्‌ ! क्या गभं मं उत्पतन हृश्रा जोव.मुल दारा कव- 
लाहार (ग्रास रूप आहार) करने मं समथं ह ? 

२४९ उत्तर-हे गौतम ! यह श्रथं समथं नह है-एेसा नहीं हो सकता हं । 

२५० प्ररन-है भगवन्‌ ! यह्‌ किस कारणसे ? 

२५० उत्तर-हे गौतम ! गभं मे गथा हुश्रा जीवे, स्वं श्रात्म (सारे 
शरीर) से श्राहार करता है, सदं श्रात्म से परिणमाता है, सवं श्नाःम से उच्छवास 
केता है, सवं माम से निःश्वास लेता है, बारबार श्राहार करता है, बार बार 
परिणमाता है, दार दार उच्छ्वास लेता है बारबार विश्वास लेता है, कदा- 
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चित्‌ श्राहार करता है, कदाचित्‌ परिणमाता है, कदाचित्‌ उच्छवास केता है 
कदाचित्‌ निःख्वास लेता है, तथा पुत्रजीव को रस पहुचाने मं कारणभूत ओर 
माता के रस लेने में कारणभूत जो “मातृलीवरत हरणो नाम को नाड़ी हे, वह्‌ 
माता के जीव के साथ सबद है ओर पत्र के जीव के साथ स्पष्ट-नुडी हुई है! 
उस नाड़ी द्वारा पुत्र का जीव आहार केता है ओर श्राहार को परिणमाता है । 
एक दसरौ ओर नाडो है जो पुत्र के जीव के साथ संबद्ध होर माता के जीवे 
से स्पष्ट जुडी हुई होती है, उससे पुत्र का जीव श्राहार का चय करता है, मौर 
उपचय करता ह । है गौतम ! इत कारण गभं में गया हृश्रा जीव, मुल दारा 
कवलाहार लेने मं समथं नहीं हं । 

निवेचन~इन्द्िय के दो भेद है-दरव्यन्धिय श्रौर भवद्धिय 1 पौद्गलिक रचना विदोष 
को द्व्येन्द्िय करते है । इसके दो भेद है-निवृत्त द्रव्येद्दिय भ्रौर उपकरण दरव्ेन्द्रिय  इन्दियों 
की बाहरी श्राङ़ृति को "निरति" कहते है रौर उसके सहायक को “उपकरण' कहते है । 
भवेन्दिय के भौ दो भेद है-लच्छि श्रौर उपयोग ! लब्धि" कौ श्रथं है-सदिति, जिसके हारा 
भ्रात्मा शन्दादि का ज्ञान प्राप्त करने मे समर्थं होता है, उते लव्धिदन्दरिय कहते है । पभयोग 
काभ्रथं है-गरहण करने का व्यापार। 

(जव जीव, एक गति का आयुष्य समाप्त कर दुसरी गति म मावा क गभे मे उत्त 
होता है, तव वह्‌ भावेद्धिय सहित (ब्र्येन््िय रहित) उत्पन्न होता है ५ 

शरीर ओ पाच भेद है-श्ौदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस्‌ श्रौर कामण । इनमें से 
्रौदारिक,.वेत्रिय श्रौर श्राहास्क, ये तीन शरीर "स्थूल शरीर' है श्रौर तैजस्‌, कर्मणये दो 
शरीर ष्म शरीर ह ! तंजस्‌ भ्रौर कामण, यै दो शरीर श्ननादिकालीन है रौर सभी संसारी ` 
जीवों के होते है । खाये हृए आहार को पचाना श्रौर शरीर मे श्रो उत्यत्त करने का गुण 
तेजस्‌ सरीरकाहै।क्मोका खजाना का्मेण शरीर कहुलाता है ! यही शरीर जन्म जन्मा 
न्तरकाकारणहै। जब जौव मभ मेश्राता है, तव तैजस श्रौर कार्ण के साय श्राता है। 
इन दोनो शरीरो कौ वपेक्षा जौव शरीर सर्हित गभं में श्राताहैप्नौर श्रौदारिक, व॑त्रिय, 
भ्राहारक, इन तीन शरीरो की अपेक्षा जीवं शरीर रहित गभं मे भ्राता है । 

गं मे पहुंवन कै प्रयम समय में जीव माता धर्तैव (ऋतु सम्न्धी रज) श्रौर 
पिताके वीया जो सम्मिश्रण होता है ठते ग्रहण करता दै । तत्पश्चात्‌ माता दारा ग्रहण 
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किये हृए रस-विकारो का एके भाग प्रोज के साथ ग्रहण करता है । गरभेगत -जीव के मल, 
मूतर, कफ, ताक का मल, वमन, पित्त नही होते है, किन्तु वह उस श्राहार को श्रतेन 
आदि रूप से परिणमाता है । वह्‌ कवलाहार नदी करता, किन्तु सर्वात्म कूप से ्राहार 
करता दै । एके 'मातृजीव-रसह्रणौ' नाड़ी होती है । रपहरणी का अथं है-नाभिका नाल । 
दस नाल द्वारा माता के जीवे का रस॒ ग्रहण क्रिया जाता है । यह नाड़ी, माता के जीवके 
साथ प्रतिवद्ध (गाढ हप से बद्ध) होती है प्रौरपूत्रके जीवके साथ मात्र स्पृष्ट होती 
है । दूसरी एक नाड़ी श्रौर है जिसे शूव्रजौवरसहरणी" नाड़ी कहते है । यह्‌ पूत के जीव के 
साथ प्रतिवद्ध (गाद़र्पसे वद्र) होती है ग्नौर मताके जीव के साथ स्पष्टहोतीदै। 
दस नाडी द्वारा पुत्र का जीव, श्राहार का चय, उपचय करता है । इससे गभेरथ जीव पुष्टि 
प्राप्त करता है। 


गर्भगत जीव के श्रहादि 


२५९१ प्रशन-कह णं भते ! माईइभंगा एन्नत्ता ? 
~२५१ उत्तर-गोयमा ! तश्र मषट्यंगा पन्ता । तं जहाः- 

मंसे, सोणिए, मयुलुगे । 

२५२ प्रश्ल-कई एं भ॑ते ! पिहयंगा पनन्त ? 

२५२ उत्तर-गोयमा ! तथ पिदयंगा पन्नत्ता । तं जहाः- 
इष्टि अह्धपरिजा, फेह-मंसरोष-नहे । 

२५२ प्रश्न-अम्मापिषिएि णं भते ! सैरए कव्यं कालं 
संविद ! 

२५३ सत्तर-गोयमा ! जाद्यं से कालं भवधारणिन् सरीरए 
ग्ममावन्ने भई एषतियं कालं संविद । अरे ण समए, समए 
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पोयसिन्जमएि, गोयपिजंमाणे चरमकालसमयंसि पोच्छिमे भवह । 


विशेष शब्दों के अथ-माई्ंगा-माता के रग, पियंगा-पिता के श्रग, अन्वावण्णे 
-श्रविनाद्च । 


पावाथं-२५१ प्रश्न-है भगवन्‌ ! माता के कितने अंग कहै गये हँ ? 


२५१ उत्तर-है गौतम ! भाता के तीन अंग कहै गये हे । वे इस प्रकार 
है-मांस, रक्त, ओर मस्तक का भेजा (भेज्जक) । 


२४२ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! पिता के कितने अंग कह गये हे ? 


२५२ उत्तर-है गौतम ! पिता के तीन अंग कहं गये हं ! वे इस प्रकार 
है-ह, मज्जी ओर केश, दादी, रोम तथा नख । 


२५३ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! भाता पिता के अंग सन्तान के शरीर मं कितने 
फाल तक रहते हं ? 


२५३ उत्तर-हे गौतम ! सन्तान का भवधारणौय शरीर जितने समय 
तक रहूता है उतने समय तक वे अंग रहते हं ओर जब्र भवधारणीय शरीर 


समय चमय पर हीन होता हृश्रा भ्रत्त मं नष्ट हो जाता ह, तब माता पिता के 
अंगभीनष्टहो जते है। 


विवेचन-जिन प्रगो मे माता के भ्रातेव का भाग्‌ अधिक होता है, वे भाताकेश्रग 
कह जाते है रौर जिन श्रंगो मे पिताके वीय काभाग अधिकहोताहैवे पिता के भ्रंग 
कहै जाते है । माता क तीन श्रे है-मांस, सकत श्रौर मस्तुलुग । मस्तुलुग का अर्थ है-मस्तक 
का भेजा । कुच प्राचां 'मस्तुुग' का रथ "ववी, फेफता श्रादि' कहते है । पिता के तीन 
भग हैट, हहौ कौ मज्जा (ही के बीच का भाग) श्रौर केश रोम नल श्रादि ।|इनके 
सिवाय शेष सव श्रग माता श्रौर पिता दोनो क पुद्गलो से वने हृए्‌ है । जव तक सन्तान 
का भवधारणौय शरीर (जो शारीर उस भव मे जन्म से केकर मृत्यु पयेन्त रहता है) रहता 
है, तव तक माता पिता क पुद्गल उस शारीर मे कायम रहते ह । समय समय पर वे पुद्‌- 


गल हीन होते जति है, जव वे समाप्त हो जति है तव सन्तान का वहं भवधारणीय शरीर 
भी समाप्त हो जाता है। 
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२५४ प्रश्न-अीवे णं भते ! गत्मगए समाणे नेरु ख. 
वञ्जेञ्ना ! 

२५४ उत्तर-गोयम ! भलेगडए उववन्जेल्जा, अलेगहृए नो 
उववञ्मेऽ्जा । 

२५१ प्रल-पे केणटेएं ! 

२५५ उत्तर-गोयमा ! से णं सन्नी पंचिदिए समवा पनरीरहि 
परजत्तए वीरियलद्ीए पैरव्वियलद्वीए पराणीरएणं आागयं सोच्च, 
मिम पसे निच्छुमह, निच्छुमितता केरनिथसमुग्धाएणं समोहण 
समोहणित्ता चाऽरंगिणि सेन्नं विरव्वह, चाऽरगिणि पेननं विउवित्ता 
चाररगिणीए सेणाए पराणीएणं सद्वि संगमं संगमेह । से णं जीपे 
सरसथकामए्‌, रग्जकामए भोगकामए, कापरकामए, भ्रयकंखिए, 
ए्जकंधिए भोगकंखिए, कामकंसिए; अत्यपिवासएुरन्जपििापए्‌ 
भोगपिवासए कामप्विपप; तच्वितते, तम्मएे, तत्लेते, तदञ्मविए, 
तत्तियञ्मवसाणे, तदद्रवरते, तदपिकयरणे, तम्भावणभाविष; 
एयंसि णं अंतर॑सि आलं फरेऽज नेश उथवन्नई । से तेषं 
गोयभाः! जाव-अलेगहए उववस्मेऽना, अल्येगहए्‌ नो उववजेना । 

२५६ प्रश्न-जीषे एं भते ! गम्भगए सभाणे देवलीगेषु 
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उवृपलेऽजा ! 

२५६ उत्तर-गोयमा ! अलेगहए उववन्जेञ्जा, अलेगहृए नो 
उववञ्जेञ्जा । 

२५७ प्रश्न-पे केणटरणं ! 

२५७ उत्तर-गोयमा ! से णं सन्ती पविदिए साहि पन्न. 
सीदि प्जत्ए तदहाूबस्स समणस्य वा, मादणस्स बा अंतिषए 
एगमपि भशिं धम्मियं सुवयणं सोच्चा, निसम्म तथो भवह सका- 
जायसे, तिब्वधम्माएरागरते, से एं जीवे धममकामए्‌ पुन्नकामणए, 
सगकामए, मोक्छकापए; धममकखिप्‌, पुन्नफखिए, सगकंसिष, 
मोक्खकंसिए्‌; प्मपिवासए पुन्भपिषासए, सर्ग-मोक्सपिवासए, 
तच्वितते, तम्मणे, तत्लेसेः तदञ्सछसिए्‌, रत्तिन्भवसाणे, तद्रो. 
व्रते, तदपियरणे, तम्भावणाभाविए एवंसि णं अंतरंसि फालं 


करेन्ज देवलोगेषुं उवबम्जह । से तेणटरेणं मोयमा 1.4 

विशेष शब्दो के अथ~बीरियलद्धीए-वीरयं लच्धि के द्वारा, वेरव्वियलद्ीए-वंकरिय 
लच्धि केद्वारा, पराणीएणं -परानीक-शतर की सेना, णिच्छुभई-्रात्मप्रदेलो को बाहर निका- 
लता है, चाउरंगिणि-चतुरगिनी सेना, अत्थकामए-श्रथं का कामी-इच्छुक, अत्यकचिए-~ 
थं का काक्षी, अत्यपिवासिए-ग्रथं पिपासित, तदल्भवसिए-उसमे अध्यवेषाय रखने वाला, 
तत्िव्वर्भेवसाणे -उसमे तौव अध्यवसान-प्रयल करने वाला, तदद्ढोवउतते-उस अर्थं मे 
उपयुक्त-सावघानेतता बाला, तदप्पियकरणे-तरदपिततकरण भ्रथात्‌ जिसकी इन्दा श्रौर ठृत, 
कारित भ्नूमोदन उषी मे लगे हुए ह वह्‌, अंतरंसि-बीच मे, तहारूवस्स समणस्स वा माह्‌- 
णस्स वाता सूप कै भ्रमण माहृण भर्या साधर के योग्य वेष प्रौर साधु के उचित गुणो को 
कारण करने वल साधु का तथा माहुन अर्थात्‌ श्रावक का, संबेगजायसड्ढे-सवेग से जिसे 
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धम में शरद्धा उतत हई ६ गर्थात्‌ धमं श्रद्धालु, तिव्वधस्भाणुरागरतते-तीत्र धर्मानराथखत, 
पष्ण-पुण्य, सम्य-स्वगे । 

भावा्थे-२५४ प्र्न-है भगवन्‌ ! क्या गभं मे रहा हृश्रा जीव, नरक मे 
उत्पञ्च होता है ? 

२५४ उत्तर-है गोतम ! कोई उत्पन्न होता हँ मौर कोई नहीं हेता है। 


९ ५५ प्रश्न-है भगवन्‌ ! इसका क्या कारण ह ? 

८२५५ उत्तर-हे गौतम ! गभं मे रहा हशर सं पञ्चेग््िय ओर सब 
पर्याप्तियों से पर्याप्त जीव, वीयं-लन्धि द्वारा, वेक्रिय-तन्धि हारा, श्रु कौ सेना 
को आई हुई सुनकर, अवधारण करके अपने -आत्मपरकेशो को गभ से बाहर 
निकालता है, बाहर निकालकर वेक्रिय समुद्धात से समवहत होकर चतुरंगिनी 
सेना की विक्रिया करता ह । चतुरंगिनी सेना की विक्रिया करके उस सेनासे 
शत्रु कौ सेना के साथः युद्ध करता हं । वहं श्रथं (घन) का'कामी, राज्य का 
कामी, भोग का कामौ, काम का कामी, अथं में लपट, राज्य मे लंपट, भोग मे छंपट 
तथा काम में छपट, अर्थं का प्याप्ता, राज्य का प्यास, भोग का प्या्ा मौर 
काम का प्यासा, उम्हीं मे चित्त वाला, उन्हीं मं भन वाला, उन्हीं मे भ्ात्म परि- 
णाम वाला, उन्हीं मे अध्यवसित, उन्हीं मे प्रयत वाला, उन्हीं मे सावधानता 
वाला, उन्हीं फे लिए क्रिया करने वाला सौर उन्हीं के संस्कार वाला जीव, यदि 
उसो समय मृत्यु को प्राप्त हो, तो नरक मे एत्पतन होता ह । इसलिए है गौतम ! 
कोर जीव नरक मे जाता है भौर कोई नही जाता हं । 

२५६ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! क्या गं मे रहा हभ जीव, देवलोकं मे जाता 

२५६ उत्तर-है गौतम ! कोई जीव जाता ह भौर कोई नहीं जाता है । 

२५७ प्रहन-है भगवन्‌ ! इसका क्या कारण हं ? 

२५७ उत्तर-है गौतम ! गभं में रहा हुंमा संज्ञी पञ्चेद्धिय भौर सब 
परयाम्तियो से पर्याप्तं (पूणं) जौव, तथारूप के श्रमण या माहुन के पास एक भी 
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धामिक श्ायं वचन सुतक्ष, हृदय मे धारण करके तुरन्त ही संवेग से धमं मे 
शद्धा बनकर, धरम के तीव्र अनुराग भे रवत होकर, वहं धमे का कामी, पुण्य 
का कामी, स्वगं का कामी, मोक्ष का कामी, धमं मे आसक्त) पुण्य मे जासक्त, स्वगं 
भे आसक्त, मोक्ष सं आसक्त, धर्मं का प्यासा, पुण्य का प्यापा, स्वगं का प्यासा, 
मोक्ष का प्यासा,उसी मे चित्त दाला, उसी मं मनवाला, उसी मं श्रात्मपरिणाम 
वाला, उसी मे अध्यवसित, उसी में तीव्र प्रयत्न वाला, उसी मे सावधानता वाला, 
उसी के लिए क्रिया करने वाला ओर उषी संस्कार वाला जीव, यदि एसे समय 
मं मृत्यु को प्राप्त हो, तो देवलोक में उत्पन्न होता है । इसलिए है गौतम ! कोई 
जीव देवलोक मे जाता है ओर कोई नहीं जाता है । 


पविचन-गौतमस्वामी के प्रद के उत्तर मे भगवान्‌ ते फएरमाया कि-हे गौतम ! 
गभे न रहा हरा कोई जीवे, नरके मे जाता है गौर कोई नही जाता है । इसका कारण 
यह्‌ है कि-कोई जीव राजवश् आ्रादिमे, गभंमे राया दुरा है श्रौर उस समय सयोगवक 
उसका कोई शत्रु राजा, उसके राज्य को हृडपने के लिए सेना केकर चढ़ श्राया । सेना 
भराई हुई सुनकर भ्रपने राज्य की रक्षा के लिएु उसमे धन, राज्य प्रौर कामभोगौं कौ इच्छा 
लालसा, पिपासा श्रीरः तीता पैदा होती है, जिससे वह्‌ वैक्रिय-न्धि द्वारा श्रपने श्रातम 
प्रदेशो को गभर से बाहर निकालकर वैक्रिय-समुद्षात करता है । वैक्रिप-पमुद्धात करके 
वह्‌ गर्भस्थ वाके हाथी, घोडे, रथ श्रौर पैदल, यह्‌ चतुरगिनी सेना वताता है श्रौर श्राई 
हई शत्रु कौ सेना से लड़ाई करतां है । उस समय उसका चित्त धन, राज्य श्रौर कामभोगों 
मे आसक्त हता है श्रौर एेसी कुपित तीव्र भावना रहती है फि-सामने वाले कतु राजा 
को मार डात्‌ श्रौर भ्रपना राज्य वचा सू । एते समय मे यदि उसक्नी मृत्यु हो जाय, तो वह 
भरकर तरक मे चला जाताहै। 
इसी प्रकार कोई मभम्थ जीव मरकर्‌ स्वगं मे भी चला जाता है । इसका कारण 
यह्‌ है कि गर्भस्य सज्गी पञ्चेन्िय, सव पर्वाप्तियों से पयप्ति जीव, मागमानृ्ार व्रतो का 
पालन करने वक्ति श्रमण (सधु) या माह (देशविरत-धमणोप्ासक) के पाक्त एक भरी 
वाक ्रायं वचन सुनकर उते हृदय पँ धारण करता है श्रौर धर्मश्र्ान वन जाता है । 
वहं धर्म, पुष्य, स्वगं श्रौर मोक्ष का इच्छक वनकर उषी म तल्लीन वन नाता है । एते 
समय मे जुम श्रध्यवसायो मे यदि उसकी मृत्यु हो जाय, तो वह्‌ देवलोक मे जाना है । 


३०८ भगवती सूतश. १ उ. ७ गभ मे जीव की स्थिति 
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मूल पाठ में श्रमण माहन के लिए "तथा रूप" यह्‌ विशेषण लगाया है ! इसका 
मतलब यह्‌ है क~ शास्त्रौक्त गृणसम्पक्न' । भर्थात्‌ शास्त्र मेँ श्वमण माहन' के जो गण 
कहे है उन गुणों को तथा तदनुरूप वेश्च को धारण करने वाले महात्मा तथा रूपः के श्रमण 
माहन कहलाते हँ । जो समधाव में लीन रहते है एवं शत्रु मित्र पर समभाव रखते हँ तथा 
निरन्तर तप मे सीन रहते है! उन्हं श्रमण कहते है । मा हनः भर्थात्‌ भमत मार' जौ एेषा 
उपदेश देता है अर्थात्‌ भो स्वयं स्थल हिसा नही करता श्रौर दूसरों को भी हिसा से निवृत्त 
होने का उपदेश देता है, वहं 'माहन' कहलाता है । श्राह्यण' को भी माहन' कहते ह । 
म्र्थात्‌ देशतः ब्रह्ाचयं का पालन करने दलि ब्रह्मचारी को भ्रौर देच विरत-श्रमणोप्रासक 
को भी "माहुत' कहते है । 


(+ | +तु 0 


£ ¢ 
गभस जवका स्थि 


२५८ प्रभ-जीवे णं भते ! गब्भगए समाणे कति 
पासिल्लए वा, अंबसुज्जए बा; अन्छेज्नए बा, िट्रन्जए षा, निसी- 
एञ्ज वा, तुयटरेल्न वा, माउए युवमाणीए स, जागरमाणीए 
जागर्‌ह, पहियाए पहिए भव, दियाए दिए भवह ! 

२५८ उत्तर-हंता गोयमा ? जीवे णं गम्भगए समाणे जाद- 
द्ियाए दुदिए मव, अह णं पएरसवणकालपमयंसि सीपेण वा, 
पाएं बा आगच्छति, सम्बं आगच्छ, तिरियं आगच्छ, पिणि- 
हायं आवन वत्वन्फाणि य से कम्माहं बद्र पषा निह. 
ता, फडाहं, पटुधियां अमिनिमिद्रहं अभिसमत्तागयाईः उदि- 
न्नाहं, नो उवसंतां मवति तओ भवह दृस्वे, दवन्ने दमये, रपे 
दुफसे, अणिहर अते, अपि अदुमेखमणुन्ने, अमणामे; दीणस्सरे 
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दीणस्सरे अगिटरस्वरे, अकंतस्सरे, अपियस्सरे, अयुभस्सर, 
भरमएन्नस्परे, श्रमणामस्सरे; अणाएलवयणे, पएच्वायाए या पि 
भव्‌ । वण्णवञ््रणि य से कम्माहं नो बद्वा, पत्यं एेयमवं जाव- 
श्रादिज्जवयणे पच्वायाए या षि भवः । 

सेवं भते ! सेवं भते ! ति । 

सत्तमो उसो सम्पतते । 


विशेष शब्दों के अथं-उत्ताणए-उत्तानक-चित लेटा हरा, पासित्लए-पषवाडे से, 
अंबसुज्जए-्रापरकुन्ज-भ्राम कौ तरह्‌ कुबड़ा, अच्छेन्नए-सामान्य श्रवस्था मेँ रहा हुघ्रा, 
चिष्ठेऽ्न-खडा हुमा, णिसीएन्न-वैठा भा, तुयट्रन्न-सोता हुआ, पसवणकालसमयंसि-प्रसव 
के समय, विणिहायं विनिधात=मृत्यु वण्णवञ्काणि-रलावा रहित-प्रगुभ, गिहत्ताद- 
निधत्त, पच्चायाए-उत्पन्न हृभ्रा, भादिज्जवयणे-भ्रादेय वचन वाला । 

भावार्थ-२५० प्रहन-है भगवन्‌ ! गभं भं रहा हभ जीव, क्या उत्तानक 
-चित लेटा हृश्रा होता हं ? या करवट वाला होता हँ ? श्राम के समान कुबडा 
होताहं ? खड़ा होता है ? बेडा होता है, या पड़ हुभआ-सोता हृशरा होता ह ? तथा 
जब माता सोती हुई हो तो वह भौ सोता ह ? जब माता जागती हौ तो जागता 
है, माता #ै गुली होने प्र सुखी होता है ओर माताके दुःली होने पर दुःखी 
होता हि ? 

२५४८ उत्तर-हा, गौतम ! गभं में रहा हुश्रा जोव यावत्‌ जब भाता 
दुखीहो, तो दुःखी होता ह । यदि वह गभं शा जीव मस्तक द्वारा या पैरों 
दारा बाहर भावै तब तो ठीक तरह श्राता है । यदि टेढा (आड) कर श्रावे, 
तो मर नाता हं । यदि उस जीव फे कमं अशुभ रूप मे बंधे हो, स्पृष्ट हों, निधत्त 
हो, इत हे परस्थापित हौ, श्रमिनिविष्ट हे, श्रमिसमन्वागत हं, उदीणं हो मौर 
उपशान्त न हतो बहु जीव कुरूपकुबणं (खराब वणंवाला), खराब गन्ध वाला, 
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शतक १ उदेशक ८ 
\.८बाल पएंडितादि का श्रायुबन्ध 


रायगिहै समोसरणं । जाद-एवं षयासीः- 

२५६ प्रशन-एगंतवाले णं भते ! मस्ते फि एेरयाउयं पक- 
रह, तिरिक्खारयं पकरेह, मएस्ारयं प्रकरेह, देवायं एकरेह ! 
एेरहयाउयं फिच्वा एेरृएसु उववम्जइ, तिरियारयं च्चा तिरि 
एसु उषनह, मएस्साउ्यं छिष्वा मणुस्सेु उववजई, देवारयं 
किच्वा देवलोगेपु खषन्जह्‌ ? 

२५६ उत्तर-गौयमा ! एगंतवाले णं मएस्ते एेरहयायं पि 
पकरेह, तिरियाउयं पि पकर, मएस्सारयं पि पकर, देवाय पि 
परह । एेरद्याउयं पि किल्वा एेरदृएयु उवञ्जह, तिरियापयं 
पि किन्वा िरिएसु अवन्जड्‌, मणएस्साञ्यं पि व्वा मएषएसु 
उववज्जई्‌, दैवाएयं पि कच्चा दैषलोगेमु उदवज्जह । 

२६० प्रधर-एणंतपंडिए णं भते ! मएस्ते फं तेरहयादयं प्क- 
र६, जाव -देषाग्यं ष्या दैवलोषुतु उव्वन्ज ? 

२६० उत्तर-गोयम। ! एगंतपंडिए णं मणुसे आरयं सिय पक- 
रद, सिव णो पकड; जह प्केह णो रेरह्यायं पकरह णो 
तिरिवा्यं पको, णो मएस्सापयं एवेह, देवाऽयं प्के । 
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णो एेरह्याउयं फिच्वा एेरइएएु उववन्जत्ि, णो तिरिया उवं व्वा 
तिरिएु उववन्जति, णो मएस्साप्यं फिन्वा मएससेषु उवन्जह्‌ 
देवाय कच्चा देवेषु उववञ्जति। 

२६१ परश्र-से केणटटेणं जाद-देवारयं षिच्च देवे उखषनति! 

२३१ उत्तर-गोयमा ! एगंतपंडियस्स णं मणसस्स फेवलं एव 
दो गओ पण्णायंति, तं जहाः-अंतकिरिया चेव, फणोषत्तिया 
चेष । से तेणट्रणं गोयमा ! जाव-देवाऽयं मिच्चा देसु उवदञ्जति। 

२६२ प्रश्र-बालपंडिए णं भते ! मएस्ते फ एेर्याउयं पक- 
र, जाव-देवाउयं श्जिववा देवेषु उकञ्जट्‌ ! 

२६२ उत्तर-गोयमा ! णो एेरहयाऽयं पकरेह, जाव-दबागयं 
किच्च देवेसु खवञज। 

२६२ प्रश्न-से फेणटरेणं जाव-देवाउयं कच्चा देवेषु उववनई ! 

२६२ उत्तर-गोयमा ! बालपंहिए णं मएस्से तहास्वस्य सप- 
णस बा, माहणस्स शा अंतिए एगमपि आरियं धम्पियं सुवणं 
सोच्चा, िसम्म दें उवरमह' दसं णो उवरमह; दसं पच्चर्खाईः 
दें णो पच्ककछाई । से तेण्टरणं देसोवरम-देपपच्चकसाणेणं णो 
एेरहयाउयं परेद, जाव-देवाउयं कच्चा देवेषु अन्जई । पै 
तेण्टणं जाव-देषेयु उवञ्जति । 


विशे शब्दो के अर्थ-किच्चा-करफे, एषेतवले-एकान्त वाल, एगंतपंडिए-एकन्त 
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पण्डित, अंतकिरिया-अन्तक्रिया=मोक्ष गमन कौ क्रिया, कप्पोववत्तिया-कत्पोपपत्तिका= 
वैमानिक देवो मे उतपन्न होने की क्रिया, देसं उवरमई-एक देशतः पाग से निवृत्त होता है । 

भावा्थ-राजगृह नगर में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का समवसरण 
हा ओर यावत्‌ इस प्रकार प्रसतोत्तर हृए-- 

~ ५६ परस्ल-हे भगवन्‌ ! क्या एकान्त-बाल (मिथ्यादृष्टि) मनुष्य, नरक 

कोश्रायु ्बाधिताहं? या ति्येञ्चकीभ्रायु बाधा ह ? या मनृष्य की आयु 
वाधताहै? यादेव कौभ्रायु बधिताहें? क्या नरक की भायु बध कर नारः 
क्यों में उत्पन्न होता ह ? क्या तिर्यञ्चो की भ्रायु बांधकर तिर्ञ्चों में उत्य्न 
ह्येता है ? मनुष्य की भ्रायु बांध कर मनुष्य मे उत्पन्न होताह ? या देवकी 
्रायु बध कर देवलोक मे उत्पन्न होता ह ? 

२५९ उत्तर-है गौतम ! एकान्त-बाल मनुष्य, नरक की भी आयु बादता 
है, तिर्यञ्च की भौ आयु बाधता'हं मौर देव कौ भी श्रायु बोधिता है । नरकायु 
बोध कर नैरथिकों मे उत्पन्न होता है । ति्ंञ्चायु बध कर तियंञ्चों में उत्पन्न 
होता हँ । मनुष्यायु बाँध कर मनुष्यो मे उत्पन्न होता हं मौर देवायु बाँध कर 
देवलोक मं उत्प होता हं । 

२६० प्रस्न-है भगवन्‌ ! क्या एकान्त-पण्डित मनुष्य, नरकायु बाधिता 
हं ? यावत्‌ देवाधु बाँघता ह ? भौर यावत्‌ देवायु बाँध कर देवलोक में उत्पन्न 
होता हं ? 

२६० उत्तर-है गौतम ! एकान्त-पण्डित मनुष्य, कदाचित्‌ आयु धता हं 
ओर कदाचित्‌ मयु नहीं बधता है । यदि आयु बांधता ह तो देवायु बाधिता 

- हः किन्तु नरकायु, तियेज्चायु मौर मनुष्यायु नहीं बधता हं । वहु नरफायुन 
बाधने से नेरयिकों सें उत्यन्न नहीं होता, इसी प्रकार तिथञ्चाय्‌ न बाधने से 
तिर्यञ्चो में उत्पन्न नहीं होता ओौर मनुष्याय न बोधने से मन्यो मे भौ उतपन्न 
नहीं होता, किन्तु देवायु बौध कर देवों में उतपन्न होता है । 


२६१ भरश्न-भगवन्‌ ! इसका क्या कारण हँ कि यावत्‌ देवायु वांध कर 


३१४ भगवती सूत्र-श. १ उ. ठ बाल पण्डितादि-का अ्रायुबन्ध 
1 
देवों मे उत्पन्न होता हं ? 

२६१ उत्तर-है गौतम 1 एकान्तं पण्डित मनुष्य कौ केवल दो गतियां 
कही गई हे । वें इस प्रकार है-श्रन्तक्रिया भौर कत्पोपपत्तिका । इस कारण है 
ौतम ! एकान्त पण्डित मनुष्य देवाय बाँध कर देवों मं उत्पन्न होता है । 

२६२ प्रदन-है भगवन्‌ ! क्या बाल-पण्डित मनुष्य नरकायु बांधता ह 
धावत्‌ देवायु बधता ह ? ओर यावत्‌ देवायु बध कर देवलोक मे उत्यनन होता ह ? 

२६२ उत्तर-है गौतम ! वह नरकायु नहीं ` बौधता ओर यावत्‌ देवयु 
बध कर देवों मेँ उत्पन्न होता हे । 

२६३ प्रहन-हे भगवन्‌ ! इसका क्या कारण हँ फि-बाल-पण्डित मनुष्य 
यावत्‌ देवायु बाध कर देवों मे उत्पन्न होता हं ? 

२६३ उत्तर-ह गौतम ! बाल-पण्डित मनुष्य तथारूय के भ्रमण या मान 
के पास से एक भी धाक श्रायं वचन सुनकर, धारण करके एक देक्ञ से विरत 
होता है ओर एक देश से विरत नहीं होता । एक देश से प्रत्याख्यान करता ह 
भौर एक देदा ते प्रत्याष्यान नहीं करता । इसलिए है गौतम ! देशविरति भौर 
देशपरत्याख्यान के कारण वह॒ नरकायु, तिर्यज्चायु मौर मनुष्यायु का बन्ध नही 
करता मौर यावत्‌ देवायु बध कर देवों भे उतयनन होता ह । इतीलिए हे गौतम 1 
पर्वोक्त कथन किया गया है । 

विवेचन-सातवे उदेशक मे गभं श्रौर जन्मका दरधिकार कहा गया है, किन्तु गर 
्नौर जन्म, ्ायुष्य के वन्ध निना नही हो सकते । इप्तलि९ भराव उदेशक मँभ्रायु का विचार 


करिया जाता है । मके सिवाय संग्रह गाथा मे रवे उहेशक़ मे बाल जीवों के वणेन करने 
की प्रतिज्ञा की थी! अतएव श्रायु के साथ बाल जीवों का भी वर्णन किया जाता है। 
संसार मे तीन प्रकार के जीव होते ह-बाल, पण्डित श्रौर वाल पण्डित । मिष्या 
दृष्ट ्रौर श्रविरत शो 'एकान्त-बाल' कंते है । वस्तु ततव के यथार्थं स्वल्प कोजानकर्‌ 
तदनुसार भ्राचरण करते वाला पण्डित कहलोता ह । जौ वस्तु तत्त्व के यथार्थं स्वरूप को 
जानता है, किन्तु आदिक (एक देश) श्राचरण करता है उसे 'बालपण्डित' कहे है 
मूलपाठ मे 'एगत वारे -एकान्त बाल" ठेस कहा है) "बाल" चन्द के साथ एकान 


भगवती सूत्र-श. १ उ. ८ बाल पडितादि का आयुबन्ध ३१५ 





विदोषण लगाया है, इससे मिथ्यादृष्टि" श्रौर अविरत जीवेकादही ग्रहण किया गयादै, 
भिशवदुष्टि' का नही । 

गौतम स्वामी कै पर्न के उत्तर मे भगवान्‌ ने फरमाया किह गौतम ! बालः जोव 
नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य श्रौर देव, इन चारो गतियो मेँ जाता है 1 


यहाँ यह शंकां उत्पन्न होती है कि 'एकान्तबाल' जीवों का एकान्तवालकपन (मिथ्या- 
त्व) तो सरीखा है । फिर वह चारो गति का प्रायुष्य बधा है। इसका क्या कारण है ? 


समाधान-इस शक्रा का समाधान यह है कि-ग्रायुष्य बन्ध के कारण श्रलग्‌ भरलगं 
है । इसलिए एकान्दथालजीव भौ उन उन कारणों से अलग अलग ्रायुष्य बांधे है । जो 
एकाम्त बाल (मिथ्यादृष्टि) जीव महाभ्रारम्भ, महापरिग्रहादि वले होते है तथा असत्य 
मागे का उपदेश देकर लोगो को कुमा मे प्रवृत्त करते है श्नौर इसी प्रकार के दूसरे पापमय 
काये करते है, वे नरकं श्रथवा तिय॑ञ्च का प्रायुष्य बाधते है । जो एकान्त बालत जीव भ्रत्य- 
कपायौ होति है रकम निर्जरा श्रादि करते है वे मनृष्य अधवा देव का ही प्रायष्य वाधते 
है । एकाम्तवाल' शब्द समान होते हृए भी ्रविरत सम्यभदृष्ट मनुष्य तो देवायु ही 
बांधता है । 

एकान्ति पण्डित जीव साधु ही होते है । उनके सम्यक्त्व सप्तक (ग्रनन्तानुबन्धी चार 
कषाय शौर मोहनीय त्रिक, ये सति प्रकृति) क क्षय होजाने फे पवात्‌ वे प्रायुष्यका 
बन्धे नही करते, अपितु उसी भव भे मोक्ष चके जति है । यदि उपर्युक्त सात प्रृतियो के 
क्षय होने से पहले भ्रयप्य वन्ध हो, तो फं एक वैमानिक देव का ही होता है । इसी 


निए पण्डित पुष फे लिए कहा गया है कि-वह्‌ कदाचित्‌ प्ायुष्य का बन्धे करता है रौर 
कदाचित्‌ नही करता है । 


वस्तु तत्तव का यथां स्वरूप समफ केर जौ श्रांलिक सूप से पापो का प्रत्याख्यान 
करता है श्रौर जितने भ्रंश मे स्याग नही कर सका है, उसङे लिए अपनी कमजोरी स्वीकार 
करता है, वह्‌ 'वाल-पण्डिते' कहृलाता है । वह देशविरत श्रमणोपासक श्रावक भौ कंटुलाता है । 
वह देवायुका हौ बन्ध करता है नरक, तियेञ्च श्रौर मनृष्य का श्रायुष्य नही वांघता है, 
कयोक्र वह शुद्ध संयम के पालक श्रमण-माहन के पास धामिक दचन सुनकर एक देशतः 
आरम्भ परिग्रहादिकात्याग करदेता दै। उस त्याग के प्रताप से वह्‌ जीव तीन गत्तियों 
से बच जाता है ग्रौर पिप देवगति ङा दी भरायुष्य वाधता है । 


२३१६ भगवती सूत्र-श. १ उ. ८ मृगघातकादि को लगते वाली क्रिया 


11 11 1111 1 | ॐ ® अक ? ओ 9 अ 9 चद" र ® १ ॐ 9 च ® स $ ज 6 आक 5 ® 9 9 ज 9 अ त-क र क, ® च) ® ® ® क ९ चह ^ @ॐ.0 ® ० 


सृगघातकादि को लगने वाल्ती किया 


२६४ प्रश्न-पुरिमे णं भते ! कच्छंसि वा, दपि बा ज्दगंसि व, 
दवियंभि वा, वलयं वा, मूम॑सि ग, गहपि वा, गहणविदुमंपि 
वा, पय॑सि बा, पवतददुमांसि वा, वणंपि वा, पणविदुमंसि षा 
मियव्ततीएः मियसंकये, मियपणिहाणे, मियवहयए गंता "एते मए 
ति कारं अष्णयरस्स मियस्स हए कृढपासं उहाति, तशर णं भे! 
पे पुरिसे कृतििरिए पएल्नते ! 

२९४ उत्र-गोयमा ! जावं च णं से पुरिते कच्चंसि ब, जाव- 
कृडपासं उदा, तावं च णं से पुरि सिय तिक्िरिए पिय चकि 
रिए्‌, सिय पंचङिरिए । 

२६५ प्रशर-े फेणररेणं भ॑ते ! एवं वच्व-सिथ तिकिरिए 
सिय चतुिरिए सिय पंचकिरिए ! 

२६५ एत्तर-गोयमा ! जे भविए उदवणयाए, णो वंधणयापए, 
णो मारणयाए तावं च णं से पुरिपे काहयाए, चहिगरणियाए, पार- 
सियाए-तिहिं किरया पुरे । जे भविए उदवणयाए षि, वंथण- 
याए षि, णो सारणयाए्‌ तावं चण पे पुरिते काहयाए, अदिगरणि 
याए, पारसियाए, पारितावणियाए चदं िरियाहि पुट । ज मविषए 
उदवणयाए दि, वंधणयाए वि, मारणयाए वि, तां च णप पुरिमे 


भगवती सूत्र-श, १३. ठ मृगधातकादि को लगने बाती क्रिया ३१७ 
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काहयाए्‌ अदिगरणिश्ाए, पररपियाए, जव-पाणाहवायकिरियापए्‌ 
-प॑वह किरिादि पर से तणणं जाव -पंचकिरिए । 
विशेष शब्दो के अथं-कच्छंसि-कच्छ मेदी के पानी से धिरे हुए फाटियौ वले 
स्थान मे, दहसि-द्रह मे, उदगंि-जलाश्षय मे, इवियंसि-घास $ देर भे, वल्यंति-वेलय 
पर्थात्‌ गोलाकार पानी आदि के स्वान मे, पूमंसि-अन्धकार वाके स्थान में, गहणंसि-गहन 
स्थान भे, गहण विदुग्यंसि-पवेत क एक भागवर्ती वन मे, पव्वयसि-पवत मे, पञ्वय विदु 
गंसि- परवतो के समुदाय मे, वणंसि-वन मे वणविदुरगंसि-भनेक जाति कै वृक्षो के समुदाय 
मे, मियवित्तए-मृगों को मार कर श्राजीविका चलाने वाला, मियसंकप्ये~-मृग मारने 
का सकत्प वाला, भियपगिहाणे-मृम को मारने मे एकाग्र चित्त वाला, कूडपासं -कूटपाश्, 
उदाईइ-रचता है । । 
भावाथे-२६४ प्रश्न-हे भगवन्‌ ! मृगो से आजीविका चलाने वाला, 
मृगो का िकारी, ओर मृगो के शिकार मे तल्लीन कोई पुरुष, मृग को सारने 
फे लिए कच्छ मे, एह मे, जलाशय से, धासं श्रादि के समूह्‌ मे, वलय में (गोला. 
कार अर्थात्‌ नदी श्रादि के पानी से आडटेडे स्थान मं) अन्धकार वाले प्रदेश 
मं, गहत मं (वृक्ष बेल, श्रादि के समुदाय मे) पवेत के एकं भागवतौ वन भे, 
पवेत मे, पवेत वाले प्रदेश मे, वन मं ओर अनेक जाति के वृक्षों बाले चन में 
जाकर ध्ये मृग हे, एता सोच कर किसी मृग फो मारने के लिए कूटपाज् रचे 
र्थात्‌ गा बनवे था जाल फलावे, तो है भगवन्‌ ¡ वह पुरुष कितनी क्रियामों 
वाला कहा गया है ? श्र्ात्‌ उसे कितनी करिया लगती है ? 


२६४ उत्तर-हे गौतम ! वह्‌ पुरुष, कच्छ मेँ यावत्‌ जाल एलावे तो 
कदाचित्‌ तीन क्रिथा वाला, कदाचित चारं करिया वाला मौर कदाचित्‌ पांच 
क्रिया बला होताहं । | 

२६१ प्व्न-हे भगवन्‌ ! एसा किस कारण से कहा जाता है कि-बह 
रुष कदाचित्‌ तीन किया वाला, कदाचित्‌ चार किया वाला ओर कदाचित्‌ 
पचिक्रिया वाला होताह? 


३१८ भ्रगवती सूव्र-श.१ उ ० मृगघातकादि को लगने वाली त्रिया 
हक्कृकक्केककृकृककृक्द्रकृकृककेकृकृकृनुरकृकृकृकतकृककेककृकृकृकृकृककृदकृकृकृकृकृकृकृककषकृकृकृककृकककृफेकृककृकृकककेष 
२६५ उत्तर-है गौतम ! जबतक वहू पुरुष जाल को धारण करता 
ह ओर मृगोंको बाधता नहींहं तेथा मृगो को मारता नहीं है" तबत्तक बहू 
पुरुष-कायिकी, श्राधिकरणिकौ भौर प्रा्ेषिकी, इन तोन क्रियाओं से स्पृष्ट 
ह श्र्थात्‌ तीन क्रिया वालाहोता ह । जबतक बह जाल को धारण क्रि हए 
है मौर मृगो को बांधता हं" किन्तु मारता नहु, तबतक वहं पृरुष~कायिकौ, 
आधिकरणिकी, प्रद्ेषिको ओर पारितापतिकी, इन चार त्रियाओ से स्पष्ट है । 
जब वहे पुरुष नाल को धारण कयि हृए है, मृगो को बाता है ओर मारताहै 
तथ बह-कायिकी, आधिकरणिकी, प्रादेषिकौ, पारितापनिकौ मौर प्राणातिपातिकौ 
इन पांच क्रियाम से स्पृष्ट हँ अर्थात्‌ पाच त्रिया वाला ह । इत कारण है 
गोतम ¡ वह पुरुष कदाचित्‌ तीन करिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाला भोर 
कदाचित्‌ पांच क्रिया वाला हं । 


विवेचन-यहौं क्रिया के पाव भेद बतये है-- 

(१) कायिको-काया द्वारा होने वाला साव व्थापार-कायिक क्रिया है। 

(२) भधिकरणिकी-हिसा के साधन-यस्त्रादि जुटाना-प्राधिकरणिकरी त्रिया कह 
साती दहै । । 
(३) प्रदरेषिकी-दिसा परहेष श्र्थात्‌ क्रिसी पर दुष्ट भाव हने से लगने वालो 
क्रिया-प्रदरेषिकौ क्रिया कहलाती है। 

(४) पारिताप्रनिकी-कि्षौ जीव को पौड़ पडवाना-पा रितापनिकी क्रिया कहाती 
दै। 

(५) प्राणाततिपातिकौ-जिस जीव को मारे का संकल्प क्याथा उपे भार डलत~- 
प्राणातिपात्तिकी श्रिया कहुलाती है 1 = 

गौतम्‌ स्वामी ने पृद्धा कि हे भगवन्‌ ! मृग मारकर अपनी भ्राजीविका चलाने वाला 
कोई विकारी मृग मारे के सकल्प से जंगल मे गया । उसने वहां मृग को फपनि के लिए 
जाल फैलाया । तो हे भगवन्‌ ! उसको कितनी क्रिया लगी : 

भगवान्‌ ने फरमाया करिह गौतम ? केवल जाल फलानि पर उपे तीन क्रिय 
लगीं मग के एंएने पद चार क्िप्रएं दीं ्रौरमृण ङौ मारडाक्तै पर पाँच क्रि लगी। 
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२६६ प्रध-पुरिसे णं भ॑ते ¦ कच्छंसि वा, जाव-वणधिदुमासि 
पा तणा उसविय, उसभ्रिय अरगणिकायं णिपिरह । तावं च णं 
पे भते ! पुरि फतििरिए ! 

२६६उत्र-गोया ! सिय तिफिरिए, सिय चउफिरिए, सिय 
पंचकिरिष । 

२६७ प्रल-से केणटेणं ! 

२६७ सत्तर-गोयमा ! ञे भविए उस्सवणयाए तिहि । उस्स- 
वणयाए पि, णििरणयाए षि, णो ददृणयाए चडि । जे मषिए 
उस्सबणयाए वि, णिसिरणयाए पि, दहणयाए पि, तावं च णं 
से पुरिसे काहयाए जाव-पचिं पिरियादिं एर! से तेण्टरेणं 
गोयमा ०। 

तणाई-तृण, उसविय-इकटूे करके, दहुणयाए-जलावे । 

२६९६ प्रश्न-ह भगवन्‌ ! कच्छ मेँ यावत्‌ वनविदुगे (अनेक जाति के 


वृक्षां बाले वन) मे कोई पुरुष धास के तिनके इकट्‌ठे करके उनमें माग डाले 
तो बह पु ष कितनी क्रिया वाला होता ह ? 

२६६ उत्तर-है गौतम ! वह्‌ पुरुष कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदा- 
चित्‌ चार क्रिया वाल्ला मौर कदाचित्‌ पाच क्रिया वाला होता हँ ! 

२६७ प्रदन-है भगवन्‌ { इसका क्या कारण हँ ? 

२६७ उत्तर-है गौतम ! जेडतक वह पुरुष तिनके इक करता है, 
तबतक वह तीन क्रिया वाला होता ह 1 जव वह॒ तिनके इकट्‌्ठे कर लेता ह 
मौर उनमें आग डालता है, किन्तु जलाता नहँ ह, तव तक बह चार निया 


३२० भगवती शूत्र-श. १ ३.८ मृगघातकादि को लगने वातौ त्रिया 
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वाला होता ह । भौर जब वरह तिनके इकट्ढे कररता ह, आग डालता है भौर 
जलाता है, तब वह्‌ पुरब, काथिकी श्रादि पाच क्रिया वाला होता ह ! इसलिए 
हे गौतम ! वह कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया बाला भौर 
कदाचित्‌ पांच क्रिया बाला होता है । 


विवेचन-इसी तरह तिनके-घास एूस इकट्‌ठे करके उनमें आग डालने वक पुरूष 
के सम्बन्धमे भीं क्रिया का विचार किया गयाहै। 


२६८ प्रश्न-पुरिसे णं भते ! फ्छंसि वा, जाव-वणविदुगंसि 
वा मियवित्तीए, मियसंके, मियपणिहाणे, मियवहाए गंता एते 
परियः त्ति कारं अण्णयरस्स मरियस्स पहाए ऽस णिसिरति, तथो णं 
शते! से पुरिसे कतिकिरिए ? 

२६०.उत्तर-गोयमा ! सिय तिङिरिए, सिय चररि सिथ 
एंचकिरिए्‌। 

२६६ प्रश्-ते केणट्ें ! 

२६६ उत्तर-गोयमा ! ञे भविए णिरिरणयाए, नो विद्रसण 
याए षि नो मारणयाए षि तिहि! जे भविए णिसिरणयाए वि 
विद्धसणयाएवि, णो मारणयाए चिं । ञे भविए णिसिरणयाए 
पि, विद्धसणयाए षि, मारणयाए वि, तावं च णं ते पुरिसे जाव- 
पंचहि फिरियाहि पद । े तेणटेणं गोमा ! पिय तिकिरिए, सिय 
चरपिरिए, सिय पंचकिरिए । 


विशेष शब्दों के अ्थ-अण्णतरस्स-किसी एक को, उसं-वाण को 1 
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भावाथं-२६० प्र्न-है भगवन्‌ ! मृगो से आजीविका चलाने वाका, 
मृगो का शिकारी भौर मृगो फे दिकार में तत्लीन कोई पुरषःमृगों को भारते 
के लिए कच्छ मे यावत्‌ वनविदगं मं जाकर थे मृग है" एसा सोचकर मृग को 
मारे के लिए बाण फंकता है, तो वह्‌ पुरुष कितनी क्रिया वाला होता है, श्र्थात्‌ 
उसे कितनी त्रिया लगती हं ? 

२६० उत्तर-है गौतम ! वह पुरुष कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ 
चार क्रिया वाला ओर कदाचित्‌ पाच क्रिया वाला होता है 1 ` 

२६६ प्रदन-हे भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है ? 

२६९ उत्तर-ह गौतम ! वतक वह्‌ पुरुष बाण फंकता है, परन्तु मग 
को बेधता नहीं तथा मृग को भारता नहीं ह तबतकं वह्‌ पुरुष तीन करिया वाला 
होता है । जव वह्‌ बाण फेंका है मौर सृण को बेधता हं परन्तु मृग को सारता 
नहीं ह, तबतक वह्‌ चार क्रिया बाला होता ह \ जब वह बाण एंकता है" सुग 
को बेधता है मौर मृग को मारता ह, तब बह पुरुष पाच क्रिया वाला होता 
हं । इसलिए है गौतम ! बह पुरंष कदाचित्‌ तीन भिया वाला, कदाचित्‌ चार 
क्रिया वाला भोर कदाचित्‌ पांच भरिया वाला होता है । 

विवेचन-मृग को मारने के लिए घनूष प्र वाण चा कर तैयार खड़े हुए पुरुष 
का मस्तक किसी ने पौषे प्राकर काट दिया श्रौर उस मारने वे फे धनुष से चट हृए 
वाणे मृग मर गया, तो जिसके वाण से मृग मरा वह मृग-धातक है शरीर जिसने मनुष्य 


को मारा है वह्‌ मनुष्य-घाततक है, क्योकि "चलमाणे चलिए्‌, कज्जमाणे कडे-यह्‌ सिद्धान्त 
सर्वत्र लागृ हता है।# 


२७० प्श्र-पुरिते णं भते ! कव्य॑सि वा, जाव-अष्णयरस् 
भियस्स वहाए आययकण्णाययं इं आयता दिना, अण्ण 
य (अन्नयरे) एरिति मणो अगस स्यपाणिणा, असिणा 


ॐ विवेचन का सम्बन्ध नौके सूत्र २७० के विवेचन श है । भूव २६०, २६६ को विवेचन पूवं के 
सत्री के अनुसार भानना चाहिए । सरग सूनो भौर विगरेचन का विभाग केरने मे यह भूल हई है-डोशी 


३२२ भगवती सूवर-श.१ 3. ८ मृगधात्तकादि को लगने वाली क्रिया 
हिकृकुरकूकृकृकृकृकृकृकृकृक्‌, कृककक्ककरदन्कृकृककककेकृकृकृककेकृकृकृकककृकृकृककृकृकृकृकृकृकृकृकृकृकुकृवृनकृकृकफृकृक़कृकक कूकुदः कर 


सीसं धिदेन्जा, ते य एत ताए चेव पुववायाबणयाए तं मियं पिधेञ्जा 
मे णं भते! पुरिसे दिं मिथकेरणं पुरे! पएुरिरवेरेणं पुटे! 

२७० उत्तर-गोयमा ! जे मियं मरह, से मियेरेणं पुटरे। जे 
पुरिसं मारेह, से पुरिसवेणं पएरे! 

२७१ प्रभ-से केणरणं भते ! एवं व्छ-जाव-े पुरिसे 
प्र! 

२७१ उत्तर -पे एणं गोमा ! कञ्जमाणे कड, संधिज्जमाणे 
संधिते, णिवत्तिञ्जमाणे निववत्िते, निसरिज्जमणे णिदि 
वत्तं सिया ! “हंता, भगवं ! कञ्जमाणे कटे, जाव-णिपिटर तति 
वत्वं भिया" } पे तेणटरणं गोयमा ! जे भियं मार, ते भियेेणं 
पुटे । जे पुरिसं मारेह, से पुरिसपेरेणं पूष । अंतोचण्टं मासां 
सरह । कायाए, जाव-पंहिं करिया टे । बाहिबण्टं मासाणं 
मर्ह, काष्याए, जाद-पारियावणियाए चरि किरियाहि ए । 

विशेष शब्दो के अर्थ-आयतकण्णायतं-कान तक खींच कर, पुव्वायामणयाए-पूवं क 
खीचाव से, णिसिद्ठे-फेकने, सधिन्जमाणे-सन्धान करता हुभा, गिवत्तिज्जमागे-नि्वंतित 
करता हुग्रा=तय्यार करता हृभ्रा । निपरिज्जमाणे-7ेका जाता हुप्रा । 

भावा्थं-२७० प्रन-है भगवन्‌ ! कोई पुरुष, कच्छ मं यावत्‌ किसी 
मृग का वध करने के लिए कान तक लम्बे किये हुए बाण को प्रथतन पूवेक लीच , 
कर खड़ा हो ओर द्रा कोई पुरुष पौचे से आकर उस खड हए पुरुष का मस्तक 
श्रपने हाथ से तलवार दवारा काट उवे ! वहु बाण पहले के लीचाब से उदछल 
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कर उस मृग को "वेध डके, तो है भगवन्‌ ! क्या वह्‌ पुरुष मग के वेर से स्पृष्ट 
हैयापुरुषके वेर सेस्पृष्टह? 

२७० उत्तर-हे गौतम ¡ जो पुरुष मृग को मारता ह वह मृग के वेर 
से स्पृष्ट है मौर जो पूरुष, पुरष को मारता ह वहु पुरष के वैर से स्पृष्ट ह । 


२७१ प्रश्न-है भगवन्‌ { इसका क्या कारण ह कि यावत्‌ बहु पुरुष, 
पुरुषके वैर से स्पष्ट हं ! । 

२७१ उत्तर-हे गौतम ! यहु निश्चित है कि कज्जमाणे कडे' श्रथात्‌ 
जो किया जा रहा ह बह किया हृश्रा' कहुलाता ह । जो मारा जा रहा हं चह 
भारा हृभ्रा' कहलाता ह । जो जलाया जा रहा ह वहं 'जलाया हृश्रा' कहूलाता 
हं गौरजो फंका जा रहा है वहु फं हुश्रा' कहलाता है ? 


हा, भगवन्‌ ! जो कियाजारहा है बह किया श्रा कहलाता ह भौर 
यावत्‌ जो एका जा रहा ह वह्‌ फंका हुभरा कहुलाता हँ । 


इसलिए है गोतम ! इसी कारणसे जो मुग क्तो भारता हं बह मृग के 
वेर से स्पृष्ट कहुलाता ह ओर यदि मरने वाला च्रह मासं के भीतर भरे, तो 
मारन वाला कायिकौ आदि यावत्‌ पांच क्रियाओं से स्पृष्ट कहूलाता ह मौर यदि 
मरने वाला छह मास के वादे मरे, तो मारते वाला पुरुष काथिकी यावत्‌ पारि. 
तापनिको, इन चार भियां से स्पष्ट कहलाता हं । 


विवेचन-जिस पुरुष का वाण मृगादि को सगा है, यदि वह मृगादि चह मास के 
भ्रन्दर भर्‌ जाय, तो उमके मरण भे बहे प्रहार निमित्त माना जाता है । अतः उस पूरुष को 
प्राणातिपातिकी तक पाँच क्रियाए लगती है । यदि वह्‌ मृगादि छह मास के वाद मरता 
है, तो उसके मरण मे वह प्रहार निमित्त नही माना जाता दै, इसलिए उसको प्राणातिपातिकी 
करिया नही लगती है, किन्तु पारितापनिकी तक चार त्रियाएु ही लगती है । यह्‌ व्यवहारमय 


षे ५ का भया कै, ग्रन्यया उम प्रहार के निमित्त से जव कभी भो मरण ह, तो उदे 
पाचो क्रियाएुं लगती है 1 


३२४ भगवती सूत्र-श. १३. < धातक को सगने वाली क्रिया 
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२७२ पर्-पुरिसे णं भते ! पुरिस सत्तीए सपमिभपेन्न, 
सयपाणिणा वा, से अरसिणा सीसं धिदेज्जा तशो णं भते ! से पुसति 
कृतिक्षिरिए ! 

६७२ उत्तर-गोयमा ! जां च णं से पुरिसे तं एरिसं सती 
सममिधंतेह, सथपाणिणा वा, से अभिणा सीसं दह तां च णं 
े परित काहयाए, अिगिरणियाए, जाक-पणा्वायकिरियाए- 
पंचहि फिरियाहि पुटे । आसण्णवहएण यथ अणवकृंसणरततीए णं 
पुरिसवेरेणं प । 

विशेष चन्दो के अर्थ~सत्तौए-यकरित से=भाके से, सवपाणिगा-्रपते हाथ से, म्तिणा 
-तलवार से । 

२७२ प्रदन-है भगवन्‌ ! कोई पुरुष, किसी पुरुष को बरख से मारे 
भ्रथवा श्रपते हाथ से तलवार द्वारा उस पुरुष का मस्तक काट इले, तो वहं 
पुरुष कितनी क्रिया वाला होता हं ? 

२७२ उत्तर-है गौतम ! जब बह पुरुष, उसे बरी द्वारा मारता हं 
अथवा अपने हाय से तलवार हारा उस पुरुष का मस्तक कार्ता हं, तब बह 
पुरुष कायिकी, आधिक्ृरणिकौ यावत्‌ प्रागातिपातिकी, इन पाचों क्रिवामों ते 
स्पृष्ट होता ह ओरं आसन्नवधक एवं दूसरे के प्राणो कौ परवाह न करने वाला 
वह पुरुष, पुरुष वर से स्पष्ट होता हे 1 

तरिवेदन-बरदो से मारे वाले एवं तलवार से मस्तक काटने वले पुरुप नो प्रच 
क्रियाएं लगती ह परौर वह पुरुष वैर से स्पृष्ट होता दै श्नौर वह्‌ आत्नवधक़ होता हँ अर्यात्‌ 
उस वैरके कारण वह्‌ उसरी पुरुष दवारा अथवा दूरे दवारा उसौ जन्म मे जयवा जन्भानरं 
ममार जाताहै) जेस्ाकि कहा दै- 
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'वहु-मारण-अन्भक्लाणदाण-परधण-विलोवणाई । 
सब्वजहृष्णो उदयो, दसगुणिभो एक्कसि क्याणं" ॥ 


र्थात्‌-वध, मारण, ्रभ्यास्यान (कूडा भ्रा देना, भूठा दोषारोपण करना), श्रौर 
पर्न चुराता, एक वार क्रिये हुए इन अपकृत्यो ज्ञा कम से कम दव गृणा उद्य होता है । 


५ हार जीत का कारण 


२७३ प्र्-दो भते ! पुरिसा सरिसया, सरिया, सरिष्यया, 
परिसभंड-मत्तोवगरणा अण्णमण्णेणं सद्वि संगमं संगमेति, तत्थ णं 
एणे पुरिसे पराईणई, एे पुरिसे पराईइम्न; से कहमेयं भते ! एवं ! 

२७२ स्तर-गोयमा ! एवं वृच्चह-सवीरिए प्राहणः, 
अधीरिए पराइज्जः । 

२७४ प्रशष-ते केणटरणं नाव-पराईञजई ? 

२७४ उत्त-गोयमा ! जस णं वीरियकल्फाईं कमा णो 
वद्य णो पद, जाव-णो अ्मिसमष्णागयाह णो उदिष्णाहं 
उवसंताई मवति; से णं पराहणे । जस्स णं वीरियय्माहं कमाई 
वदाः जव-उदिष्णाहः णो उवसंताहं भवंति; से णं पुरिसे प्रा- 
इय, से तेषं गोयमा ! एवं वृच्छ-सविरिए पराईणह्‌ 
अविरिए परान्नः । | 


विशेष शब्दों के अर्थ-सरिसया-एक सरीषे, सरित्तया-एक श्मान सषाम 
वा, सरिम्बया-गक समान उग्र गले, सरिसभंडमत्तोवगरणा-एक समान उपकरण-कस 
वाल, अण्णमप्णण~एक दूसरे के साथपरस्पर, संगामं-सग्राम, परादणड-जीतता है परा- 
इण्जई-हारता है सवीरिए-सवोयं, अवीरिए-अवीयं । । 


२९६ भगवती सूव-श. १ उ. ८ वीरथः विचार 

भावाथ-२७१ प्रहन-है भगवत्‌ ! एक सरीखे, सरीखी चमडी वाठे, सरी 
उश्र वाले, सरीले उपकरण (शस्त्र) आदि वाले कोई दो पूरुष, श्राप मे एक 
दूसरे फे साथ संग्राम करे, तो उनमें से एक पुरुष जीतता है ओर एक पुरष 
हरता हं । है भगवन्‌ ! एसां क्यो होता है ? 

२७३ उत्तर-है गौतम ! जो पुरुष सवीयं (वीयं वाला) होता ह उह 
ीतता है ओर जो वीयंहीन होता है बह हारता हे 1 

२७४ प्रह्न-है भगवन्‌ ! इसका ष्या कारण हं कि यावत्‌ वी्यहीन 
हारता ह ? । 

२७४ उत्तर-हे गौतम ! जिसने वीयं व्याधातक कमं नहीं बाधे हे, नहीं 
स्पशे विये हे यावत्‌ नहीं प्राप्त किये हँ भौर उसके वे कमं उदय में नहु राये 
है परम्तु उपश्नान्त ह वह्‌ पुरुष जीतता हँ । जिसने वीयं व्याधातक कमं बधि 
ह स्ये किये हँ यावत्‌ उसके वे कमं उदय में श्रये है परन्तु उपशान्त नह है 
वह पुरुष पराजित होता हे । इसलिए है गौतम ! इस कारण एसा कहा हं कि 
वीयं वाला पुरुष जीतता हे ओर वीयंहीन पुरुष हारता हं । 

विवेचन-समान त्वचा वले, समान उप्र वह श्रौर समान भस्त्रादि वलि दो पुष 
लड, तो उनमें से निर्वीयं (वीयं व्याघातक कम वाला) पुरुष हारता है ्रौर सवीयं (वीयं 
व्याघातक कमं रहित) परुष जीतता है । 


वीयं विचार 


२७५ प्रशष-जीवा णं भते ! दिं सीरिया, अवरा ! 
२७५ उत्तर-गोयमा ! सवीरिया षि, अवीरिया बि । 
२७६ प्रश्न -पे केणटेणं ! 
२७६ उत्तर-गोयमा ! जीवा दुवि पन्तत्ता । तं जहाः- 
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संसारसमादण्णगा य्‌, असंसारसमवण्णगा य्‌; तत्थ एं जे ते भसं 
सारसमवण्णगा ते णं सिद्धा, सिद्धा णं अवीरिथ । तल्यणं जेते 
पंसारसमावण्णगा ते दुवि पन्ना । तं जहाः-पेलेपिपङ्विण्णगां 
य, असेतेसिपडििष्णगा थ; तत्थ णं जे ते पेतेपिपड्वन्नगा ते णं 
लद्धीरियेणं स्वीरियिा, कणवीरियेणं अवीरिय। । तत्य ण जे ते 
तेलेसिपडिविण्णय। ते एं लद्धीरियेणं सीरिया, करण्वीरियेणं 
सीरिया परि, अवीरिया । से तेणटरणं गोयमा ! एषं वृच्चह-जीवा 
दुविहा पन्ना, तं जहाः-रवीरिया पि, अवीरिया पिः । 

२७० प्रश-णेर्या णं भते ! फ सवीरिया, चरषीर्या ! 

२७० उत्तर-गोयमा ! एेरया लद्धिषीरिएणं सीरिया, करण- 
वीरिषणं स्वीरिा षि, अवीरिया षि। 

२७८ प्रश्न-े केणटणं ! 

२७८ उत्तर-गोयमा ! ञेसि णं एेरहयाणं तिथ इदे, कमे 
घले, पीर, पुरिसक्कारपरकके; ते णं एेरह्या लद्धिषीरिएणं पि 
पवीरिया, करण्वीरिएण वि सवीरिया । जेपि णं ेरहयाणं णलि 
उद्ए, जाव-परक्करमे ते णं एेरहया लद्धीरिएणं स्वीरिया करण 
पीरिएणं अवीरिया । से तेणरणं० । 


२७६-जहा एेरहया, एवं जाद-पंचिदियतिरिष्छजोणिया । 


३२८ भगवती सूत्र-श. १ उ. ८ वीयं विचार 
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मणु जहा चटिया जीवा । णवर्‌-सिद्ववन्ना भाणियमा । ाण- 
मंतर-जोहस-पेमाणिया जहा एरय । 
पेषं भ॑ते ! सेवं भते ! ति जाव-दिहृष । 
 अ्रटूरो उसो स्तो । 


विशेष शस्दों के अथं-सवीरिया-सवीये, अवीरिया-प्रवीये, लद्विवीरियेणं-लन्धि 
वीय से, करणवीरिेणं-करण वीयं से । 

भावाथ-२७१ प्ररन-है भगवत्‌ ! स्या जीव, सवीयं (वीयं वलि) हं ? था 
श्रवीं (नीयं रहित) हं ? 

२७५ उत्तर-हे गौतम ! जीव सीं भी हँ ओर अवीयं भी हे । 

२७६ प्रन-हे भगवन्‌ ! इसका क्या कारण हं ? 

२७६ उत्तर-हे गौतम ! जीव दो प्रकार के है-संसारसमापत्नक (संसारी) 
ओर श्रसंसारसमाप्क (सिद्ध) । इनमें जो असंसारसमायत्नक हं वे सिद्ध जौव 
है, वे अवीयं (वीयं रहित) है (जो जीव संसारसमापत्चक है, वे दो प्रकारके 
है-रोरेशी-्रतिपन्न ओर अरेलेश्षी-प्रतिपन्न। इनमें जो शेलेशौ-प्रतिपत्त है, वे लन्धि- 
वीये की श्रवेक्षा सवयं है ओर करणवीयं कौ अपेक्षा अवीयं हं । जो अशलेली 
प्रतिपन्न है, वे लब्धिवीयं से सवयं हे, किन्तु करणवीयं से सवीयं भी हे ओर 
सवीय भी हे । इसलिए है गोतम ! एेसा कहा णया है कि-जीव स्वीयं भी हं 
ओर अवीयंभीहं। 

२७७ प्रन-है भगवन्‌ ! क्या नारक जीव, सवीयं हँ या भवीयं हं ! 

२७७ उत्तर-हे गौतम ! नारकी जोव, लम्धिवीयं से सवीयं हं ओर करण- 
वीयसे सवीधंभीहं ओर श्रवीयंभीहं। 

२७८ प्रह्न-है भगवन्‌ ! इसका क्या कारण हं ? 

२७८ उत्तर-हे गौतम ! लिन नारियों मेँ उत्थान, कमं, बल, वीय, 
पुरुषकार पराक्रम ह, वे नारकी जीव, लन्धिबीयं भौर करणवीयं से भो सवीय 
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ह मौर जो नारकी जीद, उत्यान कमं बल वीये, पुरषकार पराक्रम से रहित ह, 
दे लश्धिवी्ं से सवीयं है मौर करणवीयं से श्रवीयं है । इसलिए है गौतम ! 
इस कारण से पूर्वोदति कथन किया मया हं । 
२७९-जिस प्रकार नारकी जीवो का कथन किया गया है, उसी प्रकार 
पञ्चेन्द्रिय तिथज्च योनि तक के जीवो के लिए समञ्च लेना चाहिए । मनुष्यो 
के दिषय मे सामान्य जीरो के समान समक्षना चाहिए, विहेषता यह है कि सिद्धो 
को छोड देना चाहिए । बाणव्यन्तर, ज्योतिषी भौर वंमातिक देवों का सथन 
नारी जीवों के समान समन्नना चाहिए । 
हे भगवन्‌ ! यह इती प्रकार हँ ! है भगवन्‌ ! यह्‌ इसी प्रकार है, एसा 

कह एर गोतम स्वामौ विचरते हं । 

विवेचत-एक प्रकार का आत्मबल वीर्यं' कहृलाता है । जवे वहं ्रात्मबल किसी 
प्रकार की क्रिया नही करता, तव वह्‌ लब्धिवीयं कहलात्ा है ओर जवं वह्‌ क्रिया मे पंलम्न 
होता है तव करण वीरयं' कहुलाता है । 

जीवोके दो भेद है-सिद्ध ्रौर सारी । सिद्ध जीव अवी है, क्योकि वे कृतकायं 
हो चुके है, उन्हे कोई भी काय करना श्रवशेष नही रहा है । संसारी जीवोमे गो शेरेदी 
प्रतिपन्न ह वे चौदह गुणस्थानवत्ती अयोगी केवत्ती है, उनकी स्थिति पच हृस्व लघ्‌ श्रक्षर 
उच्चारण करने जितनी है, वे लव्िवीयं कौ भ्रपेक्षा सवीय है, किन्तु करणवी्यं की श्रपक्षा 
भ्रवीयं है । अरलेशची प्रतिपन्न जीवे लब्धिवीयं की श्रपेक्षा सवीरथंहै श्रौर करणवीयंकी 
श्रपेक्षा घवीयं भीर भ्रौर्रवीयभीहै। 

नारकी जीव लब्धिवीवं श्रौर करणवीयं दोनो कौ अपेक्षा सवीयं ह, किन्तु क्रिसी मे 
करणवीये कभी होता है श्रौर कभी नही भी होता है। 

जिस प्रकार नारको जीवो का कथन क्रिया है उसी प्रकार मनुप्यो को चोड कर 
रेष सभी जीवो का कथन करना चारहिए्‌ 1 मनुष्पो के विषय मँ सामान्य जीवो के समान 
सम्लना चादिए, किन्तु विशेषता यह्‌ है कि सिद्ध ओौरवोको छोड देना चाहिए ¦ क्योकि 


रोधि (समन्य) जीवभ तो सिद्ध सम्मिलित है, किन्तु मनुष्य मे सिद्ध सम्मिलित 
नहीरहै। 


॥ प्रथम शतक का भावं देशक समाप्त ॥ 
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शतक १ उदेशक ९ 
५ “नीवादि का गुरुतर लघु 


२८० प्रश्रं णं भ॑ते ¦ जीवा गयत हव्वमागच्छंति ! 

२८० उत्तर-गोयमा ! पणाहवाएणं, युसबाएणं, अदिष्णा- 
दा्ेणं मेहणेएं परिमणं, कोह-माण-माया-लोभ-पेञज-दौस.कलहः 
अभ्भक्घाणपेयुन्न-अरतिरति-पपरिवाय-मायाभो- मिच्यादंसण- 
सरले; एवं खलु गोमा ! जीवां गरुय ह्वमागच्छंति । 

२८१ प्रभ-कहं णं भते ! जीवा लहुयतं हव्वमागच्छ॑ति ! 

२८१ उत्तर-गोयमा ! पाणाइवायवेश्मणेएं, जाव-मिच्छा- 
दूसणल्सवेरमणेणं, एवं सलु गोयमा ! जीवा रहय हवः 
मागच्छति । 

२८२-एषं संसारं आारलीकरेति, एवं परितीकरंति, एवं दीदी 
फरेति, एवं हस्सीकरेति, एवं अएपरियट्रति, एवं वीड्वयंति । 
पस्था चतारि । अपपसुत्था चत्तारि । 


विशेष शन्दों के अथं-गश्यत्त-गुरुत्व भारीपन, लहुयततं-लधृत्व-हलकापन, हवं - 
भीर, आउलीकरेति-संसार को वदति है, परित्तीकरेति-संसार को परित्त-यरिमित करे 
ह, दीहीकरेति-ससार को दीषं-लम्बे काल का करते है, हस्सीकरेति-हुरव~पल्यकाल का 
करे ह, अणुषरियहूति-ससार मे बार वार परिभ्रमण करते है, वीवयंति-सार को उत्ल- 
घन कर जति है । 


=+ 


--- ~ 
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आआवाथ-२८० प्रवन-हे भगवन्‌ ! जीव, किस प्रकार गुरत्व-भारीपन को 
प्रप्त होते हं ? 

२८० उत्तर-है गौतम ! प्राणातिपात से, मृषावाद से, श्रदत्तादान से; 
मैथुन से, परिग्रह से, क्रोध से, मान से, मायासे, लोभ से, प्रेम (राग) से, देष 
ते, कलहं सै, भ्रभ्याखयान से, पैशुन्य (चुगली) से, अरतिरति से, परपरिवादसे, 
मायामृषावाद से ओर मिथ्यादकषंन शत्य से, इन श्रटारहं पायां का सेवन करने 
से जीव हीघ्र गुरत्व को प्राप्त होते हं । 

२८१ प्रसन-हे भगवन्‌ ! करीव, किस प्रकार तपूत्व को प्राप्त होते हँ ? 

२५१ उत्तर-है गौतम ! प्राणातिपातं के त्याग से यावत्‌ मिथ्याद्सन- 
शल्य कै त्याग से जीव क्षीर लधुत्व को प्राप्त होते हं । 

२८२-इस प्रकार जीव प्राणातिपात श्रादिं पापो का सेवन करे से 
संवार फो बाते है, लम्बे काल का करते ह गौर बारबार भव भ्रमण करते हं 
तथा प्राणातिपात भ्रादि पापों का त्याग करने से जीव संसार को घटाते है" श्रल्य- 
कालीन करते है मौर संसार लांब जाति है । इनमे से चार प्रशस्त है भौर चार 
्रप्रशस्त हं । । 

विवेचन-माठवे उदेशक के अरन्त मेँ वीये का कथन क्रिया है । वीये से जीच गुरुत्व 
भ्ादिको प्रप्त करते है तथा प्रथम शत्तकके भ्रारम्भ मे जो सग्रह गाथा आई उसमे रए" 
शब्द दिया है । दरसलिए दस नवमे उदेशक में जीत के शुरत्व' श्रादि का विचार किया 
जाता है। 


गुरुत्व श्र्थात्‌ भारीपन । नीच गति मे' जाने योग्य अशुभ कर्मो का उपार्जन करना 
"रतव" है । प्राणातिपात श्रादि श्रडारह्‌ पापों के सेवन से जीव गुरत्व को प्राप्त होते है । 
वै अ्रहारह्‌ पाप इत प्रकार हैर प्राणातिपात-प्रमादपूरवक प्राणों का श्रतिपातत करना ब्रथात्‌ 
मात्मा से उन्ं श्रलग कर देना प्राणातिपातः - (हिसा) कहलाता है । २ मृषावाद-ूढ 
बोलना । ३ धरदत्तादान-चोरी करना ! ४ मेथून-करुशौल सेवन करना । ५ परिग्रहु-धघन 
धान्यादि बाह्य वस्तुनो पर मूरच्छा=ममत्व रखना । ६ कोध-कोप । ७ मान-अहंकार 1 
५ माया-क्पटाई, कुटिलता । ६ सोभ-लालच, वृष्णा । १० राग-माया ग्रौर लोभ-जिसमे 
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रप्रकटसूपसे विद्यमान हो एठा श्रासक्तिरूप जीव का परिणाम । ११ दष-क्रोधश्रौर 
मान जिसमे भ्रप्रकट रूप से विद्यमान हो एसा श्रप्ीति रूप जव का परिणाम । १२ कलह 
-फगडा, राड करनां । १३ भभ्याद्यान-सूढा दोषारोपण करना । {४ पशुन्य-चुगली । 
१५ पर प्रिवाद~निन्दा करना । १६ अरतिरति-मोहनीय कमं फे उदय से प्रतिकूल विषयो 
की प्राप्ति होने पर जो उद्वेग होता है वह श्ररति"है श्रौर इसी के उदय पे ्रनुकूल विषयो 
के प्राप्त होने पर चित्त मेँ जो आनन्द रूप परिणाम उत्पन्न होता है वहु "रति' है । तथा 
धािक कार्यो में उदासीनता अरति' कहलातती है ¦ श्रौर धार्मिक कार्यो मे रुचि होना "रति 
कहलाती है । जब जीव को एकं विषय मे "रत्ति" होती है तब दूसरे विषय मे स्वतः श्ररति' 
हयो जाती है) यही कारण है क्रि एकं वस्तु विषयक रति को ही दूसरे विषय कौ पेक्षा पे 
भ्ररति कहते है । इसलिए दोनों को एक पाप-स्थानक शिना है । १७ मायामुषा-माया 
पवक मूढ बोलना । १८ भिथ्यादशेन रत्य-श्रद्धा का विपरीत होना । इन प्रठारह्‌ पो 
का सेवन करने से जीव कर्मो का संचय कर भारी बनता है | श्रौर इनका त्याग करतेमे 
जीव हलका होता दै । 


इनमे चार (हलक्रापन, ससार को घटाना, छोटा करना श्रौर उत्लघ जाना) प्रशस्त 
है । प्नौर्‌ चार (भारीपन, संसार को बढाना, लम्बा करना ्रौर संसार परिश्रमण करना) 
अप्रशस्त है । 


२८३ प्रश्न-एत्तमे णं ते | उवासंतरे फ गरुए, रहए, गर 
यलहुए, अगरपलहुए ? 

२८३ उत्तर-गोयमा ! णो गए, णौ लहुए, णो गश्वलहुए 
अगरुलहए । 

२८४ प्रशन-एत्तमे णं भते ! तएवाए किं गर्ए, सहुए, गस्य 
सहः अ्रगह्यलहूए १ 

२८४ उत्र-गोयमा ! णो गरुए, णो रहए, गस्यरहए, णौ 
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अगश्यलूये । एवं सत्ते घणवाए, सत्तमे घगोदद्ी, सत्तमा पुढवी 
उवसंतराई सव्बाहईं ज्य सत्ते उासंतरे, जहा तएपराए, गर्यलहए 
एवं धणदाय, घणटदहि, पुढवी, दीवा य, सायरा, वासा । 


विशेष शब्दों के अर्थ-उवासंतरे-प्रवकाशान्तर, तणुवाए-तनुवात, घणवाए-घनवापत, 
घणोदही-वनोदधि, पुदवौ-पृथ्वी, दीवा~द्रीप, सायरा-सागरः वासा-वपे-क्षेत्र । 
भावार्थ-२८३ प्रदन-है भगवन्‌ ! क्या सातर्वां श्रवकाश्चान्तर गुरु हं ? 
थालधुह? या गुरुलु हे? या भदुर्लपु ह? 

२८३ उत्तर-है गौतम ! बह गुर नहीं है, लथु नहीं है, गुलु नहीं ह 
किन्तु अगुरलधु हं । 

२८४ प्रहन-है भगवन्‌ ! क्या सातवां तनुवात बुरह ? यातधुहं? 
या गुरुलु हँ ? प्रयवा प्रगुरुलवु है ? 

२०८४ उत्तर-है गौतम ! वह्‌ गुर नहीं है, लु नहीं है, किन्तु गुरुलु 
है, भगुरलघु नहं है । इसी प्रकार सातवां धनवात, सातां धनोदधि, भौर 
सातवीं पएुथ्वी के विषय मं भी कहना चाहिए । जसा सातवें अवकाश्ान्तर के 
विषयमेंक्हाहं वैसा ही सब श्रवकाक्चाम्तरो कै विषय मे जानना चाहिए । 
तनुवात के विषय म जसा कहा है उसी प्रकार सभी घनवात, घनोदधि, पृथ्वी, 
द्रप, समुद्र ओर क्षेत्रों के विषय में भी जानना चाहिए । 

विवेचन-यह्‌ लोक चौदह्‌ राज्‌ परिमाण है । यद पुरुषाकार दै । नीचे कौ श्रोर 
साति नरक पृथ्व्यां है । पहली पृथ्वौ (नरक) के नीवे धनोदधि है, उसके नीचे घनवात 
^, धनवते के नोचे तनुवात है ग्नौर तनुवात कै नीचे भ्राकाश है । दसी क्रमसे सातो नरको 
क नचि द्‌। ये भ्राकाशे ही सात ग्रवकाचान्तर कहलाते र! ये अवकाभान्तर अगरलघ 
गुरु नही है" लघु नही है प्रौर गृरलघ भी नही ह । तनुवात गुरुलु द । तनुवात के समान 
हौ घनवात, घनोदधि, पृथ्व, दीप, सागर प्ररक्षे्र भी गष्लध है! तास्यं यह है कि 
भरवकाजन्तर मे चौथा भंग (ग्रगुरुलध्‌ ) पाया जाता है श्रौर नेष सव मे तनुवात कौ तरह 
तीमरा भग पाया जाता है । क्योकि ये हनकरे भारौ रूप दोनो अ्रवस्या मे 
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1 कथा 
व्यवहार मे भारी वस्तु वह्‌ हैजो पानी पर रखने से इब जाती है, जैसे-पत्थर 
प्रादि । हलकी वह है जो उध्वेयामौ हो श्र्थात्‌ ऊपर को रोर जाय, संसे-धु्रा। तिरी 
जनि वाली वस्तु गुरुलधु कहलाती है, जसे वायु! जो इधर उधर नही जाता है वह्‌ गुर 
लघु है, जसे-श्राकाश । निर्चय नय कौ अपेक्षा कोई भी वस्तु एकान्त भारी या एकान्त 
हलकी नही है । जसा कि कहा दै- 
णिच्छयभो सब्वमुरं सन्वलहुं वा ण विभ्जए त्वं । 
ववहारओ उ जुज्जई वायरखंधेमु ण अण्णेयु ॥१॥ 
अगुरुलहु चरफासा अरूविदत्वा य होंति णायव्वा । 
सेसाओ अद्ठफासा गुरुलहुया भिच्छयणयस्स ॥२॥ 
्र्थात्‌-निश्चय नय की अपेक्षा से कोई भी द्रव्य एकान्त भारी, या एकान्त हलका 
नही है ! व्यवहार नय कौ श्रेक्षा बादर स्कन्धो मे भारीपन या हलकाप्न होता है, भ्रन्य 
किसी स्कन्ध मे नही । 
जो द्रव्य चार स्पदौ वाके या श्ररूपी होते है, वे सव॒ अगुरुलवु होते है श्रौर प्राः 
स्प वलि जितने द्रव्य है, वे सब गरुलवु होते है । 
वास्तव मे हलकापन श्रौर भारीपन, प्रादि सब सपक्ष है शर्थात्‌ एक को दुसरे की 
अपेक्षा रहती दै । श्रपेक्षा से ही हलका श्रौर भारी हता है। 


२८५ प्रशर-एेरहया णं भते ! फं ग्या जाव-अगरयलहूया ! 

२८५ उत्तर-गोयमा ! णो गर्या, णो रहूया, गरुयतहुया पि, 
अगरुयहूया वि । 

२८६ प्ररन-से केणद्रणं ! 

२८६ उततर-गोयमा ! पिबिय-तेयाहं प्च्च णो गस्य, 
णो लहुया, गस्यलहूया; णो अगस्यलहुया.। जीवं च, कम च 
प्च णो गत्या, णो सुवा, णौ गखल्हुया, अगस्यलहया । १ 
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तेणटेएं एवं जाव-पेमाणिया । णर-णाणत्तं जाणियव्वं सरीरं 
धम्मलिकाए, जाव-जीवल्थिकाए चरत्थपएणं । 


विशेष शब्दे के अर्थं-गर्यलहुया-भारी श्रौर॒ हलका, अगख्यलहुया-न तो भारी 
परौर न हलका, चतुस्ययएणं-चतुर्थपद~चौथे भेद । 

भावाथं-२८५ प्रदन-क्या नारकी जीव गुर हं ? यालधुहं ? या गर 
लघु हं ? पा अगुशुलधु हे ? 

२८५ उत्तर-है गौतम ! गुर नहीं हैः लधु नहीं हैः किन्तु गुरुतधु हं 
सौर अगृरलधु भी हं । 

२८६ प्रर्न-है भगवन्‌ ! इसका क्या कारण हँ ? 

२८६ उत्तर-है गौतम ! नारकी जीव, वेक्रिय ओर तेजस्‌ क्षरीर की 
पक्षा गुर नहीं है लघु नहीं है श्रगुरलधु भी नहं है, दिन्तु गुरुलधु है। नारकी 
जोव, जीव ओर कमं की श्रपेश्षा गुरु नहीं हैः लघु नहीं है गुरलयु नहीं है कितु 
्रगुरुतधु हं । इसलिए है गौतम ! पूर्वोक्त कथन किया शया हे 1 इसी प्रकार 
वेमानिकों तक जानना चाहिए, किन्तु विशेष यह्‌ है कि शरीरो भें भिन्नता हं । 
धर्मास्तिकाय यावत्‌ जीवास्तिकाय चौथे पद से जानना चाहिए अर्थात्‌ इन्ह 
भगुरुलवु समक्षना चाहिए 1 

दिवेचन-श्रव नैरयिक जीवो का गृरत्व लघुत्व की अपेक्षा विचार क्रिया जता है । 
इसके चार पद है-१ गुरत्व (भारीपन) २ लघुत्व (हलकापन) ३ गुरुलयुत्व (भारी श्रौर 
हलकापन} श्रौर ४ श्रगुरुलधृत्व (न भारी भ्रौर न हलकापन) सरयिक जीवो के तीते 
शरीर होति द-वैक्रिय, तजस रौर कामण । इनमे से वैक्रिय श्रौर तजस शरीर की यपेक्षा 
नैरयिक जो, गुरुलधु है, वयोकि ये दोनो शरीर वैतरिय श्रौर तैजस वर्गणा से कने हृए है 
भरर ये दोनो वयंणाएं गुरुलषु दै । जसा कि कहा दहै 
'ओरालिवत्रेउव्विय-आहारगतेय गृषलहुदष्व त्ति । 


अर्थात्‌-ओौदारिक वर्गणा, वक्रिय वर्गणा, श्रहारक वर्गणा रौर तजस वर्णा, ये 
गृर्लष है । 
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जीवे श्रौर कर्मेण शरीर कौ श्रपेक्षा नैरयिक जीव श्रगृरुलयु है, क्योकि जीव श्रूपौ 
है, इसलिए भ्रगरलेषु है 1 कामंण-शरीर कामण-वरगेणा का वना हुमा है प्रर का्मण-वर्गणा 
चौफरसी दै, इषलिए का्मण-सरीर भी श्रगुरलपु है । जैसा क्रि कहा है- 

कम्मगमण भासाई एयाईं अनुर्लहुमाष 

भर्थात्‌-कामेण वगणा, मनोकगेणा भ्रौर भाषाकगेणा (शब्द) ये ्रगृरुलपु है । 

म्रसुरकरुमार आदि का वणेन नैरयिक जवो कौ तरह कहना चाहिए । पृथ्वंकाय 
भ्रप्काय, तेउकाय ग्रौर वनस्पतिकाय इनके तीन शरीर होते है-म्नौदारिक, तैजम्‌ भ्रौर 
कमेण । वायुक्रायके चार चरीर होते है-ग्रौदारिक, वैक्रिय, तैजस्‌ ग्रौर कामण । विकटेन्द्रिय 
(वेइच्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौडन्दिय) के श्रौदारिक, तैजस श्रौर कार्मण,ये तीन शरीर होते है । 
पञ्चेन्द्रिय तियेञ्चो के ग्रौदारिफ, वैक्रिय, तेजस श्रौर कर्मण शरीर होते है । इनमे वेक्रिय श्षरीर 
किसी किसी को प्राप्त हो सकता है, सबको सदा प्राप्त तही रहता । पञ्चेद्िय मनुष्यक्षर॑न 
शरीरतोहोतेही दै, वत्रिय प्रौर ग्राहारक शरीर भी हो सकता है । मनुष्यो को आहारक 
शरीर भी प्राप्त हो सकता है श्रौर लन्धिके निमित्तसे वक्रिय इरीरभीहो सकतादै। 
दरवो मे नारकी जीवो के समान वैक्रिय, तैजस श्रौर कामण ये तीन शरीर होते है। इष 
प्रकार शरीरो मे विभिन्नता होने पर भी गुरुलयु के परर मे सब जीवदोही विभागो मे समा 
जति टै । क्योकि सिफं गुर यासिफंलषु तौकोर्ईव्स्तुहै ही नही | कामेण शरीर को 
छोड़ कर शेष चार शरीरो कौ श्रपक्षा धौवीप् दण्डको फे सभौ जौव गृरुलधु है श्रौर जीव 
तथा कार्मण शरीर कौ श्रपक्षा सभी जीव प्रगुरलधु है । 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, अ्राकाशास्तिकाय रौर जीवास्तिकाय ये चारो पदां 
भ्रगुरलषु है । ये चारो श्ररूपी होने से इनमे गुरुता या लघुता नही है । जीव द्रव्य भी यचपि 
स्वरूपत श्ररूपौ है, भिन्तु शरीर सहित जीव ल्पी है प्रौर इसी कारण से उपे गुरुलघु कहा 
गया है । सिद्ध जीव श्रशरीरी होने से भ्ररूपी हैः श्रतएव प्रगुरुलध है 


५, २८७ प्रश्ल-पोगलल्िकाए णं भते ! फ गरष, रहए, 
गर्यलहुए, छगरुयलहूए ? 

२८७ उत्त-गोयमा ! णो गरुए णो लहूए, गस्यलहूए षि, 
अगर्यलहुएवि । 
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२८८ प्रभरे केणटरणं ! 

२८८ उत्तर-गोयमा ! गरयलहुयदव्बाहईं प्स्व णो गरु 
णो लहु, गर्यलहुए, ण अगस्यलहुए । अरगरुयलहुयदनाह 
एन्व णो गए, णो लहूए, णो गरुयलहुए, अगर्यलहृष्‌ । समया, 
कम्माणि य चर्थपएणं । 

विशेष शब्दों के अर्थ-पोग्गलत्थिकाए-पुद्गलास्तिकाय-=वह्‌ श्र जीवं तत्व जौ वर्णादिं 
सहित है । 

२८७ प्रहन-ह भगवन्‌! कया पुद्गलास्तिकाय गुरु ह ? यालधुहै?या 
गुरलधु है ? या श्रगुरुलधु हं ? 

२९७ उत्तर-हे गौतम ! पुद्गलास्तिकाय गुर नहीं है, लघु नहीं है, कितु 
गुरलवु भी हं मौर श्रगुरलघु भी हैं । 

२०० प्ररन-है भगवन्‌ ! इसका क्या कारण हं ? 

२८८ उत्तर-है गौतम ! गुरुलधु द्रव्यो कौ श्रपेक्ना पुद्गलास्तिकाय गुर 
नहीं ह, लधु नहीं ह, श्रगुरुलघु नहीं है" किन्तु गुरलयु हँ । श्रगुरुल्धु द्रव्यो क्षी 
पेक्षा पुद्गलास्तिकाय गुर नहीं हं, लघु नहीं है, गुरलथु नहीं है, किन्तु ्रगुर- 
लु है । समयो को मौर कर्मो को चौथे पद से जानना चाहिए अर्थात्‌ समय ओर 
कमं अगुरुलघु हे । 

विवेचन-गुद्गलास्तिकाय न तो सरवेथा गुर (भारी)है रौर न सर्वथा लघु (हलका) 
है । यह्‌ गुरुलचु है श्नौर श्रगुतषु है । जो पुद्गल बाठ स्पशं वकिस्यूल है, वे गुशुलधु 


(भारी श्रौर हलक ) ह श्रौर जो चार स्पशं वलि सकषम पुद्गल है वे भ्रगुर्लथु (न तो भारी 
ग्रौर न हृलके } ह। 


२८६ प्रश्ष-कण्डलेस्सा णं भते ! फिं शस्या, जाव-अगस्य- 
लटा ! 
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२८६. त्तर-गोयमा ! णो गस्या, णो लहुया, गयरुलहुया पि 
अरगरुयलहूया वि । 

२६० प्रभ-पे केणटरणं ! 

२६० उत्त-गोयमा ! द्बलेससं पटुच्व ततियपएणं, भवः 
तस्स एच्च चरतथपणएणं, एवं जव-पुकलेस्ता । 


विशेष शब्दो के अथं-ततियपरएणं-तृतीय पद~तीसरे भेद । 

२८९ प्रन-हे भगवन्‌! क्या कृष्णलेशया गुर हं ? था लधुहं?या 
गुष्लघु है ? या बपुरलधु है ? 

२८६ उत्तर-है गौतम ! कृरणलेश्या गुर नहीं है, लु नहीं है, किन्तु 
गुर्लधु भी है ओर श्रगुरुलधु भी ह । 

२९० प्रह्म-हे भगवन्‌ 1 इसका क्या कारण है ? 

२९० उत्तर-है गौतम ! द्रव्य ठेश्या कौ अपेक्षा तीसरे पद से जानना 
चाहिए शर्थात्‌ द्व्य लेया की श्रपेक्षा से कृष्णलेक््या गुरलधु है । भावलेदया शौ 
अपेक्षा से चौथे पद से जानना चाहिए ग्र्थात्‌ भावलेदया कौ अपेक्षा कृष्णरेश्या 
भरगुरलधु ह । इसौ प्रकार शुक्ललेद्या तक जानना चाहिए । 

विवेचन-“लिश्यते रिलश्यते आत्मा कर्म॑णा सह श्रनया सा रेया” प्र्थात्‌ निगमे 
गरात्मा कर्मो से लिप्त होता है उसको रेया कहते है । केश्या के मूल भेद दो है-दरगय लेद्या 
भरौर भाव लेया । द्रव्य लेश्था गृरुलधु है श्रौर भाव ठेश्या अगुरुलधु है । 


२६१-दिद्री-दंसणःणाण-ऽण्णाण-पत्रा्नो चर्पदेणं यः 
व्वा । हषटिल्ला चत्तारि सरीरा एेयव्बा तदृणं पदेणं । कृमया 
चरथपणं पणं । मणजोगो, हजोगो चथएणं पदेणै कायजोगो 
तदृएणं पदेणं । सगाशेवश्रोगो, अणागारोवोगो चरत्थपदेणं । 


~-------.-~ ~ ~ ~ 
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सदना, सम्यपएसा, सव्वपन्जा जहा पोगललिका्यो । 
तीयदा; अ्रणागयद्ा, सद्धा च््येणं पदेणं । 


विशेष शब्दों के अथ-तीयद्धा-प्रतीतकाल, अणागयद्वा-ग्रनागतकाल, सव्वद्धा-सवं- 
काल । 





२९१-दृष्टि, दशन, ज्ञान, अज्ञान ओर संञा को चौथे पर से (श्रगुर- 
लघु) जानना चाहिए 1 ओौदारिक, वेक्रिय, श्राहारक भौर तनस्‌ इन चार शरीरो 
को तीसरे पद से (गुरुलधु) जानना चाहिए । कमण शरीर श्रगुरुलधु है । मन- 
पोग मौर वचन योग चतुथंपदं (श्रगुरुलयु) हं । काययोग तृतीयपद (गुरुलु) 
है । साकःरोपयोग ओर अनाकारोपयोग चतुथेपद ( अगुरुलधु ) हे । सवे द्वय, 
सर्व प्रदेश भौर सवे पर्याय, पुद्गलास्तिकाय के समान समक्ना चाहिए । श्रतीत 
काल, श्रनागत ( भविष्य ) काल भौर सर्वकाल चौथे पद से श्र्थात्‌ अनुरुलधु 
जानना चाहिए । 
विवेचन-तीन दृष्टि, चार दशन, पचि ज्ञान, तीन भ्रजञान श्रौर चार संज्ञा, ये सव्र 
्गुरुलधु ह । द्रव्य, प्रदेश श्रौर पर्याय का कथन पुद्मलार्तिकाय के समान कहना चाहिए । 
अर्थात्‌ उन्हे गुरुलु श्रौर धरगुरुलधु कहना चाहिए । जो द्रव्य, सूक्ष्म (चतु-स्पर्) दै श्रौर 
जो श्रमूत्त है, वे अगुरुलघु है । जो द्रव्य बादर दह, वे गृरुलघु है प्रदेश श्रौर पर्याय तो 
प्यकेही होते है । इसलिए उनक्रा कथन द्रव्य के समान है । 
तात्पयं यह्‌ है कि श्रमूतत श्रौर सूक्म चतुःसपशी पुद्गल ग्रगूरलधृ टै । इनमे चौथा 
भग पाया जाता है । इनके सिवाय शेष समस्त पदाथं गृरुलषु हैँ । इनमे तीसरा भग पाया 


जाता है । पला श्रर दूरा भग शून्य है ्र्थात्‌ ये दोनो भंग किसी भी पदाथ भे नही 
पाये जति है । 


=, 


ह ९ 
निग्रन्थो के जिए प्रशस्त 


८८२६२ परते एणं भते ! लाधवियं, अगिच्छा, अयुच्छा 
शगेही, पदिवद्धया समणाणं णिरगंयाणं पसं ! 


३४० भगवती मूत्र-श. १ ३.६ निग्रन्थो के लिए प्रशस्तं 
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२६२ स्तर्‌-हता, गोयमा ! लाधवियं, जाव-पसं । 

२६१३ प्रश्न-से एणं भ॑ते ! अकोहतं, अमाणततं शमायत 
्ललोमत्ं सप्रणाणं णिमंथाणं पलं ? 

२६३ उत्तरता, गोयपा ! अहतं, श्रपाणत्तः जाव- 
पस्त्यं । | 

२६४ प्रश्न-से एणं भते ! $खषदोसे एं खीणे रमणे 
णिंये अंतकरे मवति ? अंतिमसरीरिए वा ! वहूमोहे परि यणं 
पमि विहरता, चह एता संडे कालं कह, तथो पच्छा सिन्य, 
ुन्मह्‌, मुच्य, जाव-अतं करद ! 

२६४ उत्तर-हता, गोमा ! कंखपदेपे खीएे, जाप-अतं 
रेह । 


विशेष शब्दों के र्थ-लाववियं-लाधव, अप्यिच्छा-प्रत्य इच्छा, ममुच्छा-ग्मर््छा, 

अगेही-्रगृद्धि-पनासवित, भपडिबद्धया-श्रपरतिबद्धता, भकोहतत-करोधरहितता, अमाणततं- 
अमानत्व-मानरहितता, ममायत्तं-मायारहितता, अमलोभत्तं-अ्रलोभत्व-योभरदितता, कव- 
पदोसे-काक्षाप्र्ेष, संवृडे-संवृत=पवरवाला । 

भावाथे-२६२ प्र्न-है भगवन्‌ ¡ क्या लाथव, अत्यइच्छा, भमूर्च्छी, 
भ्रनासविति मौर अप्रतिबद्ता, ये श्रमण नि्न्थों के लिए प्रकषस्तहं? 

२९२ उत्तर-ह, गौतम ! लाघव यावत्‌ श्प्रतिबद्वता प्रचस्त हं । 

२९३ प्रदन-है भगवन्‌ ! करोधरहितता, मानरदहितता, मायारहितता 
मौर निर्लोमता,ये सब क्या भ्रमण निश्रन्थो के लिए परशस्त हं ? 

२९३ उत्तरा, गौतम ! क्रोध रहितता यावत्‌ निर्लोभता, ये सव श्रमण 
निर्रस्थो के लिए प्रशस्त हं । 


भगवती सूत्र-श. १ उ. ६ अन्यमत श्रौर आयुष्य का बन्ध २४१ 
ककककककरूकदन्फफकृकृरकृ्ककृ कृकककफ़ककृकेकुकृकुकुककुककृकूकक्‌ कुकुनक्ककककृककृकृककृकृकृ कनक कृ कक्‌ क्कु कू कु कूकृ कूकर 
२९४ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! क्या काकषाप्रदोष क्षीण होने पर श्रमण निग्े्थः 
अन्तकर सौर श्रम्तिम शरीरी होता हँ ? थवा पुवं कौ अवस्था मं बहुत मोह वाल 
होकर विहार करे भौर फिर संवर वाला होकर काल करे, तौ क्या सिद्ध, बुद्ध, 
मुक्त होता है यावत्‌ सब दुःखों का अन्त करता हे ? 
२९४ उत्तर-ह, गौतम { काक्षाप्रदोष नष्ट हो जाने पर यावत्‌ सब 
दुःखों का भ्रस्त करता है । 
चिवेचन-शास्त्र मर्यादा से भ्रधिक उपधि न रखना तथा उसमे भी कमी करना 
"लाघव" है । आहारादि मे भ्रत्य इच्छा रखना श्रत्पेच्छा' है । श्रपने पास रही हुई उपधि 
मे भी ममत्व न रखना शरमू्च्छा है । आसविति का भ्रभाव अर्थात्‌ अनासक्ति को रगृद्धि" 
कहते है । स्नेह श्रौर राग क बन्धन को काट डालना अप्रत्िवद्धता' है। ये पाचों बाति श्रमण 
निग्रन्ो के लिए प्रशस्त हैँ । इन पांचो के साथ क्रोध, मान, माया श्रौर सोभ के श्रभावका 
प्रविनाभाव सम्बन्ध है । इन चारो कषायो का प्रभाव भी श्रमण निग्न्थो के लिए प्ररस्त है। 
वीतराग प्ररूगितत धर्मं से भिन्न दुसरे मत ॐ श्राग्रहु एवं आसक्ति को "काक्षा प्रदोष 
कहते है । अथवा काक्षा का ग्रथं है-राग श्रौर प्रदोष का श्रथ है-परद्रेष । इसीलिए 'का्षा- 
प्रदोष" का द्रा नाम काक्षाग्द्ेष' भी है । जितत किसी बात को पकड रला है, उसके 


. विरुद्ध वात पर द्वेष होना कांक्षप्रदेष' है । काक्षा्रदवेष का सर्वया विनाश होने पर जोव 
कामौक्षहौोजाताहै। 


ञन्य-मत श्रोर आयुष्य का बन्ध 


२६५ प्र्-अण्णउस्थिया णं भते ! एवं आहृक्संति, एवं 
भांति, एवं पणण्ेति, एवं पर्बति-एवं खलु एगे जीवे एगेणं 
सपएएं दो आढ्यां पकरेति । तं जहाः-इहमवियाउयं च, पर- 
भवियाऽवं च; जं समयं दृहभयियारयं परेति, तं समयं प्रभवियाउयं 
पकरेति; जं समयं परमियाप्यं पकरेतिः तं समयं इहभवियाययं 


३४२ भगवती भूव्र-श. १ उ. ६ प्न्य मत प्नौर प्रायुष्य का वंध 
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पकरष्टः शृटमषिियारयस्स पकरणयाए परभवियादयं एकह, एर 
भवियाग्यस्स पकरणयाए इृटमवियारं परह; एं सलु ए 
जीवे एगेणं समएणं दो भदयाहं पकरेति । तं जहाः-इहभविया- 
ठयं च परभवियायं च । से कहमेयं भते ! एं ! 

२६५ उत्तर-गोयमा ! जं णं ते अत्रसथया एवमाहक्संति 
जाव-प्रभवियाग्यं च । जे ते ए महु मिच्छाते एवपाह्ि। 
अहं पुण गोयमा ! एवं आ्क्सामि, जाव-परूपेमि । एं सलु 
एगे जे एगेणं समएणं एं आर्यं पकरेद तं जहाः-हृहमषि- 
यार्यं वा, परभवियाउया वा; जं समयं इृटभवियाभ्यं पकौ 
णो तं समयं परभवियाउयं पकरेद; जं समयं परमपियारयं पक- 
रः णो तं समयं इदमषियापयं पकरह; इ्मवियारयस्स पक- 
रणयाए णो परभवियार्यं प्रकरेद, परभषरियाउयस्स प्करणयाए 
णो इहमवियाउयं परेड; एवं॑सलु एगे जीषे एेणं समएणं एगं 
ग्राउयं पकरेद । तं जहाः-इहभवियाययं वा, प्रमवियागयं वा, 
सेवं भते ! सेषं भ॑ते ! त्ति भगवं गोयमे जाव-व्िह्ति । 

दिशेष शब्दो के अ्थ-आहूसु-कहा है.आदववामि-कहुता हं । 

भावा्थ-२९५ प्रदन-हे भगवन्‌ ! अन्य तीधिक इस प्रकार कहते हैःइस 
प्रकार विशेष रूप से कहते है, इस प्रकार जतलाते हं ओर इस प्रकार प्ररूपणा 


करते है कि एक जीव, एक समय मे दो भ्रायुभ्य करता हूं । वह्‌ इस प्रकार कि 
इस भव का श्रायुष्य भौर परभव का आयुष्य । जिस समय इस भव का आयुष्य 


भगवतो सूत्र-श. १ उ. £ प्न्य मत प्रौर श्रायुष्य का बेध ३४३ 
ग 
करता है, उस समय प्रभव का भ्रायुष्य करता हं ओर जिस समय परभव का 
्ायष्य करता ह उस समय इस भव का प्रायुष्य करता हं । इत भव का ध्रायुष्य 
करने से परभव का आयुष्य करता ह मौर परभव का श्रायुष्य करने से इस 
भव करा श्रायुष्य करता हं । इस प्रकार एक जीव एक समय में शो भ्रायुष्य करता 
है-इस भव का आयुष्य ओर परभव का आयुष्य । है भगवत्‌ | क्या यह इसी 

प्रकारह ? 

२९५ उत्तर-है गौतम ! अन्य तीथिक जो इस प्रकार कहते हं यावत्‌ 
दस भव का श्रायुष्य ओर परभवे का भ्रायुष्य ! उन्होने जो एसा कहा है वह्‌ मिथ्या 
कहा ह । है गौतम ! भें इस प्रकार कहता हुं यावत्‌ प्रह्पणा करता हुं कि एक जीव 
एक समय में एक ्रायुष्य करता ह मौर वह्‌ इस भव का आयुष्य करता हं श्रथवा 
एरभव का श्रायुष्य करता हं । जिस समय इस भव का श्रायुष्य करता है,उस समय 
परभव का प्रायुष्य नहीं करता हं मौर जिस समय परभव का प्रायुष्य करता ह उस 
समयईस भव फा आयुष्य नहीं करता । इस भव का श्रायुष्य करमे से प्रभव का 
्रायुष्य नहीं करता ओर परभव का ्रायुष्य करने से इस भव का श्रायुष्य नहीं 
करता । इस प्रकार एक जीव, एक समथ मं एक प्रायुष्य करता ह-इस भव का 
प्रायुष्य, अथवा परभव का ध्रायुष्य । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रफार हं । हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार ह । एसा 
कहु कर भगवान्‌ गौतम स्वामी यावत्‌ विचरते हृ । 

विवेचन-काक्षप्रदोष वे को वस्तु मे विपरीतता मालूम होती है । वे विपरीत 
वात्र क प्ररूपणा करते है । इसी बात को बततलाने के लिए गौतम स्वामी ने पदा है कि- 
हे भगवन्‌ ! अन्ययूथिक यह्‌ बात कहते है, यावत्‌ प्रह्पणा करते है कि-एक जीव एक 
समयमे दो भ्रायुष्य करता है । इस भव का श्रायुप्य भी करता है प्नौर परव का श्रायुप्य 
भी करता है । जिस समय इस भव का श्रायष्य वांधता है, उसी समय परभव का आयुष्य भौ 
बाधताहै । ओर जिस समय परभव का आयुष्य वांधता है, उसी घमय इस धव का आयुष्य 
भ ब्त है । परभव का भायुप्य वाघ्रता हा इस भव का आयुष्य वाघता है भ्रौर इस 
भवे का ्रायष्य वाघता हृश्रा प्रभव का आयुष्य भरी वाधता है । हे भगवन्‌ ! क्या अरन्य 


२४४ भगवती सूव्र-श. १ उ. ९ स्थविरो से काल स्यवेषि कै प्ररनोत्तर 
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मतावलम्बियो का यहु कथन ठीक है ? 

भगवान्‌ ते फरमाया-ह गौतम ! एक समय भें एक जीवके दो श्रायुष्य बाधिते कौ 
बात गलत है, क्योकि एक समय मेँ एक जीव, एक ही श्रायष्य का बन्ध करता है । 

यदि यह्‌ कहा जाय किं जँसे-जीव, सम्यक्त्व श्रौर ज्ञान दोनों पर्यायो का एक साथ 
अनुभवं करता है, उसौ प्रकार एक समयमे दो ध्रायु बि, तोक्याबाधाहै? 

दसा समाधान यह है कि-जिप प्रकार सिद्धत्वे श्रौर संसारित्व, ये दोभो पर्ययि 
परस्परं विशद है, जिस समय जीव, सिद्धत्व पर्यायं का अनुभवे करता है उसी समय वह 
जीव संसरित पर्याय का प्रतुभव नही कर सकता श्रौर जिप्न समय संसारित्व पर्याय का 
अनुभव केरता है, उसरी समय वहू जीव, सिद्धत्व पर्याय का भ्रनूभव नही कर सकता ! इ 
प्रकार एक जोव, एक समय में दो प्नायुष्य का बन्ध नही कर सकता । ' 

भन्ययूधिकों के उपर्युक्तं कथने का प्राचीन टीकाकरार ने तो यहु अयं किया है कि- 
जीव, जिस समय इस भव के आयुष्य को वेदता है उसी समय परव का आयुष्य बाधता 


है 

यह्‌ कथन भौ ठीक नही है, क्योकि उत्पन्न होते ही जीव प्रभव का आयुष्य बाघ 
ञेताहो, तो दानि धर्मादि सवे व्यथं हो जागे । इसलिए अन्ययूथिकों का यह्‌ कयन ठीक 
नही है, दीज्नक्रायो ने जो अन्ययूथिक्तो के मत का खण्डन किया है, वह्‌ बन्ध काल को छोड 
कर अन्य समय की श्रपक्षा से किया है । अन्यथा आयुष्य बन्ध के समय जीव इस भव क 
प्रायुष्य को वेदता है ग्नौर परभव के प्रायुष्य को बंधता है । - 

गौतम स्वामी सेवं भते, सेवं भते" अर्थात्‌ है भगवन्‌ ! जैसा ध्राप फरमति है वहं 
यथाथं ६ । एसा कहु कर श्रपनी आत्मा को तप संयम से भावित करते हुए विचशने लगे । 


स्थविर से कालास्यवेषि ® पश्चोत्तर 


२६६-ते एं काले णं, ते णं समए णं. पासायच्विर्जे काला- 
पेसियपुते णामं अणगारे जेव थेरा भगवतो तेणेव खागच्छति, 
उवागच्छित्ता थेरे भगवते एवं व्यासीः-ेरा सामाहयं न याति; 
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थरा सामाश्यस्स अद्र ण याणि; ेरा पच्चक्छाणं ण यांति, थेरा 
पच्कखाणस्स टं न याणंति; थेया संजमं न याणंति, थरा संन- 
मस अहं न याणं; थेरा सवरं ण थाएंति,थेरा सवरस टरं न 
याणंत्ति; थेरा शिविगं न याणं, थरा विवेगस्स अदं ण याणंति; 
धेरा पिरस्सग्णं ण याणंति, थेश दिरस्सणस्स अं न याणंति । 
तए णं ते थेरा भगवंतो कालासवेसियपुततं अणगारं एवं वयासीः- 
जाणामो णं अरन्जो ! सामाहयं, जाणामो ण अञ्जो ! सामाहयस्स 
भ्रट जाव-जाणामो णं अज्जो ! विरस्सगस्स अं । 
विशेष शब्रों के अर्थ-पासावच्चिर्जे-पा्वापत्य=पा्वनाथ भगवान्‌ के सन्तानिये, 

विरस्सगस्स-ग्युतसगे-काया कै प्रति श्रनास्वित पाणति-जानते । 

भावाथं-२९६ प्रदन-उस काल उस समय मं पाश्वापत्य श्र्थात्‌ भगवान्‌ 
पावनाय के सन्तानिये-हिष्यानुशिष्य कालास्यवेषिपुत्र नामक अनगार जहाँ स्थ- 
विर भगवान्‌ थे वहां गये । वहां जाकर उन स्थविर भगवन्तो से इस प्रकार कुहा 
कि~हे स्थविरो ! आप सामयिक को नहीं जानति हे, सामायिक के श्रथ को 
नहीं जानते हं । श्राप प्रत्यास्यान को नहीं जानते .है, आप प्रत्याख्यान के अथं को 
नहीं जानते हे । श्राप संयम को नहीं जानते ह" श्राप संयम के अथं को नहीं जानते 
हे । भप संवर को नहीं जानते है, संवर के अथं को नहं जानते है 1 राप विवेक 
को नह जानते है, विवेक के अथं को नहीं जानते है । भाप व्युत्सगं को नहीं 
जानते हं भौर व्युत्सगं के श्रं को नहं जानते हं । 

तब स्थविर भगवन्तो ने कालास्यवेषिपुत्र श्रनगार से इस प्रकार कहा 


मिहे श्राय ! हम सामापिकर को जानते है" सामायिक के श्रयं को जानते ह 
यावत्‌ हुम च्युस्सगे को जानते है ओर व्युस्सगे के भ्रथं को जानते हं । 


३४६ भगवती सूप्र-न. १३. ६ स्थविरो से कालास्यवेपि के प्र्नोत्तर 
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िवैचन-~उस काल उस समय में अर्यात्‌ जव भगवान्‌ पादवेनाथ मोक्ष प्राप्त करं 
चुके थे श्रौर उनके २५० वषं वाद जव भगवान्‌ मह्‌वीर का जानन चल रहा था, उस स्मय 
भगवान्‌ पावनाय के लिप्यानृरिप्य कालास्यवेषिपुत्र अनगार विचर रहै थे । उन्होने भग- 
वान्‌ प्विनाय के शासनम दीक्षाली थी । उसी समय भगवान्‌ महावीर ॐ शात्तनके 
स्थविर भी विचर रहे थे । 

स्थविर कै तीन भेद कहे गे है- 


१ जाति स्थविर (वय स्थविर) -जिनकी उघ्र माठ व्पंकीहगईहै। 

२ श्रुतस्थविर-स्थानांग सूत्र श्रौर समवार्यांग सूत्र ॐ ज्ञाता । 

३ प्रव्रज्या स्थविर (दीक्षा स्थविर-पर्याय स्थविर )-जिनकी दीक्षा वौषवपं की 
१ न पुत्र श्रनगार ने स्थविर भगवतो से प्रन किये । 

२६० प्रश्र-तते णं मे कालासवेसियपुत्े अणगरे ते भर 
भगत एवं ष्यासीः-जह एं अज्जो ! तुभे जाणह साम्य, 
जाणह सामा्यस्स टरं जाव-जाणह विरस्गस्त श्ट । किमे 
ग्रञ्जो ! सामाईए, फं मे ्रन्जो ! सापाहयस्स अट । जाव-फिमे 
पिरस्सणस अर ! 

२६७ उत्र-तए णं थेरा भगवतो छलासवेसियपुतं अणगारं 
एवं वयासीः-घाया णे अन्नो ! सामाइए, आाय। े अन्नो । 
सामाहयस्सशे, जाव-विरस्समस्स चष्ट | 

२६ प्रश्च-तए णं से फलासवेपियपुते ग्रणगारे धरे भगवते 
एवं वयासीः-जद मे अञ्जो ! याया समा, आया सामष्स 
टे, एं जायाय पिरतम श्रे, यवु कोह माण-पाथा- 
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लोभे किमहं अज्जो ! गर्ह्‌ ! 

२६८ उत्तर-करलासपेसियपुत ! संजमटूयाए । 

२६६ प्र्-ते भते ! क गरहा संजमे ! भ्रगरहा संजमे ! 

२६६ उत्तर-फालासवेसियएत ! गरहा संजमे, णो अगरहा 
पंजमे । गरहा वि य णं सव्यं दों पविशेति, सव्वं बियं परि 
ण्णाए । एवं खु ए आथा संजमे उवहिते भवति, एवं घु णे या 
संजमे उपथिषएु भवति, एवं खु शे आया संजमे उट भवह । 

विशेष शबो के अर्थ-अज्जो-हे रये, माया-प्रात्मा, अवहयृद्‌- छोडकर, गरहा-निदा, 
पविणड-~नष्ट करना, बालियं -बालपननमिथ्यात्व भ्रविरति, परिण्णाएु-ज्ञानपूरवक जानकर, 
उवह्ए-उपस्थित-स्थापित । 

२९७ प्रहन~तव कालास्यवेषियुच्र अनगार ने स्थविर भगवन्तो से इस 
प्रकार कहा कि-हे आर्यो ! यदि श्राप सामायिक को ओर सामायिक के श्रथंको 
यावत्‌ व्यत्सगं भौर श्युत्सगं के श्रथं को जानते हे, तो बतलाइये क्रि सामायिक 
क्याहं ? सामायिक का श्रथं क्या हं ? यावत्‌ ब्युत्सगं क्या हँ भौर व्यत्गं का 
प्रयेक्याहं? 

२६७ उत्तर-~तब स्थविर भगवन्तो ने कालास्यवेषिषुत्र अनगार से इस 
प्रकार कहा कि-है भ्रायं ! हमारी आत्मा सामायिक ह, हमारी श्रात्मा सामापिकर 
का श्रयं है यावत्‌ हमारी भ्राता ब्युत्सगं हं भौर हमारी ्रात्मा ही ब्यत्समं का 
श्रथेह। 

२९८ प्रर्त-तब कालास्यवेषिपुत्र श्रनगार ने उन स्थविर भगवन्तो 
इ प्रकार कहा कि-हे प्रार्य ! यदि अत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही सामा- 
यिक क श्रथं ह ओर इतौ प्रकार यावत्‌ आत्मा ही व्यु्सं है एवं श्रात्मा ही 
्युत्सणे का अथे है, तो जाप कोध, मान, माया ओर लोभ का त्याग करके कध 
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भ्रादि कौ निन्दा गर्ह किंस लिए करे हं ? 

२६८ उत्तर-है कालास्यवेषिपुत्र ! संयम के लिए हम क्रोध ्रादि की 
निन्दा करते हं । 

२९९ प्रश्न-तो हे भगवन्‌ ! क्या गर्हा संयम ह १या अगरहा संयम हं ? 

२९९ उत्तर-हे कालास्यतेषिपुघ्र ! गरहा संयम ह श्रग्हा संयम नहीं 
है । शह दब दोषों को रर करती है । ्रात्मा सवं मिष्यात्व को जान कर गहा 
राया सब दोषों का नाकच करती हं । इस प्रकार हमारी परात्मा संयम में पष्ट 
होती है भौर इस प्रकार हमारो आत्मा संयम मे उपस्थित होती ह । 


विवेचन-कालास्यवेषिपुतर श्रनगार ने उन श्ुतवृद् स्थविरो से पचा कि-सामायिकः, 
प्रत्यास्थान, संयम, सवर, विवेक श्रौर व्युत्सगे को श्राप जानते है? ओर क्या इनके प्रथं को 
भौ श्राप जानते है ? यदि भाप जानते है, तो इनका श्रथ कषये । 
कालास्यवेषिपुत्र से स्थविरो ने कहा कि-हे मुन ! हेम इन चह पदों को प्रर 
इनके श्रथं को जानति है । श्रता ही सामायिक है प्रीर श्रात्माही सामायिक का मथंदै। 
इसी प्रकार व्यतसगं पर्त सभी बातो का प्रथं शरात्मा ही है । प्रत्याख्यान, संयमे, सवर 
विवैक भ्र व्युत्सभे भौ श्रता ही दै श्नौर इनका अथं भीश्रत्माहीहै। 
स्थविर भगवन्तो ते यह निश्चय नथ की दुष्ट से उत्तर दिया । व्यवहार नय कौ 
रक्षा इनका श्रयं इस प्रकार है-शतरु मित्र प्र समभाव रखना "सामयिकः है । नवीन 
कमो का चन्ध त करता श्रौ पुराने कर्मो की निजरा कर देना सामयिक का भ्रथं-प्रयोनन 
है । पौरिसी रादि का नियम करना प्रत्यास्यान' है रौर भ्रव अनिके मार्गोकोरोक 
देना प्रत्याख्यान का प्रयोजन है । पृथ्वौकाय भ्रादि जीवो कौ यतना करना, इत्यादि सतरहं 
प्रकार का यमः है श्रौर ्राज्लव रहित होना संयम का प्रयोजन है । पांच इन्द्रिया शरीर 
मन को श्रपते वच्च मे रखना श्वरः ह श्र इनकी प्रवृत्ति को रोक कर प्रा्तव रहित होना 
संवर का प्रयोजन है । विशिष्ट बोध-ज्ञान को "विवेक कहते है । विशेष बोध द्वारा हेय, 
य शौर उपादेय पदार्थो को जान कर हिय (चोडने लायकष)पदा्थो को छोड्ना ग्रौर उपदेय 
(ग्रहण करने लायक) पदार्थो क ग्रहण करना, यह्‌ विवेक का प्रयोजन है । शरीरके हृलन 
चलन को बन्द करके उम पर से ममत्व हटा लेना प्यत्सगं' कहलत्ता है । इसका दूषा 
नाम 'कायोत्से' है । सभौ प्रकारके सग से रहित हो जाना इसका प्रयोजन है । 
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इसके बाद कालास्यवेषिपुत्र श्रनगार ने पुद्छा कि~हे स्थविर भगवन्तो ! जसा कि 
भाप फरमति है कि भ्रास्मा ही सामायिक यावत्‌ व्यत्सगे है, तो फिर जप क्रोधादिकंका 
त्याग केरे कोधादि कौ निन्दा किस लिये करते है ? क्योकि सामायिक्र श्रादिमे क्रोधादि 
पापोकात्यागहो जाता है, फिर उनकी निन्दाकंसेकौजासक्तीहै? 

स्थविर भगवन्तो ते फरमाया कि-हे कालास्यवेषिपुत्र श्रनगार ! हम लोग संयम 
कै लिए पापको निन्दाकसते है, क्योकि पाप कौ निन्दा करनेमसे संयम होता है। इसी 
प्रकार गहा भी संयममेहैतुरूप होने से तथा कमं बन्धन मेंकारण कूपन होने सेरगरहा 
सयम है । इतना ही तहं बर्कि मिथ्यात्व श्रविरति प्रादि को विवेक पूवक जान कर छोड़ने 
से गर्हा, राग्‌ द्वेष प्रादि समस्त पापो का विनाश करने वाली है । इस तरह श्रात्मा सयम 
मे स्थापित होत्री है एव आत्म रूप संयम प्राप्त होता है । संयम के विषय मे भ्रात्मा पृष्ट 
होती है एवं भ्रातमहप संयम पुष्ट होता है । 


३००-एथ णे ते कालासवेियपुते अणगारे संबद्ध थरे मग- 
पेते वेद, णमंसह, णमंसिता एवं वयासीः-एएतसि णं भते! 
पयाणं पूवि अन्नाणयाए, असवणयाए, अबोदियाए, अणमिगमेणं 
अदिद्रएं, अ्युयाणं अस्पुयाणं, अविन्नायाणं, ्रम्योगडाणं, शवो. 
च्छ्राणं, अणिज्जृहाणं, अएुधारियाणं एवम नो सदए । णो 
पए, णो रहए, व्याणि भते ! एएसिं पयाणं जाणणयाए, सवण- 
याए बोहिए, अरभिगमेणं, दिद्णं सुयाणं, सुयाणं, विन्नायाणं 
परोगडणं ोच्ित्नाणं णिजहाणं, उवधारियाणे, एवमहं सदहामि 
पत्तियामि, रोएमि, एवमे ते जहयं तुमे षदह । तए णं ते परा 
भगवंत कालाप्पेसियपुत्तं अणगारं एवं षय।सीः-पदशटि ननो ! 
परतिाही रञ्ज ! रोएहि अज्जो ! से जहैयं अट वदामो । तए 


३५० भगवती सूत्र-श.१ उ. ६ स्थविरो से कालास्ययेषि के प्रदोत्तर 
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णं से फालारवेसियपुत्ते अणगारे थैर भगवते वद, नसह, नम. 
सित्ता एवं वयासीः-इच्छामि णं भते ! ठुम्पं अंतिए चारनामाश्रो 
धम्मा्रो पंचपह्वहयं स॒पडिक्कमणं धमं उसंपर्जित्ता णं षि 
स्तिए ) अहां देवाएषिया ! मा पडिवधं । 


विशेष शब्दो के अथ-संबुदधे-समभे, पयाणं -पदो को, अणसिगमेणं-विरतार पूर्वक 
नही जानने से, अदिद्ाणं-नही देखने से, अस्सुमाणं नदी पुनने से, अस्नाण्याए-तही जानने 
से, अविन्चाणयाएु-विसेषं नही जानने से, अन्वोगडाणं-ग्रव्याकृत-ग्रसष्ट, अदोच्छिष्णाणे- 
प्रनिर्गीत होने से, अणिन्जुढाणं-उष्द्‌त तही कये हुए, उवधारियाणे-्रवधारित, पत्तदए- 
प्रीति करना, रोइए-रुचि करना, पत्तियामि-प्रीति-प्रीतीति करता हु, रोएमि-रुचि करता 
हु, चाउल्जामामो-चारयामरूप, उवसंपन्नित्ताणं प्राप्त करके, स्वीकार करे, महापुहं- 
यथाभुख -जिसरम सुख हो वैसा, पडिबंधं-व्याधात-विलंब 1 
३००-स्थविर भगवम्तों का उत्तर सुन कर वे कालास्यवेषिपुत्र श्रनगार 
बोध को प्राप्त हए मौर तब उन्होने स्थविर भगवन्तो को वन्दना नमसकार 
किया ! फिर कालस्यदेषिपुत्र श्रनगार ने इस प्रकार कहा कि-ह भगवन्‌ ! इन 
रवोक्ति पदो को न जानने से, परे सुने हए न होने से, बोध न होने से, श्रभि- 
गम (ज्ञान) न होने से, दष्ट न होने से, विचार ब होने से, सुने हए न होने से, 
विशेष रूप से न जानने से, कहै हुए न होने से, अनिर्णौत होने से, उदूत न होने 
से मौर ये पद धारण किये हुए न होने से, इस श्रथं भे शरद्धा नहीं थी, प्रतीति 
नहीं थो, रचि नह थी, किन्तु है भगवन्‌ ! मब इनको जान के से, पुन लेने 
से, बोध होने से, श्रभिगम होने से, दष्ट होने से, चिन्तितं होने से, श्रुत होने भे 
विशेष जान लेने से, कथित होने से, निर्गो होने से, उद्धृत होने से ओर इत 
पदों का श्रवधारण करने से, इस श्रथं में मे द्धा करता हू, प्रतीति करता ह 
. सचि करता हूं 1 हे भगवन्‌ | आप जो यहं कहते है वहं यथाथ ह, वह इपी 
प्रकार हू! । 
तवं उन स्थविर भगवन्तो ने कालास्यतेषिपुत्र अनगार से इस प्रकार 
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कहा कि-है आयं ! हम जंसा कहते हं वसी ही भद्धा रसो, प्रतीति रणो, रचि 
रो । ॥ 
तब कालास्यवेषिपुत्र श्रनगार ने उन स्थविर भगवन्तो को वन्दना की, 
नमस्कार क्रिया । तत्यहचात्‌ वे इस प्रकार बोले-है भगवन्‌ ! मने पहले चार 
महाव्रत वाला धमं स्वीकार कर रता है, श्रब मे श्रापके पास प्रतिक्नमण सहित 
पोच महाव्रत वाला धमं स्वीकार करके विचरने की इच्छा करता हं । 
तब स्थविर भगवन्त बोले-हे देवानुप्रिय ! जसे सुख हो वसे फरो, 

विलम्ब न करो । 

विवेचन-स्थविर भगवन्तो के उत्तर से कालास्यवेषिपुत्र ्रनगार को बोध हो गया 
यह्‌ विरिष्ट बोध प्राप्त होने से उन्होने स्थविर भगवान्‌ को भक्तिभाव पूरवेकं बन्दन नमस्कार 
करिया श्रौर निवेदन किया कि~ग्रापने इन पदो का जो अथं बतलाया, बहू मैने पहले नही 
जाना था । यह श्रथं मैने पहले नही सुना था । इसी प्रकार मैने इन पदों का अथं श्रापसे 
व्याकरण पूर्वक स्वपक्च विपक्ष पूवक, उद्धरण पूवैक भ्रौर विशेष प्रथं पूवक सुना है । मे प्रापक 
बताये भर्थो की श्रद्धा करता ह प्रतीति करता ह भरापके बताये प्रथो मे मेरी रुचि हुई है । 
भ्रापते कहा वह्‌ सत्य है । इसलिए अत्र मै भ्रापकौ राज्ञा में विचरण करना चाहता हुं । 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ के रासन में चतुर्याम (चार महात्रत वाला) धम था । ्र्थात्‌ सर्वथा 
प्रकार से प्राणातिपात का त्याग, मृषावाद का त्याग, श्रदत्तादान का त्याग भ्रौर वदहिद्धादान 
कात्याग होता था। "बहिद्धादान ` मे मथन रौर परिग्रह का समाविश कर लिया गया है 1 
भगवान्‌ महावीर के शासन मे इसी चतुर्याम को पंचयाम रूप से कटा है अर्थात्‌ मेयून विर- 
मणत्रत श्रौर परिग्रह विरमणव्रत्त, इस तरह अलग श्रलग कथन किया है । तुर्याम धमे श्रौर 
पचयाम धमे मे ताति दृष्टि से कु भी अन्तर नही है 1 संधेप प्रौर विस्तार का ही भेदं 
है। 

कालास्यवेषिपुत्र अनगार कौ बति सुने कर स्थविर भगवान्‌ ने कहा किह देव- 
नृभ्य ! जेस तुम्हे सुख हो वैसा करो । 


तए णं से कालासयेसियपुत्ते ्रणगारे थेरे भगवते पइ, नमं 
प्‌, वंदिता, नपरसित्ता चाऽन्जामाश्ो धम्मो पंचमहमदयं 


३५२ भगवती सूत्र-श. १ उ. ९ स्थविरो से कालास्यवेषि कै प्ररनोत्तर 
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स॒पटिर्कमणं धम्मं उवसंपन्जित्ता णं पिह । तए णं से कला- 
पवेसियपुतते अणगारे दहूणि वासाणि सामनपरियागं पारणह, पठ- 
णित्ता, जससद्राए रह नगगमवे, डमे, अ्ण््ाणयं, धदंतधु- 
णयं, अच्छत्यं, अणोवाहणयं, भूमिसेज्जा, फएतहसेना, कटसेन्ा, 
केपी, वंभवेरवासो, परधरपवेसो, लद्ाबलद्वी; उच्चावया 
गामकंटगा, वाबीसं परिसहोवसमा अर्ियासिन्नंति । तं अ 
आरः, भारादित। सिह उस्ास-नीपतिदिं पिदधे, वृदे, युते 
परिनिष्ृड, समटुक्छपदीएे । 
विशेष श्रो के अर्थ-सामन्लपरियागं-श्रमण पर्याय, माधृपना, पाडणड-श्रप्त क्या, 
अणोवाहुणयं-उपानहु=पगरखी रहित, लद्धावलद्धि-मिरे या नही मिरे, सामकंटगा-इन्दरियों 
के लिए कटे के समान वाधक, अहियासिरजंति-सहन किया, अण्ाणयं-स्नान नही करता, 
फलह सेभ्जा-पिये पर सोना, कटटुसेज्जा-लकड़ी पर सोना, उच्चावया-प्रनृकूल प्रतिकूल । 
भावा्थं-तब कालास्यवेषिपुत्र अनगार ने स्थविर भगवन्तो को वन्दना 
की, नमस्कार किया ओर चार महाव्रत धर्मं से प्रतिक्रमण सहित पाच महाव्रत 
रूप धमं स्वीकार कर के विचरने लगे । 
इसके बाद कालास्यवेषिपुत्र श्रनगार ने बहुत वर्षो तक श्रमण पर्याय का 
पालन किया ओर निस प्रयोजन के लिए नग्नभाव, मुण्डभाव, स्नान न करना, 
दतौन न करना, छत्र न रखना, जूते न पहनना, जमीन पर सोना (शयन करना) 
पाट पर सोना, काष्ठ पर सोना, केच लोच करना, ब्रह्मचयं पालन करना, भिक्षा 
के लिए गृहस्थो फे घर जाना, लाम ओर श्रलाभ सहना श्र्थात्‌ श्रभीष्ट भिक्षा 
मिल जाने पर हरषित न होना ओौर भिक्षा न मिलने पर खेदित न होना, इन्ियो 
के लिए काटे के समान चुभने वजे कठोर शब्दादि को सहन करना, अनुकूल 
ओर प्रतिकूल परीषहों फो सहन करना, इन सब बातों का उन्होने सम्यक्‌ रूप 


भगवती भूत्र-श. १ उ रश्रप्रतयाखानर्रिया ३५२ 
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ते पालन किया, श्रभीष्ट प्रयोजन का सम्यक्‌ रूप से श्राराधन किया । श्रन्तिम 
श्वासोच्छवास दारा सिदध, बुद्ध, सुक्त हए परिनिवृत्त हए भौर सब दुःखो से 


रहित हुए } 

विवेचन-तव कालास्यवेषिपुत्र अनगार ने स्थविर भगवन्तो को वन्दना नमस्कार 
करके चतुर्याम के स्थान पर पंचयाम ( पाच महाव्रत वाला) सप्रतिक्रमण घर्मं स्वीकार 
क्रिया । 

इसके प्रचात्‌ कालास्यवेषिपुत्र भ्रनगार ने बहुत वर्षो तकं साधुपन पाला ग्रौर जिस 
उदटेदय के लिए उन्होने संयम स्वीकार किया था उप्रको पूर्णं किया । अन्तिम वासोच्छवास 
हारा वे सिद्ध, ृदध, मुक्त हए भ्रौर सवं दु खो से रहित हए 1 


५त्रप्रत्याख्यान क्रिया 


३०१ प्रशष-भतेः ! ति भगवं गोयमे समं भगवं महावीरं 
पद, नम॑स्‌, वंदिता, नमसित एं वयासीः-पे एणं भे ! पष्ट 
यस्स य, तणुयस्स थ, कषिवणस्स य, सक्तियरस य समं चेव अपच्च- 
पाणकिरिया कञ्जः ! 

३०१ एत्तर-हंता, गोयम। | सष्टियस्स य, जाव-अपन्वक्साण- 
किर्या कञजह्‌ । 

३०२ प्र्र-से केणटरेणं भ॑ते ! 

२०२ उ्तर-गोयमा ! अविरति पच्च । से तेणटेणं गोयमा ! 
एवं वुच्वह-तेष्ियस्प य, तणुयस्त य, जाव-न्जहं । 


| विशेव शब्धे के अथं -सेषटियस्स-सेठ का, तणुयस्स-दरिदी का, किवणस्स-ङपण 
न्क जूस का, खत्तियस्स-क्षत्रिय का, अपच्चक्वाण फिरिया-अप्रत्याल्यान क्रिया, अविरह- 


३५४ भगवती सूव्र~-शः १ उ. ९ श्रघ्ाकमं भोगने का फल 


भ्रविरति को । 

भावाथे-२३०१ प्रदन~शभगवन्‌' एेसा कह कर भगवान्‌ गौतम ने धमण 
भगवान्‌ सहावोर स्वामौ को बन्दना नमस्कार किया । वन्दना नमस्कार करके 
इस प्रकार बो्े-ह भगवन्‌ ! सेट, दरिद्र, कृपण ओर क्षत्रिय (राजा) व्या 
इत सब के ्रप्रत्यास्यान क्रिया समान होती ह ? 

३०१ उत्तर-है गौत्तम ! हा, सेठ यावत्‌ कषत्रिय इन सब कै श्रप्रत्यास्यान 
क्रिया समान होती हं । 

३०२ प्रश्न-हे भगवन्‌ ! इसका क्या कारण हं ? 

३०२ उत्तर-है गौतम ! अविरति कौ बपेक्षा एसा कहा ग्या हं रि- 
सेठ, दरि, कृपण ओर क्षत्रिय इन सब के अप्रत्याख्यान क्रिया समान होती हे । 

तरिवेचन-एक समय गौत्तमस्वामौ के मन मे यह विचार उतपन्न हुभरा कि एक तरफ 

सेठ है, दरूसरौ तरफ एक ददर है, एक तरफ एक कृपण है, दूसरी तरफ़ एक राजा हव्या 
इन सब को ्रपरत्याख्यान कौ क्रिया एक सरीसी लगती है, या $ न्युनाधिकता है ? इस 
शंका से प्रेरितः होकर उन्होने भगवान्‌ से प्रर्न किया । इसके उत्तर मेँ भगवान्‌ ने फरमाया 
कि-है गौतम ! अ्रविरति की श्रपेक्षा से प्रप्रत्थास्यान शी त्रिया इन सब को बराबर लगती 
है 1 बर्योकि जबतक इच्छा नही चटी, तवतक धरतरत की क्रिया लगती ही है। 


श्नाधाकरम भोगने क्रा शल 


२०३ प्रध-आहाकमं णं भंजमाणे समे निगां र परह 
फं परेद, फं चिणाई, फं उविणाह ! 

३०३ स्तर-गोयमा ! आहयकमं णं पंजमाणे आयव्नश्रौ 
सत्त कम्मणगदीश्ो सिटिलवंधणबडा्रो पणियवंधणवद्रा्री पक 
रइ, जाव-अएपरियद्र । 
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२०४ प्र्ष-से केणटरेणं जाव-श्रणुपरियद्ह ! 

३०४ स्तर-गोयमा ! आहाकममं णं भंजमाणे ्रायाए धम्ं 
अट्क्कमई, थायाए धम्मं अट्क्कममाणे पुटविकाृयं णावकंखः, 
जाव-तसकायं णवकंलह; जपि पि य णं जीवाणं सरीराईं आहारं 
आहारेई ते वि जीवे नावकंखई, से तेणटरणं गोयमा ! एवं वृच्चह- 
घराहक्ं णं भंजमाणे आऽयन्जाओ्नो सृत्तकम्मपगटीयो, जाव- 
एपरिषदरह । 

विशेष शब्दों के अथे-आहाकम्मं-प्ाघाकमे दोषयुक्त, महक्कमई-ग्रतिक्रमण करता 
उल्लंघन करता है, भायाए्‌-भात्मा का, चिणड-चय करता दैवात है, उवचिणड~उपचय 
केरता हैनविद्येष वद़ाता है । 

भावा्थं-३०३ प्रह्न-है भगवन्‌ ! श्राधाकमं दोषयुक्त श्राहारादि 
भोगता हशर श्रमण निनय, श्या बाघता ह ? श्या करता है ? किसका चय करता 
हं मौर किंसका उपचय करता ह ? 

३०३ हे गौतम ! श्राधाकसं दोष युक्त श्राहारादि भोगता हुशरा रमण 
निन्य, सायु कमं को शछोड़ कर शोष सात कमो की शिथिल बन्धौ हुईं क्म-पङ- 
तियो को द्‌ वन्धन से बन्धौ हुई करता ह यावत्‌ संसार मे बारबार परिश्रमण 
करता रहता हं 1 

३०४ प्रस्न-है भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है कि यावत्‌ वह संसार मेँ 
चारबार परिश्रमण करता ह ? 

प ४ उत्तर-हे गौतम ! आधाकमे दोषयुदत हारादि को भोगता हुभा 
भ्रमण निश्न्य, श्रयने आत्मे का उल्लंघन करता है । श्रयने श्रात्मधमं का 
उल्ठघन करता हदा पृच्वीकाय के जीवो की अपेक्षा ( परवाह ) नहीं करता 
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भर त्रसकाय के जीवों की चिन्ता (परवाह) नहीं करता ओर लिन जवो के 
शरीरो का वहु भोग करता हं, उन जीवों की भी चिन्ता नहीं करता । इस 
कारण ह गौतम ¡ एता कहा गया ह कि श्राधाकमं दोषयुवत माहारादि भोगता 
हु्रा भ्रमण निग्रन्थ, भ्रायु कमं को छोड़ कर शेष सात कर्मो की हिथिल बंधी 
हई परकृतियों को मजबूत बांधता है यावत्‌ संसार में बारबार परिश्रमण करता 
रहता है । 

विवेचन~श्राहाकम्मे' अर्थात्‌ श्राधाकर्म'यह्‌ जन सिद्धान्त का पारिभाषिकं शबद दै। 
टीकाकारने इस शब्द का अथं इस प्रकार क्रिया है- 

भगराघया साधुप्रणिघधानेन यत्‌ सरेतनमयेतनं क्रियते, भ्रचेतनं वा पच्यते, चीयते वा 
गृहादिकम्‌, व्ययते वा वस्तरादिकम्‌, तद्‌ श्राधाकमं ।" 

अर्थात्‌-साधु के किए सचित्त वस्तु को भ्रचित्त कौ जाय अर्थात्‌ सजौव वसतु को 
निर्जीव बनाया जाय, श्रचित्त वस्तु को पकाया जाय, घर मकान प्रादि बंधवये जाये, वस्वादि 
बुनवाये जाये, इसे प्राधाकमं कहते है ! 

आघाकमं दोष युक्त केवल श्राहार ही नही होता, न्तु मकानादि भौ होत ई। 
जो मकान, साधु के लिये बनवाया जाय, वह्‌ आघाकमं दोषदषित कहुलता है। इसी 
प्रकार वस्त्र, पात्र, पुस्तक, शास्त्र आदि के विषय मेँ भौ समफना चाहिए । ये सब मुनि 
के लिये श्रकत्पनीय है, अत्तएव ग्रहण करे.योग्य नहीं ह । । 

जो श्वमण निगरन्य, श्राधाकमं दोष-दुषित श्राहारादि का सेबन करता है, वहक्या 
करता है ? इस प्रन कै उत्तर मे चार क्रिया पद दिये गये है-बंधद्‌, पकर, विण्‌, 
उवविणई 'वंधद्‌' पद प्रकृति-बन्ध क श्रपे्ा से ्रयवा स्पष्ट श्रवस्था की प्रक्षा से है 
अर्यात्‌ दिथिल वन्ध से बन्ध हई कभ प्रकृति को गाढ बन्धन वाली करता है अथवा 
कम प्रकृतयो को स्पष्ट करता है । “पकरई” पद 'स्थितिवन्ध' अथवा बद्ध अवस्था की 
रक्षा से है अर्थात्‌ श्रत्प काल कौ स्थिति वलौ परृतियो को दीधे काल शी स्थिति वासी 
करता है ग्रथवा उन प्रकृतियो को बड़' अवस्था वाली करता है । चिणड' पद "अनुभाग 
बन्ध की अपेक्षा से अथवा "निधत्त ग्रवस्या की श्रपेक्षासे है बर्थात्‌ मन्दर वाली प्रक 
तिथो को तीत्ररस वाली करता है श्रथवा उने "निधत्त श्रवस्या बालौ करता दै। 'उवनिणद 
पद प्रदेश-बन्ध की अपेक्षा प्रथवा निकराचित भ्रवस्था कौ अपेक्षासे है भर्थात्‌ शरस परेश 
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वाली शरृतियो को बहुत प्रदे धाली करता है अथवा उन्हँ 'निकाचित' भ्रवस्था वाली 
करता है। 

ष्ट, बद्ध, निधत्त श्रौर तिकाचित इन कर्मवन्ध कौ चार भ्रवस्थाभ्रों को समाने 
के लिए मुदयां का दष्टान्त दिया गया है । जैसे-एक पर एक सुदयां रली हुई हो वहं सुयो 
का पुज है, परन्तु वह्‌ जरा-सा धक्का लगते ही बिखर जाता है। इसी प्रकार जो कर्म 

वन्ध थोड़ा-सा प्रयल करने से ही निर्जीणिं हो जाता है अर्थात्‌ जो सुदयो के ठेर के समान 

है, उसे श्यृष्ट कम बन्ध" कहते ह । 

यदि उस सुदो कँ पुञ्ज को किंसी धागे से बाध दिया जाय,तो वे धक्का लगने 
से नही बिखरती, विन्त किंसी तरह की त्रिया विशेषसे ही खुल सकती है, इसी प्रकार 
जो कमं थोड़ी क्रिया चिश्ेष से हट जाते है वे बद्ध' ग्रवस्था वारे कटुलति हैँ । 

जसे उन सुयो के पुञ्ज को किसी लोह के तार से सूव कं कर वाध दिया जाय, 
तो वे सुया किसी विशिष्टतर क्रिया से ही खुल सकती है, इसी तरह जो कमं विशिष्टतर 
क्रिया से निर्जीणि हो सके, वे कमं निधत्त ग्रवस्था वाले कहलति हँ । 

चौथा निकाचित बन्ध है । जैंसे-उस सुयो के पुञ्ज को गर्म करके घन से ठेक 
दिया जाय, तो वे पुरयां एकमेक हो जाती है । फिर उनका बिखरना संभव नही है । फिर 
तो सुई बनाने कीक्रियाकरने परही वे अलग हो सकती है । इसी तरह जो कमे क्रिसी 
भी क्रिया से न्यूनाधिक नही होते टै, किन्तु जिस्र साता भ्रस्ता श्रादि रूपमे वापे है उसी 
रूप मे भोगने पर छटते है, उनका बन्ध “निकाचित बन्ध' कहलाता है । 'उवचिणद' का 
अभिप्राय 'निकाचितः कमं वन्ध से है, भ्र्थात्‌ पहरे जो सामान्य कमं बाधे है उन्हे "निका 
चितः करना “उपचय' करना कहूलाता है 1 


"धणियर्बधणवद्धामो पकरेई भाव अणुपरियट्ट 

यहां पर “जावे' शब्द से इतने पाठ का ्रध्याहार करना चाहिए- 

'हस्सकालरटहियामो, दीहकालठ्डियाभो पकरेड । मंदाणुभावाओो तिव्वाणुभावाभो 
पकर, अप्पपएसगाभो बहुप्पएसगाभो पकरेड, आयं च णं कम्मं सिय बंधक सिय णो 
ब॑धद़ अस्सायावेयणिज्जं च णं कम्पं भृन्लो भुज्जो उवचिणड, भणाइयं च णं अणवयग्ं 
दीहमदं चाउरंतं संसारकंतारं अणुपरियटड' 

अथ .-भत्पकान कौ स्थिति वाली प्रकृतियो को दीका की स्थिति बाली करता 
है मन्द अनुृभाग वालो प्रकृतियो को तीव्र अनूभाग वाली करतां है, अल्प प्रदे बाली 
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भकृततियों को वहत प्रदेग वाल करता है । आयुकमं को कदाचित्‌ बांधा है नौर कदातनित्‌ 
नही भौ बाँधता है । ्रसातावेदनीय कमं को बारम्बार उपार्जन करता है । तथा श्रनादि 
गरतन्त दीधमागे वल, चतुगंति संसार रूपी भ्ररण्य मे बारवार प्येटन करता है । 

भाउ वज्जाश्रो' कौ टोका में कहा है :- 

“स्मादिकन्भवग्रहणे सकृदेवाऽन्त्ुहुतंमात्रकाले एवायुषो बन्धः” । 

्र्थात्‌ :-एक भव मेँ एक जीव एक हौ वारं प्रायुष्य का वन्ध करता है । 

श्राधाकमं श्राहारादि भोगने वाला साध प्रायुकमं को छोडकर दोष सात कर्मो का 
बन्ध करता है श्रौर यहां तक कि “निकाचित्तः बन्ध भी कर्ता है। 

भगवान्‌ का यहु उत्तर सुनकर गौतमस्वामी ने फिर पृछा क्रि-हे भगवन्‌ ! प्राधा- 
कमं श्राहारादि भोगने वाला मृनि एसा कठिन कमं क्यो वाधता है ? 

इस प्रश्न फे उत्तर में भगवान्‌ ने फरमाया कि-हे गौत्तम ! उस मुनि ने जो शरत 
धमं श्रौर चारित्रधमे भ्रंगीकार किया था वह उस्न श्रात्मधम का उल्लंघन करता टै 1 उसने 
पथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय तक के छही कराय जीवोकौ रक्ता फे लिए संयम स्वीकार किया 
था, किन्तु आधाकमे आहारादि सेवन करने वाला उन ही काय के जीवो की अनुकम्पा 
नही करता । वह्‌ उनका विघातक होता है । इसलिए वह्‌ इस प्रकरार के कमं वांधता है। 
अतः सुनि को भ्राघाकमं प्राहारादि करा सेवन नही करना चाहिए । 


एषणीय श्राहार का फल 


३०५ प्रशन-फायु-एसणिज्जं भते । भंजमाणे रिं वैष्‌, जाव- 
उदचिणाह ! । 
३०५ स्तर-गोयमा ! फ़यु-एसणिभ्जं णं भंजमाणे आढयव- 
जाओओ स्तकमभपयदीथ्ओो धणियबंधणवद्वा् सिटितवंधणबदाश्रो 
पकरेह । जहा सवेण, नवर्‌-भाग्यं च णं कं सिय वषट्‌ सिय 
नो वंध; सेसं त्च, जाव-पीशवयह्‌ । 
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३०६ प्रशन-से केणटटरणं जाव-वीहवयद्‌ ! 

१०६ रर-गोयप्रा ! फषुःएषणिन्नं भंनमाणे समे 
निगथे आयाए धम्मं नो अहषकमह, आयाए पमं अणहक्कम- 
माणे पुटविक्काईयं अवकंखट, जाव-तसकायं अवक; जपि 
परिय णं जीवाणं सरीराहं हरेह, ते षि जीवे अक्क पै तेण 
दरणं जाब-बीश्वयः्‌ । 

विशव शब्दो के अर्थ-कफासुएसगिन्जं-प्ासुक ग्रौर एषणीय निर्दोष, नवर -विशेष मे । 

भावा्थं-३०५ प्रह्न-है भगवन्‌ ! प्रासुक ओर एषणीय श्राहारादि 
भोगने बाला श्रमण निग्न्थ, क्या बांघता हं ? भौर यावत्‌ किसकरा उपचय 
करता है ? 

३०५ उत्तर-है गौतम ! प्रासुक एषणीय श्राहारादि भोगते वाला श्रमण 
निग्रन्य,्रायु कमं को छोड़ कर शेष सात कमो कौ दृढ बन्धन से बंधी हुई प्रक- 
तियो को ढीली करता ह । उसे संवृत अनगार के समान समक्चना चाहिए ! विशे. 
घता यहहकिमायु कमे को कदाचित्‌ बाधिता ह मौर कदाचित्‌ नहीं बधिता। 
शेष उसी प्रकार समञ्चना चाहिए ! यावत्‌ संसार को पार कर जाता हँ । 

३०६ प्ररन-हे भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है कि यावत्‌ संसारको 
पार करे जाताहु ? 

३०६ उत्तर-है गौतम ! प्रासुक एषणीय भ्राहारादि भोगने वाला श्रमण 
निप, श्रपने आत्म-धमं का उल्लंघन नहीं करता ह ्रपते श्रातमधममं का उल्लं 
धन नहो करता हुमा वह श्रमण निप्रनथ,पथ्वीकाय के जीवों का जीवन चाहता 
हं यावत्‌ नसकाय के जीवों फा जीवन चाहता ह ओर जिन जीवों का शरीर 


उसके भोग में श्राता है, उनका भी जीवन चाहता है! इस कारणस हे गौतन ! 
बह यादत्‌ संसार को पार कर जाता हं । 


३६० भगवती भूव्-श. १३. ६ स्थिर श्रस्थिरादि 
क्िकककरकृकककृक्‌कृकृककृकक्‌ककृक्कृकककक्कदन्कककृकककृकृक्कनृन्करकेकेकृककककफकेकृकृकृक्कक्ङकककककककेकककङ 
विवेचन-परामुक का प्रथं है-्रचित्त-निर्जावि । एषणीय का प्रथं है-निर्दषि 
गौतम स्वामी ते पूचा किह भगवन्‌ ! जो साट, बयाली् दोष रदित प्रायुक 
एषणौय भ्राहार करता है, उसे क्या फल होत्ता है ? 
दस प्रश्न फे उत्तर में भगवान्‌ ने फरमाया किह गौतम ! वह कदाचित्‌ आयु कपे 
को बाधेता है प्रौर कदाचित्‌ नही बांधता भ्र्थात्‌ थातो वहं उसौ भवम मोक्ष चला जाता 
है, याकम शेषहो, तो सातकर्मो की गरही बधी हई प्रकृतियो को शिथिल कररता है। 
क्थोकरि वह्‌ अपनी ली हूई प्रतिज्ञा को पूणं ूप से निभाता ह । वहु छखहकाय के जीवो के 
जीवन को चाहता है, वह दहुकाय जीवों का रक्षक दै । इपलिएु वह संसार सागरको 


पारकरजाताहै। 
. सिः परस्थिरादि प्रकरण 


३०७ पर्र-ते णुं भ॑ते ! अथिर परलोदरई, नो धिरे पलोद्, 
अथिरे भञ्ज, नो धिरे भञ्ज; सास॒ए बालए्‌, मलियतं शपा 
सयं, सासएु पंडिए,पंडियततं पासयं ! 

२०७ उत्तर-हेता, गोमा ! अथिरे पलो, जाव-पंदियतं 
रसासयं । क 

मेवं भते । सेवं भते ! ति जाव-विहरह । 
नवमो उसो सम्मत्त 1 
विशेष शब्दो के अर्थ-पलोटुद-बदलता है, भज्जई-नष्ट होता है । । 
भावार्थ-३०७ प्रन-हे भगवन्‌ ! क्या श्रस्थिर पदाथं बदलता हं भौर 
स्थिर पदाथं नहीं बदलता हं ? क्या श्रस्थिर पदां भग होता हं ओर स्थिर पदाथ 
भंग नहीं होता ह ? स्या बालक शाश्वत है ओरं बालकपन श्रशावत हं १ 
वया पण्डित शाश्वत है ओर पण्डितपन श्रकषावत ह ? 
३०७ उत्तर-हौ, गौतम ! शरस्थिर पदाथं बदलता ह यावत्‌ पण्डितयन 
श्रराद्रवत हू । 


मगवती पूव -श.१ उ. ६ स्वर प्रस्थिरादि ३६१ 


ह भवन्‌ ! यह्‌ इसी प्रकार है । हे भगवन्‌ ! यह इसी भकार ह 
एसा फहू कर यावत्‌ गौतम स्वामी विचरते ह । 


विवेचन-गौतम स्वामी द्वारा किये हए श्रथिरे पलोह इस प्रन के दो अर्थं होते 
है-व्यावहारिक श्नौर पारमाधिक (आध्यात्मिक) । व्यवहार मेँ भौ पलट जाने गला अस्थिर 
कहलाता है जैते-मिदटरी का देला श्रादि। ये शरस्थिर द्रव्य बदलते है । प्रध्यात्म पञ्च मे कर्म" 
्रस्थिर ह, क्योकि वे प्रति समय जीव-परेशो के चलित होते दै-म्रलग होति है । कमं अस्थिर 
होने से बन्ध, उदय श्रौर निर्जि प्रादि परिणामो द्वारां वे वदलते रहते ह । 

व्यवहार पक्ष मे पत्थर की शिला आदि स्थिर दै, इसलिए बदलती नही है । अघ्या- 
त्म पक्ष मे जीव स्थिरै, क्योकि कर्मो काक्षयकरदेनेके बाद भी जीव स्थिर रहूताहै 
भ्रौर जीव का उपयोग स्वभाव कभी वदलता मेही है । 

व्यवहार पक्ष मे तृणादि नष्ट होने क स्वभाव वलि हैः भतएव वे भगत हौ जति 
है । ग्रध्यास पक्ष मे कम अस्थिर है, इसलिए वे भगन क्षय) हो जवे है । व्यवहार पक्ष 
मे लोह की शलाका रादि भग्न नही होती । प्रध्यात्म पक्ष मे जीव शात है, इसलिए वेह 
कभी भग्न नही होता, नाक्ञ को प्राप्त नही होता । 

जीव का प्रकरण होने से शाश्वत्‌ ब्रशारवत सम्वन्धी प्रन किये गये द~व्यवहार 
पक्ष में छोटे लड़क को "वालक" कहते दै ग्रौर निदेचय नय की श्रपेक्षा भ्रथवा भ्रध्यास पक्ष 
ये 'असयत' जीव को "वालक" कहते ह । जोव द्रव्य सूप होने मे शाश्वत है ' व्यवहार नय 
कौ श्रपक्षा वचपन को बालकत्व' कृते है रौर तिदचय नय की श्रपेक्षा एवं श्रध्यात्म पक्ष मे 
श्रसयतपन' को बालकत्व' कहते ह । यह अलकलत्व' पर्याय खूप होने से श्रशाश्वत्त है 1 
इसी तरह पण्डित" सम्बन्धी सूत्र के सम्बन्ध मे भी कहना चाहिए । व्यवहार नय की श्रपेक्षा 
या व्यवहार पश्चमे शास्त कै ज्ञाता जीव को पण्डित" कटहूते है । निद्वय तय की श्रपेक्षा या 
शरध्यात्म पक्ष मे सयमी जीव को पण्डित कहते है , यह जीव द्रष्य होने से शारवत है । 
भ्रौर पण्डितपन' जीत कौ पर्याय होने से अशादवत्त (अस्थिर) है ! 

तत्पयं यह है कि द्रव्य सदैव शद्वि है, स्थिरहै, वह सदा ज्योँकात्यो वना 
रहता है, किन्तु पर्याय अ्रभाखवत है, शरस्थिर है, वह प्रतिक्षण बदलती रहती §। 


॥ प्रथमं शतक का नवां उेशक समाप्र ॥ 


३६२ भगवती सूत्र-श. १ उ. १० परमाणु के विभाग श्नौर भाषा अभाषा 
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शतक्र { उदशके १० 


परमशु के विमाग श्रौर भाषा त्रमाषा 


३०८-अन्नरत्थिया णं भते ! एवं धाछ्वसंति, न-एव 
पर्ति-“एवं खलु चलमाणे अ्रचलिए, जाव-निन्जरिन्जाएे 
्णिन्जिन्ने ।* 

३०६-दो परमराएपोमला एगयश्नो न साहणंति । कहा 
दो परमाएपोमाला एगयश्नो न साहणंति ? दोण्टं परमाएपोगलाणं 
तत्थ िशेदकाए, तहा दो परमाएपोगला एगयश्रो न साहणंति 

३१०-शतिण्णि परमाएपोमाला एगयञ्ो साणंति । कण्ट 
तिण्णि प्रमाएपोगगला एगयश्रो साहणंतिं ? तिष्ट परमाएषोम- 
लाणं रयि सिणहकाए, तमहा तिणि परमाएपोमाला एगयग्रो 
पाृणंति । ते भिञ्जमाणा द्रा वि, तिषिहा वि कल्नंति । द्य 
क्ञ्जमाणा एगयश्ो दिवह्दे परमाएपोगगले भवह, एगयग्नो वि 
दिवद्े परमाएपो ते भवह । तिहा कञ्जमाणा हिण्णि परए 
पोणला भवंति ! एवं जाव-चत्तारिः । 

२११-“पंच परमाएुपोगला एगयश्रो साहणंति, सादणित्ता 
दकखत्ाएु कञ्ज॑ति । दक्से वि थ णं से सासए सया मियं सवि. 
ज्ज य, श्रवचिञजट्‌ य्‌" । 


भगवती सूवर-श. १३ १० परमाणुके विभाग श्रौर भाषा अभ्ाषा ३६३ 
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३१२-पुबि मासा भासा । भासिन्जभाणी भासा अ्रभासा। 
भासासमयविहक्कंतं च णं मासिया भासाः । 

३१३-“जा सा पथि भासा भाक्ता । भासिञ्जमाणी भासा 
श्मभासा भाषासमयपितिक्कंतं च णं मापिया भाषा । सा 
भास्यो मापा ! शरभस्य भासा! अ्रभास्रो णंसा भासा। 
नो खलु सा मथो भसा" । 

३१४-५जा सा पुखं फिरिया दक्ख । कञ्जमाणी करिश्य 
अटुक्खा । किरियाप्षमयवितिक्छंतं च णं कडा करिया दक्खा" 1 

३१५-५ना सा पुवं किरिया इक्खा । कन्जमाणी किर्या 
अदु । फिरियासमयविहक्कंतं च णं कडा रिरिया इका । 
सा किं करणश्रो दुक्छा १ अकरण द्क्खा ? अकरण णं सा 
दुका । नो सेलु सा करणो दक्खा, सेवं वत्तं सिया" । 

३१६-अकिव्व दुक्ं, अफुसं दुक्खं, अक्जमाणकडं दुक्खं 
अकंट्‌ टु अकट्‌ टु पाण-भूय-जीव-सत्ता येदं वेद॑ति इति वत्त 
सिया? । 

पररन-से फह्मेयं भते ! एषं ? 

विशेष शब्दों के अथं -अष्णउत्थिया-अन्यतीथिक, साहणंति-चिपटते दै, सिणेहकाए- 
स्ेहकायनचिकनाहट, पिज्जमाणा-भेद करने प्र, दिवद्ढे-डठ, सासएु-शादवत, सथा- 


सदा, समिरय-प्रन्छी तरह, भासिन्जमाणी-गोली जाती हुई, भासिया-बोली गई, भासा- 
समयवितिककंतं-भाषा का समय वीत जाने पर, अकिच्चं-अकृत्य, अकज्जमाणकडं-अक्रिय- 


३६४ भगवतो भूव-श. १ उ. १० परमाणु के विभाग श्रौर भाषा श्रभाषा 
माणक़ृत, एगयभो-एकश्नोर, इहा-दो प्रकार से, तिहा-तीन प्रकार सै तम्हा-इसतिष्‌, 
करणमो-कररने से । । 

मावाथ-३०८-है भगवन्‌ ! अन्य तीधिक्र इस प्रकार कहते है यावत्‌ इस 
प्रकार प्ररूपणा करदे हं फि-जो चल रहा ह वह चला नहीं कहलाता ओर 
यावत्‌ जो निजेरा रहा हं बहू निर्जीण नहीं कहलात। हं । 

३०६-दे परमाणु पुद्गल एक साथ नहीं चिपकषते है । दो परमाणु पुद्‌- 
गल्ल एक साथ क्यों नहं चिपकते हे ? इसका कारण यह है करि दो परमाणु 
पुद्गल मे चिकनापन नहं हे \ इसलिए दो ' परमाणु पुद्गल एक साथ नही 
चिपक्ते हं । 

३१०-तीन परमाणु पुद्गल एक इरे के साथ चिपकते है ! तीन पर 
माणु पुद्गल श्रापस मे क्यों चिपकते ह ? इसका कारण यह है कि तीन परमाणु 
पुद्गल मे चिकनापन होता है ! इसलिए तीन परमाणु पुद्गल श्रारस मे चिप- 
कते हं । यदि तीन परमाणु पुद्गलों के विभाग कयि जाय, तोदो भागषीही 
सक्ते हं ओर तीन भाग भी हो सक्ते हं । यदि तीन परमाणु पुल केदो 
भाग कये जाय, तो एक तरफ डेढ परमाणु होता हं ओर इरी तरफ भी इद्‌ 
परमाणु हो जाता हं ! यदि तीन परमाणु पुद्गन्ं के तीन भाग किये जाय तो 
एक एक्‌ करफे तीन परमाणु श्रलग अलग हो जाते हं । इसी तरह्‌ यावत्‌ चार 
परमाणु पुद्गलों के विषय मं भौ समश्चना चाहिए । 

३११-पाच परमाणु पुद्गल आपस मे चिपक जाते हुं ओर वे दुःखरूप 
(कमं रूप) में परिणत होते हं । वह्‌ दुःख (कमं) शावत ह ओर सदा भरली- 
भांति उपचय को प्राप्त होता हँ ओर श्रपचयको प्रप्त होताहं। ` 

३१२-बोलने से पहले जो भाषा (भाषा के पुद्गल) है वह भाषा ह। 
बोलते समय की भाषा अभावा ह मौर बोलने फा समय व्यतीत हो जाने के 
बाद कौ भाषा भाषा हूं! 

३१२-यह्‌ जो बोलने से पहले की भाषा, भाषा ह मौर बोलते समय 
की भाषा, श्रभाषा ह तथा बोलने के समय के बाद कौ भाषा, भाषाहेः सो क्या 


भगवती सूव-श. १ उ. १० दुखः कृत या श्रकृत ३६१५ 
कककककककककककककककककफकदककरकफेकककककककककककफककककककककङककक्ककककृकक्ककरफफककनं 
बोत्ते हृए पुरुष कौ भाषा है या न बोलते हृए पुरुष कौ भाषा हं ? (उततर) 
~न बोत्ते हए पूरुष फी बह भाषा है बोलते हुए पुरुष कौ वहु भाषा तहं ह । 

३१४-वह जो पूवं कौ क्रिया हँ बह दुःख शूप हे वतमान मे जो क्रिया 
की लाती ह वहु निया दुःख रूप नहीं हं मौर करने का समय बौत जाने के बादं 
की छृतक्रिया' दुःख रूप हं । 

३१५-वह्‌ जो पुवं कौ करिया ह वह दरःखकाकारणहं) कौ जाती हुई 
क्रिया दुल का कारण नहीं है ओर करने के समयके वादको क्रियादुःलका 
कारणैः तो क्या वहुकरेतेदुःखकाकारणहं? यानहं करनेसे दुःवेका 
कारण हुं ? (उत्तर) नहीं करने से वहे दुःख का कारण हे, करने ते दलका 
कारण नहीं हं-एेसा कहना चाहिए । 

३१६-अकृत्य डुःख ह, अस्पृश्य दुःख है मौर मक्रियमाणकृत दुःख हे । 
उसे न करके प्राण, भूत, जीव, सत्व वेदना भोगते हं-एसा कहना चाहिए । 


प्रत~गोतम स्वामी पृष्ठत ह कि-हे भगवन्‌ ! भ्रन्यतीधिकों कौ उप- 
रोक्तं मान्यता कित प्रकार ह ? 


विवेचन~-नववें उदशक के भरन्त मे कर्मो की प्रस्थिरता बतलाई गई थी । कमे 
परोक्ष है । परोक्ष वस्तु के स्वरूप के विषय में कुतीधिक विवाद करते है, उसको श्रसत्यता 
तलाने के लिए तथा प्रथम सतकके प्रारम्भ मे संग्रह गाथा में 'चलणश्रो' यह्‌ पद दिया 
था) श्रत: उत्का प्रतिपादन इस दस उटश्चक मेँ किया जाता है । 


चलमाणे भ्रचलिए" से यावत्‌ 'णिज्जरिज्जमाणे भ्रणिज्निष्णे' तक का उत्तर तो 
पहले उदेशक मे हौ ्रागया है, वह्‌ वरह से जान केना चाहिए । इक बाद गौतम स्वामी 
ने पृ करि-दै भगवन्‌ ! अन्यतीधिक एेसा कहते है कि~दो परमाणु पुद्गज भ्रापस मे नही 
मिल सफते, व्योकि उनमे बिकनापन गही है । हा, तीन परमाणु पुद्गल मिल सक्ते है, 
क्योकि उमे चिकनापन है । मिक हृषु वे तीन परमाणु पुद्गल यदि अलग ह, तो उनके 
दो विभागभर हो सकते ह श्रीर तीन विभागभी हो सकते ह । यदि दो विभाग हो, ते 
डेढ डेढ परमाणु गलग र्ग हो जते है श्रौर यदि तीन विभाग हौ, तो एक एक परमाणु 
भरलग श्रलग हो जाता है) गौतम स्वामी पूते है कि-हे भयवन्‌ ¡ क्या अन्यतीधिक का 


३६६ ' भगवतो भूव-ग. १ उ. १० परमाणु के विभाग 
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यह्‌ कथन-ठकहै? 
मिना श्रीर्‌ विखरना जिका धमं हो उसे 'पुदगल' कहते है । पुद्गल का दहं 
दोटे षे द्ोटा भाग जिसका कोई भाग न हो सके, उसे परमाणु" कहते ह । 


३१७ उत्त-गोयम ! जं णं ते अन्नउत्थिया एवमादि, 
जाव-वेदणं वेदेति वतमं पिया ! ञे ते एवं श्रा मिच्छे 
एवं आषु । अहं पुण गोयमा ! एमाहक्ामि-एवं खलु षतः 
माणे लिए, जाव-निन्जरिज्जमाणे निन्निण्णे । 

३१८-दो परमाएपोमला एगयश्रो साहणंति । कषा दौ 
परमाएोमला एयरो साहणंति ? देष्टं प्रमाएपोलां 
शरत सिणेहकाए, तमहा दो परमाएपोमला एगयशचो सहति । 
ते भिन्जमाणा दहा कन्जंति, दुहा कल्जमाणा एयरो एमाएः 
पोमाले, एगयच्ो प्रमाएपोभले भव॑ति । 

३१६-तिण्णि परमाएोमाला एगयश्नो सादणंति, ष्ट 
तिण्णि प्रमाएपोमला एगयश्रो सादणंति ! पिण्डं परमएोगा- 
लां अलि सिशेदकाए, तण्हा रिण्णि परमाएपोमाला एगध 
साह॑ति । ते मिञ्जमाणा दृहा पि तिहा वि कन्ज॑ति। दह कञ्नः 
माणा एगकधो प्रमाएषोगगते, एयर हृषएपिए खंथे भवति । 
तिदय कलजमाणा तिष्णि परमाएोमला भव॑ति । एवं जाव- 
चत्तारि । 


भगवती सूव्र-शष. १ उ. १० परमाणु के. विभाग , ३६७ 


२२०-पच प्रमाएपोगला ` एगयशनो 'साहणंति । एगयथो 
साहणित्ता खंधत्ताए कल्यं । खभे पि य णं स श्रसासए सया समियं 
उवचिज्जह य ्रवचिर्जट्‌ य । 
विशेष शब्दों के अ्थं-आहिमु-कहा, अत्थि-विदमनि, हा, है 1 

भावा्थ-३ १७ उत्तर-हे गौतम ! श्रन्यतीथिक जो इस प्रकार कहते हं 
यावत्‌ वेदना वेदते है-देसा कहना चाहिए इत्यादि बातें जो उन्होनि कही हं वे 
मिथ्या है । है गौतम ! मे एसा कहता हं कि-"चलमाणे चलिए जाव णिज्ज- 
रिज्ज माणे गिज्जिण्णे'भ्र्थात्‌ “जो चल रहा है वह चला' कहलाता हं यावत्‌ 
जो निर रहा ह वहं निर्जीण कहराता ह । 

३१८-दो परमाणु पुद्गल आपस में चिपकते हं । दो परमाणु पुद्गलं 
आपस मं चिपक्ते है इसका षया कारण ह ? इसका कारण यह्‌ है किदो 
परमाणु पुङ्गल मे चिकनापन है, इसलिए दो परमाणु पुद्गल परस्पर चिपट 
जाते हे । उन दो परमाणु पुद्गलों के रो भाग हो सक्ते हँ । यदि दौ परमाणु 
पुद्गल के दो भाग किय जाय, तो एक तरफ़ एक परमाणु भौर एक तरफ एक 
परमाणु होताह्‌ । 

३१६-तीन परमाणु पुद्गलं परस्पर चिपट जाते हं । तीन परमाणु पुद्‌- 
गल परस्पर वयो चिपट जति हं ? इसका कारण ष्या है“? इसका कारण यह्‌ 
है करि तीन परमाणु पुद्गल से चिकनापन ह । इस कारण तीन परमाणु पुद्गल 
परस्पर चिपट जाते हु । उन तीन परमाणु पुद्गल भके दो भाग भो हो सकते 
है मौर तीन भाग भी हो सकते हे ! दो भाग करने पर एक तरफ एक परमाणु ओर 
एक तरफ दो प्रदेश वाला एक स्कन्ध होता ह । तीन भाग करने पर एक एक 
करक तीन परमाणु हो जाते हे 1 इसौ प्रकार यावत्‌ चार परमाणु पुद्गल के 


विषय सं भी समञ्नना चाहिए । परन्तु तीन परमाणु के उह डेढ नहीं हो सकते 
हे \ 


३६८ भगवती सूत्र-श. १ उ. १० भाषा अभाषा 
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३२०-पांच परमाणु पुद्गल परस्पर मं चिपट जाति हँ भौर परस्पर 

चिपर कर एक स्कन्ध रूप बन जति हूं । बह स्कन्ध अश्चाश्वत है भौर हमेशा 
उपचय तथा मपचय पाता हं अर्थात्‌ वह बढता भी है मौर घटता भी ह । 

विवेचन-गौ तमस्वामी के प्रन के उत्तर मेँ भगवान्‌ ने फएरमाया कि-है गौतम ! 
भ्न्यती धिको का उपयुक्त कथन मिथ्या है, क्योकि एक परमाणु मेँ भी सेहृकाय (चिकनाः 
पन) होता है । तीन परमाणुग्रो का मिलना श्रौर विश्रनात्तो वे लोग सी मनते ह । यदि 
प्रमाणुश्रो मे सहकाय न होता, तो वे केसे जुडते ? श्रौर जव जुडते है, तो उनम स्नह्काय 
मानना ही होगा । दो परमाणु पुद्गलो मे यदि स्नेहकाय न हो, तो तीसरे में कहँ से माजाता 
है ? उन्होने तो डेढ़ परमाण पुद्गल में भौ सहकाय माना है, फिर दो परमाणु पुद्गल मँ 
सहकाय मानने मेँ वाधा ही क्या है ? इसके सिवाय उन्होने तीन परमाणु पुद्गल के दो 
विभाग-इढ़ ड़ परमाणुशरौ के माने है, सो परमाणु प्राधा कंते हो सकता है ? क्योकि पर 
माणु तो उसीको कहते हँ कि जिसके फिर दो विभागत हो सके । परमाणु चटा होता 
है, फिर भौ उसमे जुड़ने की शक्ति होती है । यहाँ सनेहकाय (चिकरनापन) का परह होन 
से चिक्रने परमाणु का कथन क्रिया है, किन्तु र्न परमाणु पुद्गल भी जुड्ते है । 

गौतम स्वामी पुदधते है कि~हे भगवन्‌ ! भरन्यतोथिक कते हँ कि-पाच परमाणु 
पराप मे जुडकर कर्मं के स्क्च बन जाते ह, किन्तु वे किसी कै वनने से नही वनते है 
वे स्वभाव से ही स्कन्ध वन जति वैर्पाच परमाणु मिल कर दुःल्प मेँ परिणत हो 
जतत ह वह दुःख भी लाश्वत है नौर उपचय तथा प्रपचय कर प्राप्त होते दै । है भगवन्‌ । 
क्था उनका यह्‌ कहना सत्य है ? 

भगवान्‌ ने फरमाया क्रि-हे गौतम ! भन्यतीधिकों का यह्‌ कयन भिथ्या है, क्योकि 
दुः पम परिणत होने वाला स्कन्ध अनन्त प्रदी होता है! दुःख स्वतः स्वभाव ] 
ही उन्न नही होता, किन्तु बह उलन्न करने पे होता है, विना उतत ज्िे नही होता ह 
नौर कम॑ श्रगादवत ही होति है । किन्तु पांच परमाणु जुढ्ने से तो स्कन्ध होता है भौर 
वह्‌ भी भरनान्वत है ! 


३२१-'पुचि मासा श्रमासा, मासिन्जमाणी मासा मसा, 
मासमयवितिक्कतं च णं भासिया भसा अ्रभासा 
३२२-भजा सा पुनि मासा अमासा । भासिज्जमाणी मासा 


भगवती सूवर-श. १३. १० भाषा जभाषा ३६६ 
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भासा, मापासमयवितिक्कंतं च णं मासिया मासा अभासा; सा 
फ मापो मासा ! अभास भसा ! भास णं भष्ठा । नो 
खलु सा अभास भासा ।" 


३२१-बोलने से पहले कौ भाषा, अभाषा है, बोलते समय की भाषा 
भाषा है भौर बोलने के बाद की भाषा, ग्रभाषा हं । 

३२२-वह्‌ जो पहले की भाषा, श्रभाषा हं बोलते समय कौ भाषा, भाषा 
है भौर बोलने के बाद कौ भाषा, अभाषा हे सो क्या बोलने बाले पुरुष कौ 
भाषा है था अनबोलते पुरुष कौ भाषा हं ? (उत्तर) वह बोलने वाले पुरुष 
फी भाषा है, किन्तु श्रनबोलते परुष की भावा नहीं हं । 


विवेचन-ग्रन्यतीर्थी यह भी कहते ह क भाषा बोलने ते पहले तो भाषा दै, केकिने 
बोलने के समय भाषा वही है, प्रौर बोलने के वाद फिर भाषा है) एसा मानने वालों की 
दलील यहद कि श्रपने मनके भावो को व्यक्त करने के लिषएु भाषा का प्रयोग किया जाता 
है अर्थात्‌ मन के भावो को समाना ही भाषा का दृश्य है। भाषा किसी को लक्षय करके 
ही बोली जाती है। भ्रतएव बोलने से पहले भाषा थी, बोलने कै वाद भी भाषा रही,परन्तु 
बोलते समय भाषा, भाषा नही है । बोलने से पठे वक्ता के मत मे भावि ये ग्रौर जबतक 
उसके हृदयम भाव है, तभी तकं वह भाषा दहै, किन्तु जव बोलना प्रारम्भज्रिय्रा,तो वह्‌ 
भाषा नही रही, क्योकि वतमान काल श्रत्यन्त सूक्ष्म है-एक समय मात्र का है । उसमें कोई 
क्रिया नही हो सकती । एकं समय म पूरे पद का उच्वारण भी नहीं हौ सकता रौर पद 
का उच्चरण हए धिना कोई अर्थं समम मे नही भ्रा सकता ! इसलिए बोलते समय निरर्थक 
होने कै कारण भाषा, भाषां नही रही । हां, बोलने के पदचात्‌ भाषा, भाषा है, क्योकि 
उपसे श्रोता को श्रथं का वोध होता ह 1 

भगवान्‌ फरमति है किह गौतम ! अन्यतीधिको का यह मन्तव्य मिथ्या है, क्योकि 
वास्तवमे भापा वही हैजो वोली जा रही है। बोलने से परे भाषा, श्रभाषा दै, क्योकि 
व उस समय तक बोल नदी गई है श्रौर इस कारण उसका प्रस्तित्व हौ हीं है श्रौद 
बोलने के पर्चात्‌ शव्द ्रौर श्रये का वियोग हो जाता है 1 इसलिए वह भी भाषा नही है 
केवल वोली जाती इई भाषा ही भाषा है । 


३७० भगवती सूत्र-च्र. १ उ. १० क्रिया श्रौर दुःख 
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८८३२२-'पुभि किशिया अदुक्ा । जहा भासा तहा भणि 
यव्या ¦ रिया षि जाव-करणद्मो सा टक्छा नो खल्‌ सा थक 
णञ्मो दुक्खा, सेवं पतमवं सिया 
३२४-“किच्वं दुक्खं, फसं दुक्सं, कन्जमाणकटं दक्ख कट 
फट्‌ ट पाण-भूय-जीष-पत्ता षेदणं पदेति इति पत्तं सिया 


विशेष शब्दो के अ्थं-कदृद्‌-करके 1 


३२३-करने से पहले की क्रिया दुःख का कारण नहीं है, उसे भाषा फे 
समान हौ समक्षना चाहिए । याबत्‌ वहु क्रिया करने से दुःख का कारण है, नहँ 
करने से दुःख का कारण नहीं हं । एसा कहना चाहिए । 
३२४-छत्य दुःख है, स्पृश्य दुःख है, क्रियमाणक्ृत दुःख है, उपे कर 
करके प्राण, भूत, जीव, सत्त्व वेदना भोगते ह ! एसा कहना चाहिए । 
विवेचन-ईइसी प्रफार अन्यतीधिक लोग, क्रिया के विषय मे भी कहते है । 
भगवान्‌ फरमाते है करि-हे गौतम ! अन्यत्ीधिकों का यह कथन मिथ्या है, बयोकि 
करने से पहरे कौ क्रिया श्रौर क्रिया समय व्यतिक्रान्त कतत्रिथा दुख का कारण नही है, किन्तु 
क्रिया करनेपेहीदु.खकाकारण है । कत्य दुःखहै स्पृश्य दुःख है, क्रियमाण्कृत दु. 
है! उसे कर करक ही प्राण, भूत, जीव स्व वेदना भोगते है । यह्‌ अनुभवसिद्ध भी है 1 
प्राण, भूत, जीव, सत्व, किसे कहते है ? इस विपय मे टीकाकार ने एक श्लोक 
उदृत किया है । 
प्राणाः दि त्रिचतुः प्रोक्ताः, भूतास्तु तरवः स्मृताः । 
जीवाः पञ्चेन्द्रिया जञेयाः, शेषाः सत्वा उदीरिताः ॥ 
सरथं -बेदन्द्िय, तेदन्िय श्रौर चौडन्िय जीव श्राण' कहलाते दँ । वनस्पतिकाय को 
“शत कहते है । पञ्चेन्द्रिय को जीव' कहते है श्रौर शेष चारं स्थावरो (पृथ्वीकाय, अरप्काय, 
तेउकाय, वायुक्राय } को 'सत्तव' कहते है । 
प्राण, भूत, जीव, सत्त्व कौ यह व्याद्या भी की जाती है श्रौर दूसरी व्याख्या भी 
की जाती है किये चारों चन्द एक ही श्रथे फे चाचक है अर्थात्‌ प्राण, भूत, जीव, मत्व 


भगवतो सूवर-श. १ उ. १० एर्यापथिकी श्रौर साम्परायिको क्रिया ३७१ 
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एक ही है) श्रथवां प्राण धारण करे वाला श्राणी' कहलाता है । जिसका नाश न कभी 
हशर हो श्रौर न होगा वह भूत' कहलाता दै । जो भूतकाल मे जीताथा, वतमान 
काल मे जीता है श्रौर भविष्यकाल मे भी जीता र्गा वहं जौव' कहुलाता है । जो तीनों 
कालल मे चैतस्य शक्ति से युक्त बना रहूषा है वहं 'सत्व' कहलाता है । प्राण, भूतं श्रादि 
प्रत्येक का यहु लक्षण प्रत्येक जीव मे पाया जाता है, तएव इस प्रकार प्राण, भूत भ्रादि 
चारो शब्द एकार्थंवाचरी भी है । 

्रन्यतीर्थी कहते है कि-दुख बिनाक्यिदही होता है। जव उनसे यह प्रश्न किया 
जाताहैकरि बिना किये दु.ख कंसे होताहै? तो इसके उत्तर में वे कहते है कि-हम 
"यद्च्छा" तत्त्व मानते है । इस यद्च्छा तत्व के ग्रनुसार निष्कारण ही सब कच होता रहता 
है।क्याहोभ्रौरभ्यान हो, इसका कोई नियम नही है। इसी प्रकार कव, कैसे, कहा, 
क्याहो, इस प्रकारकाभी कोई नियम नही है। जब, जैसे, जरह, जो कुहो ग्यास 
हो गया, यही यदृच्छावाद' का सिद्धान्त है । 

नियतिवाद श्रौर यदृच्छावाद मे यह भरन्तर है कि नियतिवाद के श्रनुसार प्रत्येक 
काये का एक भविष्य निर्दिचत'है, जो कुछ भवितव्य है वही होता है, किन्तु यदच्छावाद 
के अनुसार कोई नियमितता नही है । श्रकस्मात्‌ जब जौ कृ हो ग्या सो होगया । उनके 
मत के श्रनुसार सारा जगत्‌ प्रतकरित है । 

भगवान्‌ फरमाते है किह गौतम [ उनका यह कथन मिथ्या है, ष्योकि यदि त 
करनेमेही कमं सुख, दुखसूपहं, तौ इहलौकिक श्रौर पारलौकिक विविध प्रकार के 
्रनृष्ठानो का भ्रभाव हौ जायगा । किन्तु यदुच्छावादियो ने भी कु पारलौकिक श्रनुष्ठान 
माना ही है । इसललिएु उनका उपर्युक्त कथन शरजञानतापूण है । दो पुरूषो को एक समान 
सामग्री प्राप्त होने पर भरी उनके सुख, दु ख में जो भ्रन्तर देखा नाता है वह्‌ किसी विशिष्ट 


कारर्गसेही होता है । बह विरिष्ट कारण कर्म है। इस प्रकार कमं की सत्ता प्रमाणप 
सिद्ध है। । 


रेयापथिकी श्रौर साम्परायिकी क्रिया 


३२५ प्रभ-्न्नरत्थिया णं भते ! एवमाइक्संति, जाव- 
-एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं दो करियाश्नो पकर । तं 


३५२ गवती सूत्र-श.१ उ. १० एर्यापिथिकी रौर साम्परायिकी त्रिया 





जहाः-इरियावषियं च, संपराइयं च ! जं समयं इरियापरियं पक 
रह तं समयं संपराहयं परेड, जं सपं संपराहृयं पकर, तं समयं 
इरियावदियं पकरेई-इरियवदियाए प्रकरणयाए संपराह्यं पक, 
संपराश्याए पकरणयाए इरियापहियं पकरेह । एवं खलु एगे जीवे 
एगेणं समएणं दो करिया पकरेह । तं जहाः-इरियावषिं १, 
संपराह्यं च ।* से कमेयं भते ! एवं ! 

३२५ उत्तर-गोयमा ! जं एं ते अत्रत्थिया एवमाहूकखंति, 
तं वेव जाद-ञ ते एवं अद्यु पिच्धा ते एवं आहि । अहं 
पुण गोयमा ! एं भाछखामि-एषं लु एगे जीवे एगसमए एककं 
किरियं पकरेइ । परऽद्यियवक्तववं एेयवयं । ससमयवत्ययापु 
एषम । जा -इर्यिवदहियं संपराहयं ग । 

विशेष शब्दो के अ्थ-इरियावहिय -र्ापथिकी किया, संपराइये -साग्परायिकी 
क्रिया, परउत्थियवततव्वं-परतोधथिकों कौ वक्तव्यता, ससमयवत्तव्वयाए-स्वसमय-स्वसिद्ान 
फी ववंतव्यता । 

भावाथं-३२५ प्रश्न-हे भगवन्‌ ! श्र्यतीथिकं इस प्रकार कहते हं यावत्‌ 
प्रर्पणा करते है कि-एक जीव, एक समय मे दो क्रियां करता ह । वह इसं 
परकार-रेर्यापथिकौ ओर साम्परायिकी । जिस समय जोव, एेर्थापथिकी क्रिया 
करता है, उस समय साम्परायिकी क्रिया करता है भौर निस समय साग्पराधिकी 
करिया करता है उस समय दर्यापिथकी क्रिया करता ह ! साभ्परायिकौ क्रा 
करते से पेर्यापथिकी क्रिया करता ह इत्यादि । इस प्रकार एक जीव, एक समय 


मं दो ्रियाएं करता है,एक एर्यापयिकी ओर दुसरी साम्परायिक्ती । है भगवत्‌ । 
क्या यह इसी प्रकार है ? 


भगवती सूत्र-श. '१ उ. १० एर्यापथिक्ण श्रौर साम्परायिकी क्रिपा ३७३ 
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३२५ उत्तर-हे गौतम ! श्रन्यतीथिक एसा कहते है यावत्‌ उन्होने जो 
एसा कहा हे सो मिथ्या कहा है । हे गौतम ! मे इस प्रकार कहता हं कि एक 
जीव, एक समय में एक करिया करता है ! यहां परतीधिकों का तथा स्वसिद्धन्त 
का वक्तव्य कहना चाहिए यावत्‌ एेर्यापथिकी भ्रभवा साम्परायिकी क्रिया करता 
हं । ॥ 
विवेचनं र नौर श्रागमन कै मागे मे होने वाली क्रिया एर्यापथिकी त्रिया कहु- 
लाती ह । यह्‌ क्रिया केवल योग निभित्तसे होती है। जौ क्रिया कषायस लगती है भ्रौर 

(“जिसमे कषाय करण है, वह्‌ साग्परायिकी क्रिया कहुलाती ९ ौ.एेयापयिकी क्रिया कषाय 
के क्षीण होने पर या उपयान्त होने प्र ग्यारहवे, बारह श्रौर तेरहवे गृणस्थान मे लगती 
है । साम्परायिको त्रिया से ससार परिभ्रमण करना पडता है । एर्यापयिकी त्रिया मे सिफं 
योग का निमित्त होता है । साम्परायिकौ क्रियाम भी योग का निमित्त है, किन्तु उसमें 
कषाय की प्रधानता है भह क्रिया दसवें गुणस्थान तक लगती है । संसारं परिश्रमण का 
कारण कषाय है । ठर्णाग सूत्र के दरषरे ठाणे मे कहा गया कि-प्चीस त्रियाश्रो मे से 
चौदीस क्रियाएं साम्परायिकी है श्रौर एक एर्यापयिकी है । 


गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूच्ा कि-हे भगवन्‌ ! ्रन्यतौधिके एसा कहते ह॑ किं 
एफ जीव, एकं समय मे दो क्रियाएं करता हैदर्थापयिकी भ्रौर साम्पराधिक । क्या उनका 
यह्‌ कथन ठीक है? 

भगवान्‌ ते फरमाया कि-है गौतम ! श्रत्यतीथिकों करा यह्‌ कयन मिथ्याहै। एक 
जीवे, एक समयमे हो क्रियाए नही कर सकता, किन्तु एक समय मे एक ही क्रिया करं 
सकता है, चाहे दर्यापथिकी करे, बहि साम्परायिकी करे । 

यहं यह्‌ आकका हो सकती है किं'जो कौ जाय वह क्रिया कहलाती है । फिर 
एक साय दो क्रियाए क्यो नही की जा सकती है ? क्योकि जिस समय में ईर्ण प्र्थात्‌ 
गमन करते की क्रिया की जाती है, उसी समय कषाय भी रहता है रीर कषाय की क्रिया 
साम्परायिकी क्रिया कहलाती है । इसलिए एर्यापथिकी क्रिया के साथ साम्परायिकौ क्रिया 
भौ होनी ही चाहिए । इसी प्रकार जब साम्परायिकी क्रिया होती है तव योग भौ रहता 
हैश्रौरयोगकी त्रिया एर्यापथिकी है । एसी दना में सस्परायिकी क्रिया के साथरर्या 
पथिकौ क्रिया भौ व्यो नही लगती ? 


३७४ ` भगवती सूत्र-श. १ उ. !० उपपात विरह 
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इसका समाधान यह है कि केवल शब्द की व्युत्पत्ति से ही काम नहीं चलता, 

व्युत्पत्ति के साथ शन्द कौ प्रवृत्ति भी निमित्त मानी जाती है । भगवान्‌ के कटने का प्राष्य 
यह्‌ है कि जब कषाय है तव एर्यापथिकी क्रिया नही हो सकती, क्योकि एेर्यापयिकी क्रिया 
कषायनहोने पर ही होतौ है। जवतक कषाय है तवतक साम्परायिकी क्रिया ही होती 
है, एर्यापथिकी वही होती । जब कषाय नही होता है तव साम्परायिकी त्रियानही हो 
सकती, इप प्रकार एक जोव एक समयमे दो क्रिया नही कर सकता, किन्तु एक समय मेँ 


एक ही क्रिया करता है। 
क विरह 


३२६ प्रश-निरयगःं णं भते ! केवह्यं कालं पिरया अ. 
पाएणं पण्णत्ता ! 
३२६ उत्तर-गोयमा ! जृष्णेणं एककं सभयं, उक्कोसेणं बारप 
हृता । एवं वकफतीपयं भाणिययं निएवसेसं । 
पेषं भते ¦ सेषं भ॑ते ! त्ति जाव-विदहरह । 
दसमो उदेसो सम्तो। 


विशेष शब्शो के अ्ं-विरहिया-रहित उववाएणं उपपति की भ्रयेक्षा 1 
भावाथं-३२६ प्रघ्न-ह भगवन्‌ ! नरक गति, कितने समय तक उपपात 
से विरहित रहती हे ? 

३२६ उत्तर-हे गौतम ! जघन्य एक समय तक ओर उक्कृष्ट बारह 
पुहत्तं तक नरक गति उपयात से रहित रहती है । इसी प्रकार यहां सारा 
उत्क्रान्ति पड कहना चाहिए । 

है भगवन्‌ ! यह एेसा हौ ह । यह एसा ही हं । एसा कहं क यावत्‌ 
गौतम स्वामी विचरते है । 

विवेचन-गौतम सवामी प्ते है कि-हे भगवन्‌ ! एसा कितना समय व्यतीत हता 
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है कि जब कोई जीव, नरक मे उन्न नही हो ? 

भगवान्‌ ने इस प्रश्न का संक्षेप मे उत्तर दिया कि-हे गौतम ! जघन्य एक समय 
भ्रौर उक्कृष्ट बारह्‌ मूहतं । 

दस विषय का विस्तृत विवेचन प्रज्ञापना सूत्र के छठे पदमे किया गया है। वही 
विवेचन यहा समभलेता चाहिए । उसका क्षिप्त प्रथं इस प्रकार है-पञ्चेन्दियं ति्ंन्च 
गति मे, मनुष्य गति मे श्रौर देव मे जघन्थ एक समय का प्रर उछृष्ट बारह मृहूते का 
उत्पाद विरह काल है । सात नरको में विरह काल इस प्रकार है । 


चडवीसदईं॑मूषटृत्ता सत्त अहोरत्त तह य पश्णरस । 
मासो यदो य चउरो, छेम्पासा विरहकालौ उ ॥ 


्र्थात्‌-पहली नरक मेँ चौमीस मृहृतं का, दूसरी मे सात ग्रहोरात्र का, तीसरी मेँ 
पन्द्रह प्रहोरात्र फा, चौथी मे एक मास का, पांचवी मेँ दो मास का, घटी में चार मासका, 
्रीर सातवी नरक मे छह मास का विरह काल होता है । इन सव मे जघन्य विरह कल 
एके समय का होता है । 
भवनपति, वाणव्यन्तर श्रौर ज्योतिषी देवों मे तथा पहले दूसरे देवलोक मे चौवीस 
मृहूतं का विरहं काल है । तीसरे देवलोक में नौ दिन श्रौर बीस मूहूर्तं का, चौथे देवलोक मेँ 
बारह दिन रौर दस मृहूतं का, पांचवे देवलोक मे साढ़े वाईस दिन का, छठे देवलोक मेँ 
पेतालीस दिन का, सातवें देवलोक मे श्रस्ी दिनि का, आघ देवलोक मे सौ दिन का, 
नवव शरोर दसवे देवलोक मे संख्यात महीनों का (भो एक वे से श्रधिक न हो), ग्यारह 
थर बारहुवे देवलोक मे संख्यात वषं का (जो एक सौ वषै से प्रधिक न हो) विरहुकाल 
होता है । गरवेयक कौ पहली त्रिक मे सख्यात सैकड़ों वर्षो का, दूरी निक मेँ सस्यात 
हजारो वर्षो का गौर तीसरी त्रिके संख्यात लालों वषो का विरहकाल होता है । चैषा 
करि गाथाघ्रो मेक्हाहै। 
भवेण-वण-नोई-सोहम्मोसाणे चरवौ मृहुत्तामो । 
उव्कोसविरहूकालो पंचसु वि जहृण्णमो समभ ॥ 
णवदिण वीस मुहुत्ता, बारस दस चेव दिणमूहुतताभो ! 
बावीा अद्धं चिय, पणथाल असीइ दिवसंसयं ॥ 
सलज्जा मासा आणयपाणयषएपु तह आरण अच्चुएु वासा । 
संखेज्जा विण्णेधा गेवेज्जेमुं अगो वोच्छं ।। 
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हष्टिमिवाससयाहं मन्मिमसहस्सादं उवरिमे सक्ष्वा । 
संखेन्ना विण्णेया जहासंखेणं तु तीसु पि ॥ 
इन गाथा्रो का प्रथं उपर दं दिया गया ह । सव मं जघन्य विरह काल एक समय 
काहोताहै। 
चारं भ्रनृत्तर विमानो मे विजय, वैजयन्त, जयन्त ्रौर श्रपराजित नामक चार 
विमानं मे पल्योपम्‌ के प्रसंख्याते भाग का श्रौर सर्वाथंसिद्ध विमान मे पत्योपम के संध्या 
तवे भराग का उत्कृष्ट विरह काल होता है श्रौर जघन्य एक समय का । जसा किक्हाहै- 
पलियाअसंखभागो उक्कोसो होई विरहुकालो उ । 
विजयाइसु णिदिट्ढो, सब्वेसु जहण्णभो समभ 1 
इस माथाका अर्थं उपरदेदिया गयाहै। इन सवम उत्पाद विरहकौ तरह 
उद्वतंनाविरह्‌ भी कहना चाहिए । 
पांच स्थावरोमें कभी भी विरह नही होता । वेदन्िय, तेइन्दिय, चौडन्दरि 
ग्रौर असन्नी पञ्चेन्द्रिय में ब्रन्तमृहूतं का विरह्‌ होता है । संजी तिर्यञ्चं श्रीर सनी मनुप्य 
मे वरह महतं का विरह होता है अर्थात्‌ इतने समय यक कोई उपजता या निकलता नही 
है । सिद्ध ्रवस्थामें उष्टं छह मास का विरह होता दै, ग्रथति मधिकं तेब्रधिक हं 
मास तक कोई जीव मुक्त नही हत्त । यह सिद्धो का उपपात विरह काल है । सिद्धो बे 
उद्वतेन विरहं काल नही होता दै, क्योकि सिद्ध वना हभ कोई भी जीव, वापि नहीं 
निकलता भर्थात्‌ वापिस संसार मे नही अता । 
इस प्रकार प्ण्णवणा सूत्र मे विरह काल का वणेन करिया गवाह) 
सेवं भते ! सेवं भते ! ! अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! यह्‌ इसी प्रकार है ! है भगवन्‌ ! यहं 
इसी प्रकार है । अर्थात्‌ जसा श्राप फरमाते है, वह्‌ वैसा ही है ! यथायं एवं सत्य है । एसा 
कहकर गौतम स्वाम तप संयम से श्रात्मा को भावित कुरे हए विचरते है । 


॥ प्रथम शतक का . दसवां उदृशक समाप ॥ 
॥ प्रथम शतक समाप ॥ 


व 


भगवती सत्र 


शतक २ 


उदहेशक १ 


<“ जी का श्वासोच्छवास 
१ गादा- | 
उसास खंदए पि य सयुग्याय पुटवि-दिय अन्नरस्थि भासा य । 
देवा य चरमचंचा समयिखत्तऽत्थिकाय बियसए । 
२-ते णं कले णं ते णं समए णं रायगिहे णामं नयरे दोला । 
पणञ्चो । सामीसमोसदे । परिसा. णिमया । धम्मो किधरो । 
परिसा पिगया । | 
२ प्र्र-ते णं कलि णं ते णं समए णे जेट ऽतिवासी जाव- 
पञ्जुवासमाणे एवं वयासी-जे इमे भते ! वेईदिया तेददिया चपरि 
दिया पंचिदिया जीवा, एएसि णं णामं वा परणामं वा उस्सासं 
पा नीसासं बा जाणामो पासामो । जे इमे पुढधिकाहया जव- 


२७. भववत्‌ सून-२, ९७. १ जावा का स्वापरोच्छवास 
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वणणडृकाहया एगिदिया जीवा एएसि णं आणामे वा पाणामं प 
रस्सासं वा नीसासं बान याणामो न पसरामो) एए णंभे। 
जीवा आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति षा नीससंति ग ! 

३ उत्तर-हंत। गोयमा ! एए पि णं जीषा आणमंति पर 
पाणमंति वा उस्ससंति वा नीसपंति ग । 

¢ प्र-किण्णं भते ! एते जीवा आणमंति वा एणमंति ब 
रस्ससंति वा नीपसतिब ! ` 

¢ उत्तर-गोयमा दशो णं अणंतपएपियाहं दमा सेतो 
अपंसेऽजपएसोगाढाहं, कलमो अरन्नयरटिदयाहः मापो प्ण 
मेताहं गंधेताहं रसमेताहं फापमंताहं आणमंति वा पणम॑ति बा 
एस्ससंति वा नीससंति श । 

५ प्र्ष-जाहं मावो वण्णमंताहं आणमंति बा पाणमंति वा 
उस्ससंति ग नीससंति या ताईं कि एगवण्णाहं आणमंति वा 
पाणमंति षारस्ससंति वा नीससंति षा! 

५ उत्तर-आहारगमो णेयन्बो, जाब-पंचदिसं । 

६ प्रध-ङिष्णं भते! नरया आण्मंति वा पणमंति ष 
एस्ससंति ग नीहसंति श ? 

६ उत्तर-तं चेव जाव-नियमा घदिपिं आणमंति पा पाणम॑ति 
वा उस्ससंति वा नीससंति' ग । 
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ऽ-जीद-ए्मिदिया बाधाया य निवोधाया य भाणियमा । 
पेठा नियमा ददसि । 


विशेष शब्दों के अथं-असास-घवःसोच्छवास, संदए-स्कन्दक, समयविखत्त-समय- 
षेव, बियसएु-दुसरा शतक, होत्या-था, समोसढे-पधारे, पञ्नुवासमाणे-सेवा करते हुए, 
आणामं पाणामं-प्राभ्यन्तर श्वासोच्छवास, उस्सासं गिस्सासं-बाह्य स्वासोच्छवास, याणामो 
जानते है पासामो-देखते है, वावाय~ग्याघात, णिष्वाघाया-निव्ध्िति, णियमा-नियम 
से, घदिसि-छह दिशा । 

भावा्थं-१ संग्रह गाथा का श्रथं इस प्रकार ह-दूसरे शतक मे दस उह 
शफ है । उनमें करमशः इस प्रकार विषय है-(१) इवासोच्छवासं भौर स्कन्दक 
अनगार (२) समुद्धत (३) पृथ्वी (४) इच्ियां (५) अन्यतीथिक (६) 
भाषा (७) देव (८) चमरचंचा राजधानी (६) समय क्षेत्र का स्वरूप (१०) 
अस्तिकाय का विवेचन । 

२-उस काल उस समय मे राजगृह नगर था। उसका वणेन करना चाहिए । 
वहं श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे । उनका धर्मोपदेश सुनने के लिए 
` परिषद्‌ निकी । भगवात्‌ ने धर्मोपदेश्च दिया । धर्मोपदेश सुनकर परिषद्‌ वापिस 
लौट गई। 

३ प्रश्न-उस काल उस समय में रमण भगवान्‌ महावीरे स्वामी के 
ज्येष्ठ श्रन्तेवासी इन्द्रभूति अनगार भगवान्‌ की पयुंपासना करते हृए इते प्रकोर 
बोले-दे भगवन्‌ ! ये जो बेदन्दिय, तेहन्दियःचौडइन्दिय,पंचेन्द्िय जीवः है वे जो बाह्य 
भौर भ्राभ्यन्तर इवासोष्छवासः लेते हँ उनको हम जानते ओर देखते है, किन्तु 
है भगवन्‌ ! पृथ्वीकाय, श्रप्कराय्तेउकायःवायुकाय ओर वनस्पतिकाय के श्राभ्यन्तर 
ओर बाह्य इ्वासोच्छवास को हम नहीं जानते हे ओर नहीं देसते है । तो क्या भग- 
चन्‌ ! ये पृथ्वीकायादिश्राभ्यन्तर भौर वाहय इवासोच्छवास हेते मौर घोडे है ? 

२ उत्तरा, गौतम ! ये पुथ्वीकायादि एकेद्धिय जीव भी श्राभ्यन्तर 
भौर बाह्य श्वासोच्छवास ठेते भौर छोडते है । 
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४ प्रन्‌-हे भगवन्‌ ! ये पुथ्वीकायादि एकेन्दिय जीव, किस प्रकार क 
व्यो को बाह्य ओर आभ्यन्तर श्वासोच्छवास के रूप मे ग्रहण करते भौर 
दोहते हं ? । 

४ उत्तर-~ह गोतम !{ द्रव्य कौ अपेक्षा श्रनन्त प्रदेश वले द्रव्यो फो, 
क्षेत्र को अपेक्षा भ्रसंख्य प्रदेशो में रहे हए तरवयों को, काल की श्रपक्षा फिसी 
भौ स्थिति बले द्रव्यो को ओर भाव की श्रपेक्षा-वणं षाले, गन्ध वाले, रस 
वाले मौर स्पशं वाले द्रव्यो को बाह्य ओर आभ्यन्तर श्वासोच्छवास के रूपमे 
ग्रहुण करते भौर छोडते ह । । 

५ प्रह्न-है भगवन्‌ ! वे पुथ्वौकायादि एकेन्दरिय जीव, भाव की ध्ेकषा 
वणं वाले द्रव्यो को बाह्य ओर आभ्यन्तर श्वासोच्छवास के रूप भर ग्रहण करते 
है ओर चोडते हैः तो क्या वे द्रव्य, एक वणं बलि हं ? 

५ उत्तर-हे गौतम ! जंसा कि~पण्णवणा सूत्र फे अट्ढाईसवें आहारः 
पद भें कथन क्रिया है वेसा ही यहां कहना चाहिए । थावत्‌ वे पच दिक्ञाभों 
की ओर से इवासोच्छवास के पुक्ालों को ग्रहण करते ह \ 

६ प्र्न-हे भगवन्‌ ! नैरयिक किस प्रकार के पुद्गलों को बाह्य ओर 
भ्राभ्यन्तर इवासोच्छुवास के रूप मे ग्रहण करते हँ भौर छोडते हं ? 

६ उत्तर-हे गौतम ! इस व्रिषय मे पहले कहा, वैसा ही समञ्ना चाहिए 
थावत्‌ वे नियमा (नियम से-निष्िचित रूप से) छह दिशा के पुद्गल फो बाह्य 
ओर श्राभ्यन्तर श्वासोच्छवास के खूप में ग्रहण क्रते भौर छोड़ते हं । 

, ७-जीव सामान्य भौर एकेश्वर के सम्बन्ध मे एसा कहना चाहिए कि 
यदि व्याघात न हो, तो वे सब दिका से बाह्य ओर आभ्यन्तर श्वासोच्छवास 
के लिए पुद्गल को लेते हँ । यदि व्याधात हो, तो कदाचित्‌ तीन दिशा + 
कदाचित्‌ चार दिशा से ओर कदाचित्‌ पांच दिशा से श्वासोच्छवास के पुद्गल 
को ग्रहृण करते है 1 बाकी सब जीव, नियमा छह दिना से ऽवासोच्छवात के 
पुद्गलं को लते हूं । 
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विवेचन-पहरे शतक का विवेचन पूरा ह्र । श्रव दूसरे शतक का विवेचन प्रारम्भ 
किया जाता है । दूमरे शतक के दस उदैशक हैँ । उनमे से पे उदेशक का विवेचन भारभ 
किया जाता है । इसका परस्पर सम्बन्ध इस प्रकार है-्रथम शतक के दवे उदश्क के 
अन्त मे जीवों की उत्पत्ति का विरहकाल वतलाया गथा था । श्रब दूसरे शतक कै प्रथम 
उदेशफ मे जीवों के श्वासोच्छवास के सम्बन्ध में विचार किया गया है। 

गौतम स्वामी ते प्रन क्रिया है कि-है भगवन्‌ ! पृथ्वीकायादि स्थावर जीवों का 
चैतन्य, भ्राम प्रमाण से सिद्ध है, किन्तु उनमें श्वासोच्छवास होता है या नही ? क्योकि 
जसे मनुष्य पलु भ्रादि का स्वासोच्छवास प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, उस तरह से पृथ्वीकायादि 
स्थावर जीवों का श्वासोच्छवास प्रत्यक्च ज्ञत्त नही होता 1 

इस विषय मे यदि कोई यह्‌ शंका करे कि-जव पृथ्वीकायादि स्थषिर जीवक 
चैतन्य, ग्रागम से सिद्ध है श्रौर यह वात भ्रावालगोपाल प्रसिद्ध है फि-जो जीव होता है वहं 
श्वासोच्छवास केता ही है, तव फिर पृथ्वीक्रायादि स्थावर जीव श्वासोच्छवास केते हया 
ही ? यह्‌ गौतम स्वामी का प्रदन संग्तकंसे है? 

इस शंका का समाधान यह्‌ है कि-जीव ॐ इवासोच्छवास होता है यह्‌ वात यपि 
जगत्‌ जाहिर है, तथापि मेदक रादि कितनेक जीवित जीवो का शरीर कई वार बहुत काल 
पयेन्त रवासोच्छवास रहित दिखाई देता है । इपलिए पएृव्वीकायादि के जीव क्या उस प्रकार 
कै हैँ या मनृष्यादि की तरह इवापोच्छवा्च वले ह ? इस प्रकार कौ शंका होना सगत ही 
है तथा बहत लम्बे समय मे इवासोच्छवास लेते वजङे जीवों को भी किसी काल में इवा. 
सौच्छवास लेना ही पड़ता है, वह भ्रपने को प्रत्यक्ष दिखाई देता है, परन्तु पृथ्वीकोयादि 
स्थावर जीवों का श्वासोच्छवास हमे कभी दृष्टिगोचर तहं होता । इसकतिए पृथ्वीकायादि 
स्थावर जीवौ कै इवासोच्छवास दै या नही ? यह सन्देह होना स्वभाविक है । इषलिए 
गौतम स्वामी ते जो प्रहन किया. वह्‌ सर्वेथा सूसंगत्त है 1 

गौतम स्वःमी के प्रन $ उत्तर मे भगवान्‌ ने फरमाया कि-है गौतम ! पृथ्वी. 
कायादि स्थावर जीव भी बाह्य श्रौर भ्रा्यन्तर इ्वासोच्छ्वास रेते भ्रौर छोडते ह । | 

पथ्वौकायादि के जीव दवासोच्छवास रूप मे जिन पुद्गलो को ग्रहण करे है वे 
करसि प्रकारके होते टै ? इस प्रदन के उत्तर के लिए पर्नवणा सूत्र क श्द्राईसवे भ्राहार पद 
कीसक्षी दी गई ह। वहा बतलाया गया है कि-वे पुद्गल दो वणं वाके, तीन वणं बा 
यावत्‌ पांच वर्णं वे होते है । पे एक गृण कारे याबत्‌ अन्ते गुण कले होते है । 
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जीव सामान्य भ्रौर एकेन्दिय जीवों फ लिए यह कथन किया गया है करि-यदि किती 
प्रकारका व्याधातनहो, तो वे छौं दिाभ्नो से उवासोच्छवास के परमाणभ्र को ग्रहण 
करते है श्रौर यदि व्याघातं हो, तो कदाचित्‌ तीन दिशाश्रों से, कदाचित्‌ चार दिशाश्रो चे 
नौर कदाचित्‌ पांच दिगा पे श्वासोच्छवास कै पुद्गलों को ग्रहण करते ह । इसका 
कारण यह्‌ है किरेकेन्द्िय जीव, लौके के श्रन्त भागम भी होते है, वहाँ उन्हे प्रलोकद्ाय 
व्धाघात होता दै । शेष जीव नैरयिक आदि ्रसनाडी के अन्दर ही होते ह। इसलिए वे 
चहो दिशो से श्वासोच्छवास के पुद्गलों को ग्रहण कर सकते हैँ । उनेक्रो व्याघात 
नही होता है । 

वायुकाय का श्वासोच्छवास 


२ परशन-वाउयाएु णं भते ! वारयाए चेव आण्ंति वा, पणः 
मरति वा, उससंति वा, नीससंति वा! 

८ उत्तर-हेता, गोयमा ! बाऽयाए णं जाष-नीससंति ब । 

£ प्रश्न-वाउयाए णं भते ! वाग्याए चेव अणेगसयपहप- 
सुतो पदाता, उद।इत्ता तव्येव भुञ्ज भुर्जो पएच्वायाह ! 

६ उत्तर-दहंता, गोयमा ! जाव-पच्चायाई । 

१० प्रश्न-पे भ॑ते ! किं पुटं उाइति, अपु उदाहति ! 

१० उत्तर-गोयमा ! पुटे उद नो अदर दई । 

११ प्रश्न-से भ॑ते ! फं ससरीरी निकमई, असरीरी निक्छ- 
मह्‌ ! 

११ उत्तर-गोयमा ! सिय ससरीरी निक्छमह, सि असरीरा 
निक्खमई । । 
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१२ प्रशन-से कैणटरणं भते ! एवं वृच्चह-सिय ससरीरी 
निक्खमह, सिय असरीरी निक्समड' ? 

१२ उत्तर-गोयमा ! षाऽयायस्स एं चत्तारि सरीरया पण्णत्त, 
तं जहाः-ओरालिए, वैरनिए, तेयए, कम्मए । ओरालियेऽमि- 
याह विप्पजदाय तेयय-कम्मएहिं निक्मह, से तेणटरणं गोयमा | 
एवं वुच्वह-पिय सपरीरी, सिय अरीरी निक्पह । 


विशेष शब्दों के अथं -पुट्ठे-टकराकर, उद्ाइत्ता-मरकर, पच्वायाइई-उत्पत्न होता 
है, णिक्छमई-निकलता है, विप्पजहाय-चछोडकर । 

भावाथं 2 प्रदन-है भगवन्‌ ! क्या वायुक्षाय, वायुकाय को ही बाह्य 
मौर भ्राभ्यन्तर श्वासोच्छवास के रूप में ग्रहण करता हं मौर छोडता हँ ? 

८ उत्तर-हा, गौतम ! वायुकाय, वायुकाथ को ही बाह्य ओौर आभ्यन्तर 
श्वासोच्छवास के खूप में ग्रहण करता ह भौर छोडता है 1 

६ प्र्न-ह भगवन्‌ ! क्या वायुकाय, वायुकाय मं ही श्रनेक लाखों बार 
मर कर फिर वहीं (वायुकाय में ही) उत्पन्न होता हं ? 

€ उत्तर-हा, गौतम ! वायुकाय, वायुकाय मं ही अनेक लाखों बार 
मर कर फिर वहीं उत्यच्च होता ह । 

१० प्रदन-है भगवन्‌ ! क्या वायुकाय, स्वजाति के श्रथवा परजाति के 
जीवों के साथ स्पृष्ट होकर मरण पाता ह श्रथवा बिना स्पृष्ट हुए ही भरण 
पताह ? 

१० उत्तर-ह गौतम ! वायुक्राय, स्वजाति के श्रथवा परजाति के जीवों 
के साथ स्पृष्ट होकर मरण को प्राप्त होता है किन्तु बिना स्पृष्ट हूएु मरण को 
प्राप्त नही होता हँ 1 

११ भ्रहन-है भगवन्‌ ! जब वायुकाय मरता हे, तो क्या शरीर सदि 
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र 
निकलता हं या शरीर रहित ? 

११ उत्तर-है गोतम ! वह्‌ कथञ्चित्‌ सश्चरीरी निकलता हं मौर कथ- 
ञ्चित्‌ श्रग्मरीरी निकलता हं । 

१२ प्रल-है भगवन्‌ ! एसा श्राय किस कारण से कहते हं कि वायुकाय 
का जीव जब निकलता ह तब वहु कथञ्चित्‌ सहारीरी निकलता है ओर कथ- 
ल्चित्‌ श्रहरीरी निकलता है ? 

१२ उत्तर-है गौतम ! वायुकाय के चार शरीर होते हं । वे इस प्रकार 
ह-मोदारिक, वैक्रिय, तनस ओर कामेण । इनमें से ओदारिकं भौर वक्रि को 
छोडक्तर दूसरे भव मे जाता है, इस अपेक्षा से वह श्रह्रीरी जाता है मौर तेस 
ओर कमेण शरीर को वह्‌ साथ लेकर जाता ह । इस श्रेक्षा से वहु सक्षरीरी 
जाता ह । इसलिए है गौतम ! एसा कहा जाता है फि-वायुकाय मरकर दूसरे 
भव में कथञ्चित्‌ (किसी अपेक्षा से) स्रीरी जाता हँ भौर कथञ्चित्‌ श्रश्रीरौ 
जाता हं । 

<^ विवेचन-एकै्दरिय जीवों के भी स्वापोच्छवास होता है श्रौर वह वायुरूपं हता 
ह, तो जिस तरह से पृथ्वीकाय का स्वासोच्छवास पृथ्वी से भिन्न वायुरप हता है, तो 
क्या दसी तरहं वायुकाय का इवासोच्छ्वास् भी वायुकाय से भिन्न होता दै, या वायुर्प ही 
होता है ? इष शंका को दूर करने के तिषु गौतम स्वामी ने यह्‌ प्रन त्रिया है मिरे 
भगवन्‌ ! या वायकराय, वायका को ही बाह्य श्रौर प्राधयन्तर स्वासोच्छवाप स्प मे 
ग्रहृण करता है भ्रौर दछोडता है ? 
इस प्रशन का उत्तर भगवान्‌ ने फरमाया कि-है गौतम ¦ वायुकाय, वायुक्राय की 
हौ बाह्य श्रौर श्रा्यन्तर स्वासोच्छवास रूप भे ग्रहण करता है शौर चोडता है । 
शंके पृथ्वी स्वयं पृथ्वी रूप है शरीर उसका श्वासोच्छवास वायुर है। शौ 
तरह प्रप्काय स्वयं अरप्काय (पानी) प है रौर उसका श्वासोच्छवास वायुरूप है) क्नु 
वायुकाय में इसे भित्तता है कि वायुकाय स्वयं वायु स्प है तो भी उसे इवासोन्धुवास 
के ल्प मे दूसरी वायु कौ भ्रावयकता रहती ह, तो यहां यह शंका उपस्थित होती 
है कि फिर उस दूसरी वायु को तीसरी वायु कौ शरावयकता रहेगी श्रौर तीसरी वाु क़ 
चीथी वायु कौ । इस रहं अनवस्था दोप श्रा जायगा । इसका क्या समाधान है ! 
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इरा शंका का समाधान यह्‌ है कि जीव को श्वासोच्छवास की आवद्यकेता रहती 
है, निर्जीव को श्वासोच्छवास कौ आवद्यकता तही रहती । वायुकाय जीव है, इसलिए उसे 
श्वासोच्छवास की आवश्यकता रहूती है । किन्तु जो वायु श्वासोच्छवास रूप में ग्रहण होती 
है, बहे वायु निर्जीव है । इसलिए उसको र्वासोच्छवास की भ्रावस्यकता नही रहती । 
इसलिए भ्रनवस्था दोष नही भ्रा सकता । दूसरी वात यह है कि वायुकाय, जिस वायु को 
इवापोच्छवास के स्प मेँ ग्रहण करती है वहं इपके ्रौदार वेक्रिय सूप नहीं है, किन्तु वे 
श्वासोच्छवास के पुद्गल वायुकाय के श्रौदारिक श्रौर वैक्रिय शरीर के पुद्गलं की पेक्षा 
भ्रनन्त गुण प्रदेश वले होने से सूक्ष्म है । इसलिए श्वासोच्छवास रूप वायु,इस चतन्य वायु के 
शरीर स्प नही है । ताध्ययें यह्‌ है कि इवासोच्छवास रूप वायु जड़ है, इसलिए उसको 
इवासोच्छ्वास की आवदयरकता नही है । इसलिए अनवस्था दोष नही भाता है । 

यहां वायुकाय का प्रकरण चल रहा है इसलिए गौतम स्वामी ने वायुकायकी 
कायस्थिति फे विषय मे प्रन किया है, अन्यथा यह्‌ प्रद्नतो पृथ्वीकायादि मेभीलागू 
पडता है । जसा कि कहा है- 

असंणोरप्पिणीओस्सप्पिणीउ, एगिदियाण चडण्टुं । 
ता चेव उ अणंता, वणस्सईए उ बोदण्वा \ 

्र्थ-पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय, इन चार की कायस्थिति भ्रसंख्य 
भ्रवसरपिणी प्रौर उत्सपिणी तक है । शरीर वनस्पतिकाय कौ कायस्थिति अनन्त भ्रवसर्पिणी 
उत्सपिणी पर्यन्त है । 

वायुकाय, वायृकाय मेँ ही भ्रनेक लालों बार मरकर वायृकाय भें ही उत्सन्न हो 
जाता है । वायुकाय, स्वकाय शस्त्र के साथ मे भ्रयवा परकाय शस्त्र के साथ स्पृष्ट होकर 
भरण को प्राप्त होता है, विना स्पृष्ट हृए मरण को प्राप्त नहीं होता ह । यह्‌ सूत्र सोपक्रम 
भायुबाले जीवो कौ श्रपक्षा है । वायुक्राय के धार शरीर है, जिनमे घे श्रौदारिक शौर वक्रि 
शरीर की अपेक्षा तो वहं श्रशरौरी होक परलोक में जाता है भ्रौर तजक कामण शरीर 
की प्रपक्षा सक्षरीरी परलोक मे जाता है। 


९ .मृतादी श्रनगार 
१२ प्रशन-मडाहं णं भते ! नियं नो निष्ढमे, नो निरुद्‌ 


ये 


३८६ -भरत्रती सूव्र-श, २ उ. १ मृतादी भ्रनगार 
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भवपवेचे, णो पदीणसंसारे, णो पदीणसंसासेयणिन्मे, णो वोचत 
संसारे, णो बोच्छि्नसंसखेयणिने, नो निष्ट नो द्ध 
करणिजजे पुणरमि इत्यत हववमागच्छह्‌ !. 

१३ उत्-हंता, गोयमा ! मड णं निवे जा-पुणरमि , 
इत्यलं द्वमागच्छह । 

8 प्रते णं भते ! फ ति पत्वं सिया ! 
८१४ स्तर-गोयमा ! रे तति वतमं सिया, शूएः ति कत 
वं पिया, जीये ति वत्त्वं सिया, तते ति वततव पिया, गए 
ति वत्तं सिया १एः सि वत्त्वं सिया; पणे, भूए, जीवै, पते 
रिषण्‌, वैदे त्ति वत्त्वं पिया! 

१९ प्रशर-पे केण्टरेणं पणे सि पततं सिया, जाद-शेए 


“ ति वत्त्वं सिया ! 


 , १५ उत्तर-गोयमा ! जषा ञ्राएरमह वा, पाणम्‌ षा, उत्स 
वाणीसह षा. तम्हा "पाणे सि वत्तं सिया । जग्हा भूते, भवति 
भरिससति य तण्हा भूए ति वत्तं सिया । जम्हा जीषे जीव 
जीत आर्यं च कमम उजीवह्‌ तम्हा 'जीपे ति क्वं सिया, 
लम्हा सतते पुभाऽसुमेहिं कमेदि तमा पतते ति पम्वं सिया । 
जणा रित्तकहुकसायं-ऽनिल-महुे रते जाणह तहा वननु ति 
प्म सिया ।-ेदेह य शहद तमहा ए ति कत्वं पिया 
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पे तेषटरेणं पाणे ति वततम्वं सिया, जाव-पेए ति वततव्बं सिया । 
विशेष शब्दो के अथं ~मडाई-पृतादी रथात्‌ परापुक-भोजी, णिद्वियद्ठे-निष्ठिताथे, 

इत्यत्यं यहा, मनुष्यभवादि रूप, चिण्णू-विज्ञ, निरुढभवे-भव का ग्रवरोध करने वाला, निर 
दभवपवंचे-भव-प्रपञ्च का निरोध करना, पहौीणसंसारे-ससार क्षीणकरना, वोरिधित्नसंसार~ 
ससार का छेदने केरा । 

भावा्थ-१३ प्र्न-है भगवत्‌ ! जिसने संसार का पिरोध नहीं किया 
है, पंसार कै प्रपञ्चो का तिरोध सहं किया है, जिसका संसार क्षीण नहीं हरा 
है, जिसका संसार वेदनीय कमं क्षीण नहीं श्रा है, जिसका संसार व्युच्छित्न नहीं 
हु है, जिसका संसार वेदनीय व्युच्छ नहीं भ्रा हे, जो निष्ठितारथ-प्रयोजन 
सिदध नहीं हृग्रा है, जिसका फायं समाप्त नहीं हृत्रा है, एसा मृतादी श्रनगार 
क्या फिर मनुष्यभव श्रादि भावौ को प्राप्त होता है ? | 

३१३ उत्तर-है गौतम ! पूरवक्ति स्वरूप वाला निग्न, फिर मनुष्यभव 
भादि भावों को प्राप्तं होता है । 


, १४ प्रह्न-पू्वोक्त निग्न्थ के जीव को फिस शब्द से कहना चाहिए ? 


१४ उत्तर-हे गौतम { उसे कदाचित्‌ श्राण' कहना चाहिए, कडाचित्‌ 
“भूत' कहना चाहिए, कदाचित्‌ 'जीव' कहना चाहिए, कदाचित्‌ 'सत्व' कहना 
चाहिए, फदाचित्‌ 'विज्ञ' कहना चाहिए, कदाचित्‌ "वेद" कहना चाहिए मौर 
कदाचित्‌ श्राण, भूत, जीव, सतव, विज्ञ ओर वेद' कहना चाहिए । 

१५ प्रदन-है भगवन्‌ ¡ उसे श्राणः कहना चाहिए यावत्‌ वेदः कहना 

चाहिए, इसका क्या कारण है ? 

। १५ उत्तर-है गौतम ! पूरवोक्ति निभरन्थ का जीव, बाह्य भौर श्राभ्यन्तर - 
इवासोच्छवास ठेता है ओर छोडता है इसलिए उसे श्राण' कहुना चाहिए । वह 
भूतकाल मं था, वर्तमान मं हं भौर भविष्य काल मं रहेगा, इसलिए उसे “भृत 
कहना चाहिए । वह जीता है जीवत्व भौर आयुष्य कमं कं श्रनुभव करता हः 
इसलिए उसे "जीव" कहना चाहिए । बह शुभ मौर अशुभ कमो से संबद्ध हैः 


५4 
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पणीत पी 


इसलिए ऽसे 'सत्व' कहना चाहिए । वह्‌ तिक्त ( तीखा ); कडुग्र, कषेला, 
खटा ओर मीठा इन रसो को जानता ह, इसलिए उसे 'वि्ञ' कहना चाहिए । 
वह्‌ सुख दुःख को वेदता है~अनुभव करता है, इसक्िए उसे वेद' कहना चाहिए । 
इसलिए है गौतम ! पूर्वोक्त निग्न्थ का जीव श्राण यावत्‌ वेद' कहलाता हं ! 

विवेचन-पहरे के प्रकरण में यह्‌ कहा गया है कि वायुक्राय वारवार वायुकाय म 
उत्पन्न होती है । इसी प्रकार भ्या किसी मुनि की भी संसार चक्र की अपेभा वारवार ठी 
उत्पत्ति होती है ? इम वात को वतलाते हुए कहा गया है- 

भडाई शब्द कौ सकत छया भ्ृतादी होती है जिसका भ्रथं है-मृत' अर्थात्‌ 

निर्जवि । अदी र्यात्‌ खाने वाला' । तालस्य यह्‌ है कि-प्रपुक श्रौर एषणीय पदाथ को 
साने वाला निग््॑य-साधु 'मडाई' केहलाता है । इसके विदेषण दिये गये है-णो गिरद- 
भवे" भर्थात्‌ जिसने आगामी जन्म को रोका नहीं है-जो चरम शरीरी बही है। णो 
णिरुद्धभवपवेचे' भर्यात्‌ जिसने संसार के विस्तार को रोका नहीं है, प्रपितु जिसको संसार 
म श्रभी अनेक जन्म करने वाकी हँ । णो पहीणसंसारे' जिसका चार गतिमेश्रमणसूप 
संसार क्षीण नहीं हग है। णो पहीणसंसार वेयणिज्जे' -जिसका संसार वेदनीय 
कमे क्षीण नही हुग्ा है ¦ "गो वोच्छिण्ण संसारे" जिसको चार गति रूप संसार मे ्रनेक 
वार परिश्रमण करना है । णो वोच्छिण्ण संसार वेषणिज्जे' -चार गतिरूप सप्तार 
मे श्रनेक वार परिश्चमण करने स्प कमे क्षीण नही हरा है । "णो पिद्वियद्े-निसका 
्रमोजन समाप्त नही हुमा है अर्यात्‌ जिसका प्रयोजन भ्रबृरा है । "णो णिद्धियूक्करथिन्ने 
अर्थात्‌ जिसके कयं निष्ठितां ( पूरे ) नहीं हृए है, एसे मुनि को १ हरे अनेक वार मनुष्य 
भव श्रादि प्रप्त हृषु थे, परन्तु इस भव मे शद्ध चारि कौ प्राप्ति होने चे मृक्त होने का 
अवसर है, फिर भी वह्‌ श्रेक बार नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य श्रौर देवगतिं सूप चतुर्गति 
संसारम परिभ्रमण करता है। 

“इत्यत्थं के स्थान पर त्यत्त एेसा पाठान्तर भी है । जिसका तात्ययं २६ ह (८4 
कोधादि कषाय कै उदय से चारित्र से पतित हृए साधु को संसार मेँ परिश्रमण कला 
पडता है । जसा करि कहा है- 

जइ उवसंतकसाभो लड अरणं पणो वि पडिवायं । 
णहु भे विससियव्वं, येवे वि कतायसेसम्मि ॥ 

्र्थात्‌-जिसकरे करोधादि कषाय उपान्त हो गये ह एसा जीव फिर भी प्रनन्त 
्रतिपात को प्राप्त होता है } इसलिए कषाय कौ मात्रा थोड़ी सी भरी वाकी रहे, तो मोक्षा- 
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भिल्ाषी पाणी को विश्वस्त नही हो जाना चाहिए अर्थात्‌ उसे प्रमादी नही बन जाना वाहिएु। 

ससार चक्र भे परिश्रमण करता हुआ मुनि का जीव, भिन्न भिन्न विवक्षा से श्रा, 
भूत, जीव शौर सत्व प्रादि शब्दो घे कहा जाता है । जव इनमें से एक एक धर्म की विवक्षा 
की जाती है तव एक समयमे एक शब्द द्वारा कहा जाता दहै प्रौर जव एक साथ सब 
धर्मो फी विवक्षा की जाती है तव एक घाथ श्राण, भूत, जीव, सत्व प्रादि सभी रन्दो 
द्वारा कहा जाता है । 


१६ प्रशन-मडाईं एं भते ! निय निरुदभवे, निरुढमवपवेे, 


जाव-निष्टियटूकरणिन्जे णो पणरपि इत्ययं हयमागच्छ ? 
१६ सउत्र-हंता गोयमा ! मडाईं णं नियर जाद-नो पुणरवि 


~ टयमारगग्िह 1 
प्रन-पे णं भ॑ते ! फिं पत्तववं धिया ? 
१७ उत्तर-गोयमा ! भिदः ति वत्तं सिया, शद्धः ति वत्त 


म्ब सिया, णुक्तेः त्ति पत्त्यं सिया, प्रारगएः स्ति वत्त्वं सिया 
"परपरगए ति क्तववं सिया; सिदध, ब्धे, युते, परिनिग्बड, अत 
के, सम्बदुषखे्दीशे' सि वत्तं सिया । 

पेषं भते ! सेवं भते ! सि भगवं गोयमे समणं भगवं महाबीरं 
पद, नसह, संजमेणं तवसा शरप्पाणं भवेमाणे पिरह । 


विशेष शब्दो के अथे-सिदधे-सिदध, बुदधे-सनेज्, मृतत-मुक्त-दटा हृशरा, पारयदए~ 
ससार पारय, परंपरगए-श्नूक्रम से अर्थात्‌ एक के वाद दूसरा श्रौर दूसरे के वाद तीसरा, 
इस तरह अ्रनुकम से संसार के पार पहु दुषु । परिनिव्दुडे-सताप से रहित होकर, निर्वाण 
प्राप्त, अंतकडे-दु.खो का अन्त करने वाला । 

भावाथे-१६ प्रश्न-हे भगवन्‌ | निसने संसार का निरोध किया है, लिसन 


३९० भगवती सूत्र-श. २ उ. १ आयं स्कन्दक 
संसार फे भरपञ्च का निरोध किया ह यावत्‌ जिसका कायं समाप्त हृभ्रा है, एसा 
मृतादी (रासुक भोजी) अनगार क्या फिर मनुष्यभव अदि भावों को प्राप्त 
नहीं होता हं ? 

१६ उत्तरा, गौतम ! पूर्वोक्त स्वरूप वाला भृतादी भ्रनगार किर 
मनुष्यभव आदि भावों को प्राप्त नहीं होता हं । 

१७ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! पूर्वोक्त स्वरूप वलते निरस्य के जीव को कित 
शब्द से कहना चाहिए ? 

१७ उत्तर-है गौतम ! पूर्वोक्त स्वरूप वाले निग्न्थ का जीव, "सिदध 
कहुलाता है, ¶ुद्ध' कहलाता है, “भुक्त' कहलाता है, पारगत-संसार के पार 
पहुंचा हुम! कहलाता है, परंपरागत-श्रनुकरम से संसार के पार पटुचा हु्रा 
कहलाता ह । ह्‌ “सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवृत, श्रन्तङ्त, सवदुःखप्रहीण' कह 
लाता हं । 

हे भगवन्‌ ! यहं इसी प्रकार है, है भगवन्‌ ! यह इसी श्रकार है, एसा 
कह कर भगवान्‌ गौतम स्वामी भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दना नम- 
स्कार फरते हँ ओर वन्दना नमस्कार करके तप ओर संयम से श्रपनी आत्मा 
को भावित करते हृए विचरते हं । 

९... ˆ विवेचन-परवोक्त विशेषणो से विपरीत विरोषणो वाला भ्र्ात्‌ जिसने वागामौ भव 
कोरोकदियाहैभ्रौर अन्य भवोंके विस्तारको रोक दिया है एसा चरम्षरीरौ निर्य 
“सिद्ध, बुद्ध, मुबत, पारगत, परम्परागत, परिनिर्वृतत, अन्तकृत, सवैदुःखप्रहीण श्रादि शब्दो 
सेकहाजातारहै। 

आय छन्दक 


<^ १८-तेणं कते णं ते णं समए णं समणे भगवं महावीरे राय- 
 शिहाभ्रो नगरा, गणसिला्नो वेहयाश्यो पडिनिक्समहः; पटिः 
निक्छमित्ता बदिया जणवयविहारं विहर । ते णं काले भं ते एं 
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समए णं कयंगला नामं नगरी हत्था । वण्णो । तीमे णं कय 
गलाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए शतपलासए णामं 
चेहृए होत्या । वण्णो । तए णं समणे भगवं महावीरे उपत्ननाण- 
दंसणधरे जाव-समोसरणं । परिसा निग्गच्चई । तीते णं कयंगलाए 
नयरीए अद्रसामंते साव्थी नामं नयरी दोत्था । वण्णञ्ओ । तत्थ 
ण साबल्थीए नयरए गदभालस्स अन्तेवासी खंदए णामं कच्वाय- 
णस्सगोत्ते परि्वायगे परिवसह । रिमेद-जसुगेद-सामवेद.अह- 
जणेद, इतिहापपंचमाणे निषंबटणं, चरण पेदाणं संगोवंगाणं 
सरदस्साणं, सारए, दारए, धारणए, पारए सडंगवी, सदटितंतविसारष, 
पंखाणे, सिके, बागरणे, दे, निरते, जोहसामयणे, अन्तेयु 
य बूम बर्हण्णणएसु प्रिबायषएसु नयेसु पुपरिनिष्टरिि या वि 
हा । 
विशेष शब्दो के अथं-अतेवासी-शिष्य, कच्चायणस्सगोत्ते-कत्यायन गोत्री, परि- 
उ्वायगे परिव्राजक, परिवसइ-रहता था, निघंट्‌-कोश का नाम, संगोवंगाणं-स्रग उपांग 
सहित, सरहस्साणं -रहस्य वा, सारए-स्मरण कराने वाला, बारए-रोकने बाला, मोडने 
वाला, धारए-याद रखने वाला, पारए-पारेगत, सडगवी-चछह श्रगों का ज्ञाता, सदितंत- 
विसारएु-षष्ठितन्व विशारद, संखाणे-गणित शास्त मे, सिक्वाकप्ये-िक्षाकल्प, वागरणे 
-ग्याकरण मे, सुपरिनिद्धिए-निपुण । 
भावाथे-१८-एक समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने राजगृहं 


नगर कै गुणशील चेतय (बगीचे) से विहार किया ! बहा से विहार कर, वे 
जनपद मं चिचरने लगे । 


उस काल उस समय मे कृतगंला नाम की चगरी थी । उसका वर्णच 
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करना चाहिए । उस छृतंगला नगरी के बाहर उत्तर भौर पूवं दिशा के बोच भे 
रथात्‌ ईशान कोण में छत्रपलाक्चक' नाम का चैत्य था । उसक्ता वणेन करना 
चाहिए । वहां किसी समय उत्पन्न हुए केवलक्ञान केवलदशष॑न के धारकं श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे । यावत्‌ भगवान्‌ का समवसरण हु्रा । परिषद्‌ 
(जनता) धर्मोपदेश सुनने के लिए यई । 

उस तंगला नगरी के पास मे श्रावस्ती नाम की नगरी थी \ उस भाव- 
स्तौ नगरी का वणेन करना चाहिए । उस श्रावस्ती नगरी मे कात्यायन गोत्री, 
गदेभाल नामकं परिव्राजक का शिष्य श्कन्दक' नामका परिव्राजक (तापस) 
रहता था । बह ऋ्वेद, यनुवेद, सामवेद, अथवणदेद, इन चार वेदो, पांचा 
इतिहास, छा निघण्टु नाम का कोश, इन सब का अंगोपांग सहित रहस्य का 
जानकार था । वह इनका सारक' (स्मारक) प्र्थात्‌ इनको पड़ने वाला था, 
इसलिए इनका प्रवत्तक था श्रयवा जो कोई वेदादि को भूल जाता था उत्को 
वापिस याद कराता था, इसलिए वहु उनका स्मारक' था! वह्‌ वारक" था 
र्थात्‌ जो कोई इसरे लोग वेदादि का श्रशुद्ध उच्चारण करते थे, तो उनको रोक्ता 
था, इसलिए वह्‌ 'वारक' था । वह धारकः था श्र्थात्‌ पटे हृए वेवादि को नही 
भूलने वाला था अपितु उनका भ्रच्छी तरह धारण करने वाला था । बहू वेदादि 
का 'पारकः-पारगत था । छह अंगों का ज्ञाता था । षष्ठितन्त्र (कापिलीय शास्त्र) 
भे विज्ञारद (पण्डित) था । वह्‌ गणित श्चाश्व, शिक्षा शास्र, श्राचार शास 
घ्याकरण ज्ञास, छन्द शास्त्र, व्युत्पत्ति शास्र, ज्योतिष शास्त्र, इन सब शास्त्र 
मे तथा दूरे बहुत से ब्राह्मण ओर परित्रानक सम्बन्धी नीति शास्त्र मे गौर 
देन शास्त्रों मं बड़ा चतुर था । । 

विवेचन-पहके के प्रकरण मे संयमी साधु की संसार हानि वृद्धि तथा सिदत 
रादि का वर्णन किया गया है । जब पूर्वक्ति बात तथा दूसरी वातो को वनि के तिमि 


स्कन्दक मनि के चरित्र का वणेन किया गयाहै। 
स्कन्दक मृनि पहले गदभाल नामक परिव्राजक के दिष्य थे । वे ऋ््द, यजुवद, 


सामवेद श्रौर श्रथवेणवेद इन चार वेदो ऋ तथा इतिहास (पुराण) रर निषष्टु नामक कोश 
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इनके ज्ञाता थे । वेद के छह भ्रम होते है, यथा-रिक्षा,कत्प, व्याकरण, निर्क्त, छन्दशस्तर 
श्रौर ज्योतिष शस्त्र । जो ग्रन्थ वदो के अ्रथं को विस्तारपूर्वक षतलतिर्है, वे वेद के 
'उपाग' कहलाते ह । स्कन्दक परिव्राजक भ्रंग भ्रौर उरपाग सहित वेदों के जानकार थे। 
इतना ही नही, करतु वे सार, वारक, धारक श्रौर पारक थे बर्थात्‌ सारक-शिरष्यो को 
पटाने वाला प्रयवा स्मारक यानी भृले हृषु पाठ को याद करने वाके । वारक प्र्थात्‌- 
यदि कोई शिष्य अशुद्ध पाठ वोलता हो, तो उसे रोकने वाले ! धारक अर्थात्‌ पदी हद 
विद्या को सम्यक्‌ प्रकारसे धारण करने वके प्रथवा श्रपते पये हुए सचिष्यो को संयम 
म सम्यक्‌ प्रकार से प्रवृत्ति कराने वारे । पारक अर्थात्‌ उनके शस्त्रो के पारगामी-शास्तों 
मे निपुण । श्रक्षरों के स्वरूप को बताने वाले शास्त्र को शिक्षा" कहते है । परिव्राजको के 
शाचार को वततलनि वाले शास्त्र को कल्प कहते है । शब्द शास्त्र को "व्याकरण कहते 
है । कविता कै स्वरूप को वत्तलाने वाके पिगल भ्रादि ग्रन्थो को चछन्द" कहते हँ । शब्द की 
व्युत्पत्ति वतलाने वाले जास्त को 'निखक्त' कहते है मरौर निमित्त वेतलाने वले एवं ग्रह 
ध्रादि बतलाने वाले ग्रन्थ को “ज्योतिष कहते है । स्कन्दक परित्राजक इन सब में तथा 
ब्राह्मण सम्बन्धी श्रौर परिव्राजक सम्बन्धी दशेनं शस्तौ मे निपुण थे । 


तत्थ णं सावल्थीए नयरीए पिगलए णामं नियटे पेसालिय- 
सावए परिव । तए णं से पिगलए णामं नियं पेसालियसावए 
अनया कथाटं जेएेव संदए कच्चायणसगोत्ते तेएेव उवागच्छह्‌ 
उवागच्छित्ता खंदगं कच्वायणस्सगोत्तं इणमक्छेवं पुच्छे-मागहा ! 
^ सते लोए अगते लोए ? पशे जीवे, अणे जीवे १ स्ता 
सिद्धी, अणंता सिद्धो ! सञंते सिद्धे अणते सिद्धे? केण वा मर 
णेणं मरमाणे जीवे बहति वा, हायति वा ! एतावं ताव भायक्खाहि। 
वच्चमाणे एवं । 


विशेष शबो के अर्थ-वेसालियसावए्‌-वं शाक श्रावक भरात्‌ भगवान्‌ महावीर फे 
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वचनो को सुनने वाता, मागहा-हे मागध !, आयक्वाहि-कह-अतला । 
भाव्थ~उसी भरःवरती नगरी मे वेशालिक श्रावक अर्थात्‌ भगवान्‌ महा- 

बौर स्वामी के वचनो को सुनने मं रसिक पिगल नाम का निगेन्थ था\ एक 
समय वह्‌ वेशालिक श्रावक विल नाम का निग्॑न्थ ( साधु ) कात्यायन गोत्री 
स्कन्दक तापस के पास भाया ओर उसने श्राक्षेप पू्ेक स्कल्दक परिप्रानक से 
इस प्रकार पृछा कि-है मागध ¡ (मगध देश्च मे जन्मे हृए) १ क्या लोक सान्त 
(अन्त वाला) हं ? या श्रनन्त (अन्त रहित) है ? २ क्या जीव सन्तह? 
या श्रनन्त हं ? ३ क्या सिदि सान्त ह ? या श्रनन्त हं ? ४ क्या सिद्धं सान्त 
ह ? याश्रनन्त ह? ५ किस मरण से मरता श्रा जीव, संसार बढाता है भौर 
किसर मरण से मरता हुमा जीव संसार घटता हं ? 

विवेचन-उस स्कन्दक परि्राज के समीप भ० महावीर की वाणी सुनने के रिक 
पिगल नाम के निग्न भ्राये । पिगल निर्ग्रन्थ के मन मे निगन्ध-पवेचन के प्रति गाद्‌ श्रद्वा 
थी।वे सोचतेथे कि निश्रन्य प्रवचन के समान श्रन्यतीथियों के प्रवचन है ही नही । 
न्न्य प्रवचन की अ्पवेता का परिचय देने के लिए वे परित्राजक सम््रदायके उद्ट 
विद्वान्‌ स्कन्दकजौ क पास प्राये श्रौर उपरोक्त पाच प्रदन पृ । इन प्रश्नों के प्रन्तर मेँ 
कल्याणकारी तच्वज्ञान समाया हराया) 


तए णं से खंदए कच्वायणसगोतते पिगलएणं नियं, पेसा- 
लियसवणएणं इणमक्खेवं पुच्छिए समाणे संकिए्‌, कंलिए, वितिगि 
च्छिए्‌, भेदपमावन्ने, कृलससमाषन्ने णो संचाणएड पिगलयस्स नियं 
ठस्स, पेसालियसावयस्स कंचि वि पमोक्छमक्छाहृड, ठसिणीए 
संचिद्ह । तए णं से पिगलए निय॑ठे वेसालीसावए खंदयं क्वाय 
णसगोत्ं दों पि, त्वं पि इणमक्सेषं पष्डे-मागहा ! कि सते 
लोए, जाव-फेण वा म्रणेणं मरमाणे जीवे पह वा, हीय बा ! 
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एतां ताव आदृर्खाहि । वृच्चमाणे एवं, तए णं से खंदए कन्षा- 
यणसगेतते पिंगलएणं णियंठेणं वेसालीसावएणं दोच्चं पि, तच्च पि 
इणमक्छेयं एच्छिए पमाणे संकिए, कंसिए, वितिगच्छिए, मेदस- 
मावन्ने कलुससमवन्ने णो संचाए पिगतस्स णिय॑रस्स, वेसालि- 
यपावयस्स किंचि पि पमोक्समक्खाहतुः एसिणीए संचि । 


विशेष शब्दो के अर्थ-मक्लेवं -ग्राक्षेप पुवंक, भेदसमावत्े-मतिभ्रंश हमा, कलुस- 
समावसरे-क्ठेदित ह्र, णो संचाएड-शविति ही, पमोक्मवलाइ~उत्तर देकर प्रन से 
मुक्त होना, तुसिणिए-वुप रहना, संचिदरह-स्तन्ध होना । 

भावाथं-वेश्ालिक भावक विगलक निन्य ने ये प्रन स्कन्द परिद्रा- 

जक से एक बार, दो बार, तीन बार पृषे, किन्तु स्कन्दक परित्राजक इन प्र्नों 
का कु भी उत्तर नहीं दे सका ओर मौन रहा । उसके मन में शंका उत्यत् हुई 
फि-इन प्रश्नो का उत्तर यह हं अथवा इसरा ह ? उसके मन भें काक्षा उत्यत्न 
हृदं किमे इन प्रश्नों का उत्तर कंसे दूँ ? मुभे इन प्रह्नो क्षा उत्तर कंसे आवे ? 
उसके मन मं विचिकित्सा उत्पन्न हुई कि~मे जो उत्तर दुं उससे प्रदन करमे बाले 
को संतोष होगा था नहीं ? उसकी बुद्धि में भेद उत्यत्न हुभा कि~अब मे क्या 
फर ? उसके मन भं क्लेश (वित्ता) उत्पत्च हुमा कि-इस विषय मे मे कुं 
भी नहीं जानता हूं । जब स्कन्दक परिव्राजक कु भी उत्तर नहीं दे सका तब 
पिगलक निगरन्थ वहाँ से चला गया । 

विवेचन-प्ररनों को भुनते ही स्कन्दकजी स्तम्भित रहं गये । उनके सामने ये प्रन 
नये ही थे । इम विषय मेँ उन्होने पहले कथो नि्णेय किया ही नही था। अतएव उनसे 
उत्तरं नही दिये जा सके । वे स्वेय सन्देशील वनयये। वे पहले निर्णय प्र पहना 
चाहते थे । विना निय किये उत्तर देने फे लिए वे तय्यार नही षे । इसलिए वै चूष रहं 
गये । 


तए एं सावसथीए गेयरीए सिषाडग, जाव-पहेयु महया जण- 
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संम इ वा, जणवृहे इ वा, परिसा निमच्छह । तपु ण तस्स संद 
स्सकच्चायणस्सगोत्तस्स बहुजणस्स अंतिए एयमटं सोच्चा, निम 
हमे एयारूमे अन्फयिए वितिएु पलिथिए मणोगए संकणे सपुष- 
न्नितथा-एषं लु समणे मवं महावीरे कयंगलाए नयरीए बहियि 
खतपलासए बेहए संजमेणं, तवसा अणाणं भविमाएे विह । तं 
गच्छामि णै, समणं मगवं महावीरं व॑दामि नमंसामि । सेवं सतु 
मे समणं भगवं महावीरं दित्ता, नम॑सित्ता, सक्कारिता, सम्मा. 
णित्ता, कस्लाणं मंगलं देषयं, चेहयं पञ्जुवासित्ता इमां च णं 
एयास्याहं श्राह देयं पसिणाहं कारणाई वागरणाई पुच्छित्तए 
ति कट एवं संह, सेहत जेणेव परिव्वायगावसहे तेण 
उवागच्छःू, अगच्छिता तिदंडं च षयं च कंचणियं च करोदियं 
च्‌ भिसियं च के्षरियं च इण्णालयं च अंङ्ुपयं च पित्तं च 
गरेत्तियं च इतयं च बाहणाओ्ओो य पाया य भाररताश्रो य 
गण्ह, गण्डित्ता परिष्वायावसहाश्रो पडिनिक्खमई । पडिनिक्छ 
मिता तिदड-कुंडिय-फंचणिय-करोटिय.मिसिय-केसरिय-चण्णालय 
अंङुप॒य-पपित्तय-गतत्तियहस्यगप्‌, कतोवाणहसंजतते, धातव 
परिदिए भवध्ीए नयरीए मन्भ॑मर्मेणं निगाच्छ्‌ । निमाच्छिता 
लेव कयंगला नयरी, जेएेव च्पलासष चे, जेएेव समे 


ॐ, च धः 


भगव महवर्‌, तएव प्रत्य गमरणाए । 
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सिथाडग-सिधाडे कै श्राकार वाला, जहाँ तीन मागं मिलते हो, जणसंमदे-ननसम्भदं 
=नुष्यो का मुण्ड, जणबूहे-जनव्यहुमनुष्यो का व्यू ह रूप मे एकत्रित होना, संतिए-समीप 
सोच्वा-सुनफर, निसम्म~सुनकर, एयारूवे-इस प्रकार, अज्फत्यिए-म्राव्यामिक, चितिए- 
स्मरण हभ, पत्थिए-परभिलाषा हई, मणोगए-मन मे हु्रा, सकप्ये-संकत्प, समष्पण्नित्या 
-उतयत् हु, सेयं -श्रेय-कल्याणरूप, तिदंडं-त्रिदण्ड, कुंडियं-ुण्डी, कंचणियं~काञ्चनिका 
नदराक्ष की माला, करोडियं-करोटिका-~एके प्रकार का मिद का वरतेन, भिसियं-भृशिका 
एक प्रकार का भसन, कैसरियं -केशरिका-वतनो को पचने कै लिए वस्त का ट्कडा, 
छुण्णालयं-षद्नालकनत्रिकाष्ठिका-त्रिगडी, अंकुसयं-अकुरा-=वृक्षो पर से पत्ते गिराने का 
एक प्रकार का साधन, पवित्तयं-पवित्रक-पगुठी, गणेततियं-गणेतरिकान्हाथ की कलाई पर 
वाधिते का एक प्राभरण विष, चत्तयं-छत्र, बाहणाउ-वाह्न, पाउयाओ-पादुका-खडाञं, 
धाउरत्तामओ-धतुरक्त-शाटिका, दच्छसि-देसेगा, पहारेत्य गमणाए-भने का विचार करिया 
है, हन्वं-सीघ्र । 
भावाथं-उस समय भ्ावस्ती नगरी मं जहाँ तीन मागे, चार मागे ओर 
बहुत मागे मिलते हे, वहाँ लोग परस्पर इस प्रकार बातं करते हं कि भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी कृतांगला नगरी रे बाहर छत्रपलाश उद्यान मे पधार 
हे । लोग, भगवान्‌ को वन्दना करने के लिए जाने लगे । 
बहुत-से लोगो के संह से भगवान्‌ महावीर स्वाम के आगमन की बात 
सुन कर कात्यायन गोत्री उस स्कन्दकं तापस के मने मं यहं विचार उत्पन्न हुआ 
कि भमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कृतांगला नगरी के बाहर छत्रपलाश्चक 
नामक उद्यान मं तप संयम से अपनी श्रात्मा को भावित करते हुए विचरते है ! 
इसलिए म उनके पास जाऊं, उन्हुं बन्दना नमस्कार कर, सत्कार सम्मान दू, 
कत्याणरूप, मंगलरूप, देवरूप, भौर चंत्यरूप भगवान्‌ महावीर स्वामी की 
पयुपासना कर, यह सब करके मेँ उनसे अथं, हेतु, परह्न, कारण, व्याकरण श्रादि 
पं ? यह मेरे लिए कल्याणकारी हं । एसा विचार कर स्कन्दक तापस जहां 
परिव्राजको का भठ ह वहाँ श्राया । वहाँ भ्राकर त्रिदण्ड, कुण्डी, दद्राक्ष की 
भाता, करोटिका (एक प्रकार का मिदरौ का बतंन), मासन, केदरिका (वर्तनों 
को साफ करने के लिए कपड़ा), तरिगड़ी, अंकुशक, अंगूटी, गणेनिका, चत्र, 
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परली, पादुका (खड़ा), इन तापस के उपकरणों को लेकर परिव्राजको के 
मठ पे निकला । निकल कर त्रिदण्ड, कुण्डी, रद्राक्ष कौ माला, करोटिका भृरिका 
(ग्रासन विशेष) केशरिका, त्रिगडी, अंकुश अंगूठी ओर गणेत्निका इनको हाथ 
मे लेकर छत्र मौर पगरखी से युक्त होकर तथा गेर्एु वस्त्र पहन कर श्रावस्ती 
नगरी के मध्य मं होकर भ्रमण भावान्‌ महावीर स्वामी के पास नाने के तिषए 

कृतांगला नगरी कै चछत्रपलाश्चक उद्यान कौ तरफ रवाना हुभरा । 

विवेचन-स्कन्दकरजी के मन मे उन प्रश्नो कै उत्तर जानने की जिज्ञासा वसं रही 
धी । जब उन्होने सुना कि भ० महावीर स्वामी कृतगला नगरी के बाहर विराज रहे है, 
तो वे बहुत प्रसन्न हुए । जनता कै मुह से भगवान्‌ कौ प्रशंसा सुनकर उनके मन मे भगवान्‌ 
के प्रति भविति उत्पन्न हुई । उन्हे वदवास होगया कि भेरी जिज्ञासा को तृप्ति भगवान्‌ 
महावीरसेही होगौ । वे भगवान्‌ के समोप पहुंचने के लिए कतसकलप हूए श्रीर्‌ अपने 
आश्रम मे अये | वहा से श्रपने उपकरण लेकर भगवान्‌ के निकट पहूंचने कै लिप रवातां 
हए । 


शोयमाः | इति समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एं 
वयासीः-दच्छरमि णं गोयमा ! पुन्वसगयं । कं णं भते ! संद 
नाम । से काहे वा, कटं दा, फेवच्धिरेण घा ! एवं खलु गोयमा | 
तेणं कले णं ते णं समये एं सावी नामं सगरी दयत । 
वण्णश्नो । तत्थ एं स्लधीए नयरीए गहमालस्स अतिवासी संद 
नामं कच्वायणस्सगोत्ते परिव्वायए परिवसह्‌ । तं चेव, जाव-जेषेव 
मपरं जंतिए, तेणेव पहारेतथ गमणाए । से अ्दूरागते, कप्त 
अदधाणपडवन्ने, श्रता पै वद्र । अन्जेव णं दच्छसि गोयमा । 
भते ¢ त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंद, नमस 
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वदिता, नम॑सितता एवं षयासीः-प्टू णं भते । संदए कच्चायणसगोत्त 
देषाएषियाणं अंतिए संडे मित्ता ण अगारा्रो अणगािं 
पव्बह्तए ! हेता, पू । जावं च णं शमणे-मगवं रहाधीरे भगवो 
गोयमस्स एवमद्रं परिक, तावं च णं से संदए कच्चायणस्सगाते 
तं दें श्वं भरागए । 


विशेष शब्दों के अर्थ -पुव्वसंगयं पूवं का सम्बन्धी, केवच्चिरेण-कु् काल के वाद, 
अदूरागते-निकट श्राया, बहुसंपत्ते-यति निकट प्राया, भद्धाणयडिवन्ने-मागं पर चलता हमा, 
अंतरापहे-ग्रन्तर पथ, बटृह-वतते रहा है । 
भावार्थ-इधर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अपने उ्येष्ठ शिष्य 
श्री इद्रभूति अणगार से इस प्रकार कहा किह गौतम ! भ्राज तु अपने पुवं के 
साथौ को देखेगा । तब गौतम स्वामी ने पृष्ठा करि है भगवन्‌ ! मे आन श्रपने 
किस पुवं साथी को देखुंगा ? तव भगवात्‌ ने फरमया किह गौतमः! तु आन 
भ्रपने (स्कन्दक परिव्राजकः को देखेगा । तब गौतम स्वामी ने पूा-ह भगवन्‌ ! 
मे उसे कब, किस तरह से भौर कितने समय बाद देगा ? भगवान्‌ ते फरमाया 
किह गौतम ! उस काल उस समय मं श्रावस्ती नगरी थी । वहां गरदभाली 
का करिष्य कात्यायन गोत्नी स्कन्दकं नाम का परिव्राक रहता था । इसका पुरा 
विवरण पहले के अनुसार जान लेना चाहिय । यावत्‌ वह्‌ श्रपने स्थान से रवाना 
होकर मेरे पास श्रा रहा हँ । ब्रहुत-सा माग पार कर निकट पहुंच गया ह । मार्ग 
मचल रहाह। हि गौतम! तु श्राज हौ उसेदेखेगा ! 
। गौतमं स्वामी ने पूा-है भगवन्‌ ! चह किस लिए माता है ? भगवान्‌ 
ने फरमाया कि~ह गौतम ! पिगलक निगरन्थ ने उससे पांच प्रन पुदधे थे । बट्‌ 
उनका उत्तर नहीं दे सक्ता ! उसके मन मं शंका काक्षा ्रादि उत्पन्न हुई । इस- 
लिये उन प्रष्नो का उत्तर पुने के लिये वह मेरे पास आ रहा ह । 
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` षर पौतम स्वामी ने वन्दना नमस्कार करके पूच्ा कि-है भगवन्‌ ! 
वया स्कन्दक श्रापके पास दीक्षा लेगा ? भगवान्‌ ने फरमाया कि हा, गौतम ! 
वहू मेरे पास दीक्षा लेगा । 
जब रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी गोतम स्वामी से इस प्रकार कहं 
ही रहे थे कि इतने मं कात्यायन गौरी स्कन्दक परित्राजक उस्‌ प्रदेश मे भया । 
विवेचन-भगवान्‌ ने स्कन्दक परित्राजकं के भ्रातेकौ बाति गौतम स्वामी से 
कही । गौतम स्वामी के पुखने पर भगवान्‌ मे उसके प्राने का कारण वताया भ्रौर यहु भी 
वताया कि स्कन्दे मुण्डित होकर प्रव्रजित होगा । यह्‌ बात चल दही रही थीकि इतने 
स्कण्दक परित्राजक उस स्थान के निकट पहुंचे गये । 
तएु णं भगवं गोयमे खंदयं कच्यायणस्सगोत्तं भ्दूरागयं 
जाणित्त सिपामेव अग्रह, अस्ुष्टिता सिपेव पच्छुवगच्छ । 
जेएेव खंदए छव्वायणस्सगोतते तेणेव उवागन्छई, उवागच्छिता 
सदयं कन्वायणस्सगोततं एवं वयासी-ह संदया ! सागयं संदया ! 
मुसागयं खंदया ! अएरागयं खंदया ! सागयमएुरागयं खदा | 
से एणं तुमं संद्या सावस्थीए नयरीए फिगतणएणं णामं निभां 
देसाियपाषएणं इणम्सेवं पच्छिए-मागहा ! फ स्ते लोए, 
अगते लोए ? तं चेव जेणेव शृं तेणेव हव्वमागए से एणं खंदया। 
ट्रे समरे ! हंता, अयि ! तए णं से सदए कल्वायणस्सगोतं 
भगवं गोयसं एवं र्यासी-ते केस णं गोयमा ! तहास णाणी वा, 
तवस्मी बा ? जेणं तव एस अरे मम ताव रहस्सकडे हवं अक्खाए, 
जशो णं तुम्रं जाणसि ? तए णं ते भगवं गोयमे संदयं क्वाय 
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णस्सगोत्ं एवं बयासी-एवं खलु संदया ! मम पम्मायरिए्‌ भम्मो- 
वएसए, समणे भगवं महावीरे उषयन्ननाण-दसणधरे, अरहा जिणे 
केवली तीय-पच्चुपपत्न-मणागयवियाणप्‌, सम्बरणु , सववदरिसी, जें 
मम एस अट तव ताव रदस्सकडे हव्वमक्ाए, जशो एं अहं 
जाणामि सदया ! तए णं से खंदए कल्वायणस्सगोतते मगवं गोयमं 
एवं वयासी-गन्छामो णं गोयमा ! तव पम्मायरिय, धम्मोवपएसयं, , 
समणं भगवं महावीरं वदामो, नमंसापो, जाव-पज्युवासामो । 
श्रहायुहं देवाएपिया ! मा पडिवधं । 
विशेष शञ्दो का अथं-पच्चुबगच्छर-सामने जाता है, सागयं-स्वागत, सुसागयं- 

सुस्वायत, अणुरागयं-अरन्वागत, सागयमणुरागय-स्वागत ग्रन्वागत, तीयपच्चुषपप्णमणागय- 
वियाणए-भूत, भविष्यत्‌ प्रौर वतमान के जाता, अन्भ्‌टेड-खडहए, सिप्पामेव-शौ रही, णूणं 
-भवश्यही, रहस्सकड-छपा्ईहु, अक्ाए-कहदिया, धम्मायरिए्‌-धर्माचायं, धम्मोवएसए- 
धर्मोपदेशक । 

भावाथं-इसके बाद कात्यायनगोत्री स्कम्दक परि्राजक को पास आयां 
हृभा देख कर गोतम स्वामी अपने श्रासन से उठे भौर स्कन्दक परिन्राजकं 
के सामने गये । फिर स्कन्दक परिव्राजक से कहा कि-है स्कन्दक { स्वागत है, 
सुस्वागत है, तुम्हारा भाना श्रच्छा हुमा, तुम्हारा श्राना भला हूभ्रा । 

फिर गौतम स्वामी ने कहा कि-हे स्कन्दक ! श्रावस्ती नगरी मं वेशा- 
लिक श्रावक पिगलक निरन्थ ने तुमसे पाच प्रन पुदे। तुम उनका उत्तर 
नहीं दे सके । तुम्हारे मन मे शंका कांक्षा श्रादि उत्यन्न हुए । तुम उन प्रदनों के 
उत्तर पचने के लिए यहाँ भगवान्‌ के पास आये हो । ह स्कन्दक ! कया यह्‌ 
बात सत्य हं ? स्कल्दक ने कहा-हा, गौतम ! यह्‌ बात सत्थ हँ । परन्तु है गौतम ! 
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गुप्त बात तुमसे कह दौ ? भौर तुम मेरे मन कौ गुप्त बात जान गए । 

तम गौतम स्वामी ने कहा किह स्फन्दक ! धर्माचाये, धर्मोपदेशं 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी उत्पन्न ज्ञान देन के धारकं है, अरिहृन्त है, जिन 
है, केवली है, भूत, भविष्यत्‌ मौर वर्तमान काल कै जाता ह, सव॑जञ सवद हं । 
उम्होने तुम्हारे मन में रही हुई गुप्त बात मृन्न से कही है । इसलिए है स्कन्दक । 
मे तुम्हारे मन की गुप्त बात जानता हू । 

इसके बाद कात्यायनगोश्री स्कम्दक परिव्राजक ने गौतम स्वा से इस 
प्रकार कहा किं-ह गौतम ! तुम्हारे धर्माचायं धर्मोपदेशक श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी के पास चे, उम बन्दना नमस्कार करं यावत्‌ उनकी पयुपासना 
करे ? 

तब गौतम स्वामी ने कहा कि-हे देवानुप्रिय ! जैसा तुह सु हो, वेसा 
करो, किन्तु इस कायं मं विलम्ब मत करो । 

विवेचन-स्कम्दक परिव्राजक को श्रति हृए देख कर गौतम स्वामी अपने आसन से 
खडे हुए श्रौर सामने गये । इसका कारण यह्‌ है कि यद्यपि उस समय स्कन्दक प्रित्राजकं 
्रसयत था, तथापि भविष्यत्‌ भे वह साध होने वाला है, इपतिएु गौतम स्वामी को उसके 
प्रति राग भाव उतपन्न हा । श्रः वे रपे ्रासन से से हए श्रौर सामने गये । दूरी बात 
यह है कि भगवान्‌ ते स्कन्दकं सम्बन्धौ जो वात गौतम स्वामी से कही थी उस बात को 
कहने से भगवान्‌ का ज्ञानातिशय प्रकट होगा भ्रौर स्वन्दक के मन में भगवान्‌ के प्रति बहुः 
मान प्रकट होगा । इषलिए गौतम स्वामी श्रपने श्रासन से लड़ हुषु ओर सामने गये तथा 
स्कष्दकं कै भ्रागमन का स्वागत फिया। ~ 

ञानी श्रते ज्ञान बल से शौर हपस्वी भ्रपते तपोबल से अथवा तपस्वौ कौ देव सेवा 
करते दै, श्रत. देव की सहायता मे परोक्ष बात को एवं दूसरे के मन मेँ रही हई गुप्त ब 
छो जान'केते है । इसीलिए स्वन्दक परित्राजक ने गौतम स्वामी से यह पूषा था किहं 
गौतम ! भ्रापके यहां कौन दसा ज्ञानी या तपस्वी है जिसने मेरे भून की गुप्त बात जानली 
है ? इसे उत्तर मे गौतम स्वामी ने कहा कि-मेरे पर्माचायं धर्मोपदेशक श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है । इसलिए हे स्कन्दक़ ! उन्होने तुम्हारे मन कौ गूपत 
बातिको जानती । 


भगवती सूव्र-श. २३. १ श्रायं स्फन्दक-भगरवान्‌ कौ शारीरिक शोभा ४०३ 


ह 9११ अ 9 6 भ 9 @2 0 क ९ १० भ 9 आ 2 ज @ स 9 ३.५१ आक 9 आ 9 $ स 9 ज 4० 08 9 9 वो 9 ज ० आः @०। जो 9 ॐ 9 99 @ १ जे १०९ छक ० को$ 


तए णं से भगवं गोयमे संदएणं कच्चायणस्सगोत्तेणं सधि 
जेएेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव पहार गमणाए । ते णं काले 
0 ते णे समए एं समणे भगवं महावीरे वियटरमोह या षि होतया । तए 
एं समणस्स भगश महावीरस्स षियटभोहृस्स सरीरयं भओरालं, 
सिगार कल्लाणं सिवं धण्णं मंगरलं अणलंकियविभूसियं लक्खण- 
यजण-गुणोदयेयं सिरीए श्व अ उसोभेमाणं विट्ट । तए णं 
प संदए कस्वायणस्सगोत्ते पमणस्स भगवश्ो महावीरस्य पिषद्र- 
भेदस्स सरीरयं ्ओोरालं जाब-अष््व शशव उसोभेमाणं पारद, 
पारित्ता टु-तुद्वित्तमाणंदिए णंदिए पीह्मणे परमसोमणसिए हरि 
स॒वविस्माणदियए जेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उा- 
गच्छ, उवागच्छित्ता समणं भगवं, महावीरं तिक्सुत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करे जाव-पज्यवासह । 


विशेष शब्दों के अ्थं-वियटूभोई-व्यावृत्तभोजौ = प्रतिदिन आहार करने वाले, 
ओराणं-उदार, सिगारं-्गारित हो वसा, कत्लाणं-कत्याणरूप, श्रेयस्कर, सिवं-शिवरूप, 
मणसंकियविभूसियं-विना अलंकार के भी विभूषित, लक्डण-लक्षण, वंजण-तिल मस 
भ्रादि व्यजन, गुणोववेअं -गुणयुक्त, सिरीए-शोभारूप लक्ष्मी, भरईव-श्रपयन्त, उवसोभेमाणे- 
शोभायमान, हुुहु-विष्मयपूरवक-श्रतयन्त सतुष्ट, चित्तमाणंदिए-श्रानन्दित मनवाला.णेदिए- 
हितत, पीईमणे-प्रतियुवत मनव्राला, परमसोमणसिए-परम सोमनस्ययुक्त, हरिसवसविष्य- 
माणहियए्‌-हूर्षातिरेक से विशाल बने हृए हृदय वाला । 
भावाथं-इसके बाद गौतम स्वामी स्कन्दक परित्राजक के साय जहां 
धमण भगवान्‌ महावीर स्वामी थे वहाँ जाने लगे । उस समय भमण् भगवान्‌ 
महावीर स्वामी व्यावृत्तभोजी (प्रतिदिन भोजन करने बते) थे । इसलिष 
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उनका श्षरीर उदार (प्रधान) कत्याणरूप, किवरूप, धन्यरूप, मंगलसूप, विना 
शरलंकार केही शोभित, उत्तम लक्षण व्यञ्जन्‌ ओर गुणों से युक्त था मोर श्र- 
स्त शोभित हो रहा था । श्रतः उन्हुं देखकर स्कन्दक परिव्राजक को श्रत्यन्त हषं 
हभ, संतोष हुमा, श्रानन्द हुमा । इस प्रकार संतुष्ट, श्रानन्दिति मौर हित होता 
हुभा स्कन्दक परित्राजक्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को तीन बार वन्दना 
नमस्कार कर-पर्ुपासना करने लगा । 

चिवेचन-भगवान्‌ का एक विशेषण 'वियटभोई' दिथा है । जिसका अथं टीकाकरार 
ने इष प्रकार दिया है; - 

“वियदुभोई-व्यावृते व्यावृत्ते सूये भूद्कते इत्येवंशीलो व्यावृत्तभोजी-प्रतिदिन भोजी 
इत्यथ" र्यात्‌ सूयं ॐ वापिस लौटने पर प्राहार छेने वलि भर्थात्‌ प्रतिदिन प्रहार करने 
वाटे । जिस समय स्कम्दक परिव्राजक ने भगवान्‌ को देखा, उन दिनों भगवान्‌ उपवा 
भ्रादि तपस्या नही करते थे, किन्तु प्रतिदिन ग्राहयार करते थे । 

भगवान्‌ के शरीर के लिए उदार, कल्याण, लिव भ्रादि विशेषण देते हुए शास्त्रकार 
ने 'लक्रबण वंजण गुणोवेवेयं' विशेषण भरी दिया है । निका मयं इस प्रकार क्या ग्या - 

जलदोणं अद्धभारं समृहाई समूसिओ उ जो णवो । 
माणुम्माणपमाणं तिविह खलु लद॑खणं एयं ॥ 

ग्रथै-एक द्रोण पानी मिकठे तो मान, भ्राधा भार वजन हो, तो उन्मान प्रौर जो 
परप, मूख कौ ऊंचाई से नव गुणा ऊंचा हो वह प्रमाण युक्त माना गया ह । इस तरं 
लक्षण तीन प्रकारकाहै। जे जलसे भरी हई एक कुण्डी हो, उसमे समाने योग्य पुरूष 
को उसमे विढावे, तो उस कुष्डौ मे से एक द्रोण (वत्ती सेर) पानी वाहुर निकल जाय 
तो वह पुरुप "मानोपेतः कहुलाता है । किसी एक पुरुष को एक वड तराज्‌ प्रर तोला जाय 
रौर उसक्षा वजन श्रढमार (चार हनार तोला) नितना हो, तो वह पुरुष उन्मानोषेत कह 
लाता है । जिस परुष कौ उचाई प्रपते अगुल से एक सौ आठ भरंगुल प्रमाण हो, तौ वह 
प्रमाणोपेत कदलातता है । इस तरह मान, उन्मान श्रौर प्रमाण, यह्‌ तीन प्रकार का लक्षण 
है । शरीरम जो तिल मस श्रादि होते ह वे व्यंजन" कहलाते है । श्रथवा जौ जन्मे ही 
स्वाभाविक हो वह्‌ लक्षणः कहुलाता है श्रीर पौव से होने बे व्यंजन कहलाते ह । सौभाः 
्य श्राि गुण कहुलाति ६ । रथव लक्षण भोर व्यंजन स्प गृण घे जो युक्त हौ उ 


भगवती सूध्र-श २ उ. १ श्रायं स्कन्दक-भगवान्‌ का उत्तर “४०५ 
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“लक्षण व्यंजनगुणोपतेत' कहते है 1 

उपर्युक्त सम्पूणं गणो से युषत भगवान्‌ का शरीर था । भगवान्‌ को देकर 
स्कन्दक परित्राजक को अत्यन्त भ्रानन्द हषं श्नौर संतोष हुआ । भगवान्‌ को 'विधियुक्त 
वन्दना करके वह्‌ उनकी परयुपासना करने लगा 1 


सदया त्ति समणे भगवं महावीरे संदयं कष्चायणस्सगोतत 
एवं वथासी-पे गुणं तुमं खंदया ! साषत्थीए गयरीए पिगणएणं 
नियेणं, वेसालियसावएणं इणमक्सेवं पुच्छिए-मागहा ! फं 
संते सोए. अण॑ते लोए ! एवं तं चेष जाव-नेशेव ममं अंतिए 
तेएेव हव्वं आगए । पे णृणं खंदया ! अयमं से! हंता, भलि । 
विशेष शब्दों के अर्थ-वयासी-बोले, लोए-लोक । । 
भावाथे-भरमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने स्कन्दक परिव्राजक से कहा 
किह स्कम्दक ! श्वावस्ती नगरी मे वंशालिक श्रावक विगलक नामं के निग्त्थ 
ते तुम से पांच प्रन ( लोक सान्त हुं ? या श्रनन्त है? आदि) पू । तुम 
उनका उत्तर नहीं दे सफ 1 इसलिए उन प्रश्नों का उततर पृद्ने के लिए तुम 
मेरे पास श्राय हो । हे स्कन्दकं ! क्या यह्‌ बात सत्य ह ? 
स्कन्दक ने कहा-हा, भगवन्‌ | यहं बात सत्य हँ 1 
विवेचन-भगवान्‌ ने प्रायं स्कन्दक़ को सम्बोधकर उनके भानेका कारण वत्तलाया । 


त वियते खंद्या ! अयमेयारूमे चरमतिथिए, चिति, पलिए्‌, 
मणोगए सके समुपन्जित्या-रिं स्ते लोए, अणंते लोए०। 
तस्स विय णं ्रयमृट्रु-एवं मए संदया ! चरबिहे लोए एते, 
तं जहाः-द्बभो सेतो कालथो भावो । १ दनो णं एमे 


, ४५६ भगवती पूर्वश. २ उ. १ अय सकन्द -सोक स्वरूप 

लोए रभते, २ सेर एं लोए असंखेज्जाओ जोयणकोडकोदीथो 
श्रायामदिवसंमेणं, अंखेग्नाश्ो जोयणकोडाकोदीथ्ो परिकसेणं 
पण्णत्ता, अथ पुण से ्र॑ते । ९ कालो णं लोए ण कथाह न आसी 
न काह न भह न द्याह न भवषिस्सह, मवि य भवतिय 
भविस्सह य ।! धवे णियए हारए अर्खए अगए अष्टि 
णिव्चे नदि पुण से अते । ५ भावो णं सोए अणा दण्णप्लरा 
गंधू-रस-फरसपञ्जवा अणंता संगणपञ्जवा अणता गर्यलूय- 
परजा चणंता इगरय लहुयपन्जवा, सत्थ पुण से अंते । पेतं 
खंदगा ! दन््ो सोए सभ॑ते, देत लोए स॑त कालो सोए 
अणंते, भावश्ो लोए अणंते । 

विशेष शब्दों के भथं-भायासदिष्वंभेणं-लम्बाई चौडाई, परिकििवेण-परिधि षेरा 


वे-ध्रुव, णिथए-नियत, सासए-शादवतत, अवखषए-्रक्षय, अव्वए-श्नन्यय, अबिए-भवः 
स्थित, णिच्चे-निदय । 

भावाथे-तब भगवान्‌ ने फरमाया कि-है स्कन्दक! लोक के दिषयम 
तुम्हारे मन मेँ जो यह संकल्प था कि क्या लोक अन्त सहित ह ? था संत रहित 
है ? इस दिषय मे सेने चार प्रकार का लोक बतलाया है-१ दरव्यलोक, २ कषत 
लोक, ३ काललोक ओर ४ भावलोक । 

१ द्रव्य से लोक एकह, श्रत सहित है २ क्षेत्र से रोक श्रसंसयात कोडाकोडी 
योजन का लम्बा चौड़ा है । श्रसंस्य कोड़कोड़ी योजन कौ परिधि हं । मन्त 
सहित हं । ६ कराल से लोक भूतकाल मे था, वत्तेमान काल में हं मौर भविष्यत्‌ 
कालमें रहेगा । एसा कोई कालन थाःन है ओर न होगा, जिसमं लोक न 
हो 1 छेक था, ह, सौर रहेया 1 लोक ॒श्रुव हैः नियत, श्दत, अक्षयः, श्रन्यय 


भगवती सूव्र-श. २ उ. १ आयं स्कन्दक~भीव स्वरूप ४०७ 


्रवस्थित ओर नित्य है अन्त रहित ह ! ४ भाव से लोक अनन्त वण पर्याय रूप 
है, न्त गन्ध, रसः, सपश्चं पर्याय रूय है श्रनन्त संस्थान प्व रूप ह, अनन्त 
गुरलघु पर्याय छप है, श्रनस्त अगुरुलधु पर्याय रूप है, श्रन्त रहित हं । इस 
प्रकार हे स्कन्दक ! द्रव्य लोकंश्रन्त सहित है कषेत्ररोक अन्त सहित ह, काललोक 
अन्त रहित है ओर भावलोक भरन्त रहित हँ । इस प्रकार लोक अत सहित भी 
हं ओर अंत रहितभी हं । 

विवेचन-धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, ्राकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय भ्रौर पृद्‌- 
गलास्तिकाय, इन पांच काय रूप लोक है । वह द्रव्य की अपेक्षा एक है श्रौर सान्त (भ्रन्त- 
सहित) है! क्षत्र कौ श्रपेक्षा इस लोक की लम्बाई (श्रायाम) श्रौर चौडारं एवं विष्कम्भ 
(मोटाई) श्रौर परिधि भ्रसश्यात कोडाक्रोडी योजन है । काल की अपेक्षा-लोक भूतकाल 
मेथा, वतमान मे है प्रौर भविष्य में रहैगा 1 वह्‌ भ्रचल हीने से धुव" है, वह्‌ एक स्वरूप 
वाला होने से 'नियत' है, सवेदा होने के कारण वह शशादवतः' है, मविनाश्ञी होने के कारण 
वह श्रक्षत' है । उसके प्रदेश भ्रव्यय होने के कारण श्रव्यय' है । वह्‌ श्रनन्त पर्यायो वाला 
होने के कारण ्रवस्थित्त' है । तात्मयं यह है कि वहु नित्य है । भाव से लोक अनन्त वणं 
पर्याय रूप है, भ्रनन्त गन्ध, रस, स्पशं पर्याय रूप है, श्रनन्त गुरुलधू-स्थूल स्कन्ध (ठ 
स्पदंवाङे शरीरादि) पर्यायरूप है प्नौर भ्रनन्त भ्रगुगलघु-धर्मास्तिकायादि श्ररूपी तथा चौफ- 
ह स्कन्धादि पर्यायरूप है । 


जे बि य ते संदया ! जाव-स्ंते जीषे ्रण॑ते जीये तस्स 
बि यणं अयग्ट-एवं सलु जाप! द्वो णं एगे जीवे स्ते, 
२ सेतो णं जीपे ्संलेनपएसिषए, असंसेनपएसोगाटे, अपि पुण 
मे अते, २ कालशओ णं जीवे न कृयाह न आसी, जाप-निच्चे, नलिथ 
एुण से अते । ४ म्यो णं जीवे चणंता णाणपनवा, अणंता 
दूसणपलवा, अगंता चारित्पनवा, अणंता रगुरुहुयपम्जवा, 
नतय पुण पे उत, सततं दनव जीवे सते, सेतत जीवे सते, 
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फालश्रो जीवे घण॑ते, भावश्नो जीवे श्रणते। 
` भावाथे-हे रकप्दक ! जौव के दिषय मे तुम्हारे मन मे यह विक्त्य हृ 
था कि जीव सान्त है, याजनन्त हं ? हे स्कन्दक ! मेने जीवे चार भेदके ह 
~र द्रव्य जीव, २ क्षेत्र जीव,३ काल जौवःसौर ४ भाव जीव । १ द्रव्य से-जोव एकह, 
भ्रस्त सहित हं । २ क्षत्र से-जीव असंख्यात परदेश वाला हः भ्रसंख्यात श्राकाश्च प्रदेश 
श्रदगाहुन किये ह । अन्त सहित हं ! ३ काल से-जीव नित्य ह शर्थात्‌ एेमा कोई 
समयनहींथा, नहं ओरन होगा कि जब जीव न रहा हो, यावत्‌ जीव नित्य हः 
अन्त रहित है । ४ भाव से-जीव के श्रनन्त ज्ञान पर्याय ह श्रनन्त दोन पर्याय हैः 
अनन्त चारित्र पर्याय हे, श्रनन्त श्रगुरुलधु पर्याय हं अन्त रहित है । इस प्रकार 
्रव्य-जीव ओर क्षेत्र-जीव श्रन्त सहित हं तथा काल-जीव ओर भाव-नीव मन्त 
रहित हं । इसलिए है स्कम्दक ! जीव श्रन्त सहित भी है भर भरन्त रहित भी हं । 
विवेचन-जीव अनन्त होते हुए भी प्रत्येक जीव श्रपने भ्रपने द्रव्य कौ बपेक्षा सन्त, 
सभी समान रूप से ग्रस्य प्रदेश वे एवं ग्रस्य प्रदेशावगाढ है । इस प्रकार जीव ग्रन्त सहितं 
है । कालापेक्षा वह श्रनादि श्रनन्त है" सदा सवेदा रहनेवाला है । शौर भाव की श्रपेकषा चानादि 
भ्रनन्त पर्याय युक्त है ! श्रतएव नन्त है । 





ने षियते सदया ! पुच्छा) इमेयारूवे चितिए जाव-कि 
सशर॑ता सिद्धी, णेता सिद्धी, तस्स पि य णं अथमटू-मए खंदया ! 
एवं खल चरव्विहा सिद्री पण्णता, तं जहाः-दवश्रो, सत्त 
फालो, मादौ । १ दव्व्मो णं एगा सिद्धी स्थता, २ सेतो ण 
सिद्धी प्णयालीसं जोयणसयसरस्साईं आयामविक्ंभेएं, एगा 
जोयणकोडी बायासीसं च जोयणसयषहस्साईं तीं च जोयण- 
हस्तां दोण य ्ररणापत्नजोयणसए शिवि विसेसाहिए परिस 


भगवती सृत्र-कश. २३. १ भाय सकन्दके-सिद्धि स्वस्प ४०६ 
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णं अस्थ एण पे अते! २ कालो एं सिद्धी न कयाह न आस, 
£ भ्रओ य जहा लोयस्स तद्य भाणियगवा । त्थ दबो सिद्री 
सञता, शेन सिद्धि स्थता, काल सिद्धी अणंता, मावर 
सिद्धी अणंता । 


विशेष शब्दों कै अथं-सिद्धि-सिदढरिला, जिसके कुच उपर सिद्ध भगवान्‌ है । 

ˆ भावा्थ-है स्कन्दक ! सिद (सिद्धक्षिला) कै विषय में तुम्हारे मन मे 
जो विकल्प था उका समाधान इस प्रकार है-ह स्कस्दक ¡ मने सिद्धि के चार 
भेद फे है-परव्यतिद्धि,्ेत्रसिदधि, कालसिद्धि ओर भावसिद्धि। १ द्रव्य से सिद्धि एक 
है भौर मन्त सहित है। २ कषन् से सिद्धि ४५ लाल योजन कौ लम्बी चौड़ हं । 
१४२-३०२४६ योजन श्ष्षेरी परिधि हे, यह्‌ भी रत सहित है ! ३ काल से सिद्धि 
निलय है, श्रन्त रहित ह । भाव से सिद्धि श्रनन्त वणं पर्यायवाली है, अनन्त गन्ध, 
रस ओर स्पशं पर्याय वालो हे । श्रनन्त गुरुलयु पर्याय ङप है, ओर श्नन्त अगुरुलधु 
पर्याय रूप है अन्त रहित ह । ब्व्य-सिदि भौर कषेत्र-सिद्धि अन्त वारी हँ तथा 
काल-सिद्धि मौर भाव-सिद्धि रन्त रहित हं । इसलिए है स्कन्दक ! सिद्धि अन्त 
सहित भी है भौर अन्त रहित भी है । 

विवेचन~सिद्धि -बह स्थान जहां मृक्तोत्माएं सादि अनन्त काल परमानन्द मेँ 
लीन रहती है । वेह प्रमसुख का स्थान दहै । लोकके श्रग्रभाग के निकट यह्‌ स्थान है । 
परधोलोक के प्रतिम छोर पर श्रशुभ पृद्गलो क्षौ अधिकता है, वहा से जितना उपर उड 
जाय, उतनी ही भ्रशुभ परिणाम मे कमी होती जाती है श्रौर शुभ पुद्गलों मे बृद्धि होती 
जाती है । भवनपतिष्यन्तर, ज्योतिषी भ्रौर वैमानिक देवो मे क्रमशः बुभ सुभत्तर ह । कत्पो- 
त्यन्त से कत्पाततीतत अधिक प्रशस्त होते है । देवो मे सबसे भ्रधिक उत्तम सर्वाथ॑सिद्ध के देवों 
के स्थान ह ।भ्नृत्तर विमान.सभी देवलोको से ऊँचे है । वहां का वातावरण बड़ा शन्तशुभ एवं 
भशस्त है) उससे भी उपर सिद्ध स्थान है । उसकी पौद्गलिक उत्तमता-वर्णादि की प्रशस्तता 
कातो कुना ही क्या? इससे बढकर प्रशस्त स्थान अन्य कोशी नही है । इसके 
कुच उम्र सिद्ध भगवान्‌ ह । इसका वर्णन श्रौपपातिकसूतर आदि से समना चाहिए । 
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जे वियते सदया! जाव ्रण॑ते पिदधे तं के, जाव 
१ द्रो णं एगे सिदे सते सेतत एं सिदे असंलेन्जपएसिष 
शरसंसेन्नपएसोगादे अलि पुण पे अंते, ३ कालन णं सिदे सा- 
दीए श्पन्जवसिए, नतय पुण पे ते, 9 मवश्रो णं सिदे णता 
णाणपल्जवा अरण॑ता दंपणपञ्जवा जाव-अरणंता अगुरलहुय- 
प्जवा, नल पुण से अते; रत्तं दव्वथ्ो णं सिद्धं स्ते, सेतो 
एं सिद्धे सते कालग्रो णं सिदे अणते, मावो णं सिदे अते । 


विशेष शब्दो के अर्थ-सिद्धे-मुक्तात्मा। 
भावाथं-हे स्वन्दक ¡ सिद्ध विषयक शंका का समाधान इस प्रकार है- 

हे स्कम्दक ! मेने सिद्ध के चार भेद करै है-१ द्रव्यसिदध, २ कषेत्रसिद्धः २ कालसिढ 
ओर ४ भावसिद्ध । १ द्रव्य से-सिद्ध एक है, अन्त सहित हे । २ क्षत्र से-सिद्ध भस 
रयात प्रदे वाले है, भ्रसंस्यात श्राका् प्रदेक्ञ अवगाहन किये है, मंत सहित हं । 
३ कालसे सिद्ध श्रादि सहितं ओौर अंत रहितहं।४ भाव से सिद्ध-श्रनंतज्ञान 
पर्याय रूप ह, श्रनंत दलन पराय रूप है, याचत्‌ श्रतंत ्रगुरुलघु पर्याय रूप है, अंत 
रहित हं । अर्थात्‌ द्रव्य से गौर क्षत्र से सिद्ध अंत बाले हँ तथा काल से मौर 
भाव से सिद्ध संत रहित ह । इसलिए है स्कंदक ! सिद्ध मंत सहित भी हे भौर 
अंत रहित भीहं । 

सिद्-मृक्तात्मा, परम विक्षु परमात्मा । ये सभी निज शरास द्रव्य करौ म्रपेभा 
एक एवं सान्त है, किन्तु समूदपक्षा अ्रनन्त है । एक वनस्पत्तिकाय के श्रतिरवत इष त्स 
भ्रौर स्थावर जीवो से भौ श्रनन्तगुण । इतने सिद्ध भगवान्‌ ह । 


५८जे षि य ते संदया ¦ इमेयासूपे अस्मव्थिए वितिए जाव- 
सपपम्निसा-फेण बा मरणेणं मरमाणे जीषै इति वा हायति 
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भगवती सूत्र-श. २३. १ श्राय सा 

बा, तस्स पि य णं अयग््ःएवं खलु खंदया ! मए हविह मरणे 
एतत । तं जहाः-बालमरणे य, पडियमरणे य । से किं तं बाल- 
मरणे ! बालमरणे दु्ालसपिदे प्ते । तं जहाः-बलयमरणे, वस 
दमरणे, अन्तोसल्लमरणे, तव्भवमरणे, गिरिपढणे, तरुपटणे, जल- 
पवसे, जलणणवेते, पिसमक्णे, सतथोदाडणे, पहाणे, गिदवपटरे । 
इृच्येतेणं संदया ! दुवालसपिरैणं बालमरणेणं मरमाणे जीवे अणं- 
तेहि नेरहयभवग्हणेहिं अषाणं संजोएट, तिरिय-मणएय-देव- 
ग्गं च णं अणवदगं, दीहमदे चाऽरतं संसारकंतारं अण 
परिट्, सेत्तं मरमाणे वइ, ततं बालमरणे । 


विशेष शब्दो के अर्थ-वड्ढई-बद़ता है, हायइ~षटता है, बलयमरणे-बलन्मरण, 
वबसदरमरणे-वदातंमरण-तड्पते हए मरना-विषयवश भरना, अंतोसत्लमरणे-हृदय में शल्य 
लेकर मरना, तद्धूवमरणे-मरकर उसी भव मे उत्पन्न होना, गिरिपडणे-पर्वेत से गिरकर 
मरन, तरुपडणे-वक्ष से गिरकर मरना, जलप्पवेसे-पानी मे इवकर मरना, जलणप्पवेसे- 
श्रग्नि मे जलकर मरना, विसभक्खणे-विष खाकर मरना, सत्योवाडणे-शस्त्राधात से मरना, 
वेहाणसे-फासि पर लटक कर मरना, गिद्धपटूठे-गिद्धादि ॐ खाने से मरना, संजोएई-सम्बन्ध- 
जोड़ता है । अणाईय-ग्रनादि, अणवदश्यं प्रादि अंत रदित, अणुपरियद्ई-भ्रमण करता है, 
भावाथ -हे स्कन्दक ! तुम्हँ इस प्रकार का विचार उत्यन्न हु्रा था कि 
कौनसे मरण से मरता हश्रा जीव, संसार को बढाता है ओर कौनसे भरण से 
मरता हृश्र। जीव, संसार को घटाता है । 
हे स्कन्दक ! इसका उत्तर यह्‌ है फि-मरण दो प्रकार छा बतलाया गया 
है- १ बालमरण भर २ पण्डितमरण । इनमे से बालमरण बारह प्रकार का 
कहा शया है-१ बलन्मरण, २ वसहमरण-~वशचातं सरण, ३ अन्तःशल्यं भरण, 


४१२ भगवती पूत्र-ल. २३. १ प्रायं रकन्दक-वासमरणके भेद 
श्छकृककृककृक्कृक्कक्कककृकरूकृकृककृक्कककृककृककेकृकृककेककृकक्‌ककृकृकृकृककुगृतकृककृनृकुनककृकेककृकककेकृकृक़कककक 


४ तदभव सरण, ५ गिरि-पतन भरण, ६ तर-पतन मरण, ७ जल-परवेक्न मरण, 
८ ज्वलन प्रवेश मरण, & विष भक्षण मरण, १० सत्थोवाडण (श्त्रावपाटन) 

ण, ११ देहानस मरणः १२ गिद्धष् (गृध्पृष्ठ) भरण । इन बारह प्रकार के 
मरण से मरता हुमा जोव, नरक के श्रनन्त भव बढाता है, तिर्यञ्च, मनुष्य मोर 
देव के श्रनन्त भव बढ़ता हं 1 वह्‌ नरक, तियेञ्च, मनुष्य ओर देव, इन चार 
गति रूप अनादि अनस्त संसार रूप कान्तार (वन) मं बारम्बार परिभ्रमण 
करता है 1 अर्थात्‌ इन बारह प्रकार के बालमरण द्वारा भरता हृश्रा जौव, अपे 
संसार भ्रमण-को बढ़ता हं । 

िवेचन-बालमरण के बारह भेद बताये गये है । इनका प्रथं इस प्रकार ह; 

१ बलन्मरण-तीत्र भूख भौर प्यास से छटपटाते हए प्राणौ का मरण ¶लत्मरण' 
कहलाता है । ब्रथवा संयम से प्रष्ट प्राणी का मरण 'वलन्मरण' कहूलाता है । 

२ वसटुमरण (वशात्तंमरण) -इन्दियो के वशीभूत होकर मरने वारे प्राणी का 
मरण सहमरण, कहलातता है । जसे दीप की लिखा पर गिर करं प्राण देने वाले परतंगिये 
कामरण। 

३ अतोसस्लमरण (्न्तःशल्य मरण) -इसके द्रव्य प्नौर भावे दो भेदर्है। 
शरीरमे बाणया तोमर (एक प्रकार का शस्त्र) आदि के घुस जाने से भ्रौर उसके वापिस 
न निकलने से जो मरण होता है वह द्रव्य से श्रन्तःशल्य मरणः हं । ्रतिचायो की शुद्धि 
कयि बिना ही जो मरण होता वहु भाव से श्रन्त.शत्य मरण" है, क्योकि प्रतिचार 
अन्तरिके शल्य है । 

४ तद्भवमरण-मनष्य के शरीर को छोड कर फिर मनुष्य होना श्रौर तियंञ्च 
के श्ररीर को छोड़ कर फिर पियेन्व होना द्भवमरण' हं । यह मरण मनुष्य भ्रा 
तिर्यञ्चो म ही हो सकता, किन्तु देव श्नौर नैरयिक जीवों मे नही, व्योकरि मनुष्य 
मर कर मनुष्य श्रौर तियंञ्व मर कर तियैञ्व हो सकता है, किन्तु देव मर्‌ कर फिर 
दुरे भव में देव श्रौर नैरयिक मर कर फिर दूसरे भव में नैरयिकं नही हो सकता ६ । 

५ गिरिपडण (गिरिपतन) मरण-परवत श्रादि से गिर कर मरना नियिपडण मरण 
केहूलाता है । 

६ तरुपडण (तर्पत्तन) मरण प्रादि से गिर कर मरना । 
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७ जलप्यवेस (जल प्रवेश) मरण-जल मे दूब कर मरना! 

८ जलणप्पवेस (ज्वलन प्रवेश) मरणश्रननिमे गिर कर मरना । 

& विसभक्छण (विष भक्षण) मरण-जहर श्रादि प्राण धातक पदां खाकर मरना । 

१० सत्थोवाडणे (शस्त्रावपाटन) दरी, तलवार श्रादि भस्त्र हारा होने वाला 
मरण। 

११ विहाणस् (वहानस) मरण~गे मे फासी लगकर वृक्ष प्रादिकी उलप 
लटके से होने वात्ता मरण । 


१२ गिद्धपिट्रे (गृध्र पृष्ठ) मरण-हाथी, ऊंट या गधे आदिक धव मे गिद्ध 
पक्षियो द्वारा या मांसलोलुप गाल श्रादि जंगली जानवरों दयाय शरीर के विदारण ( चरने) 
से होने वाला मरण गृधसपृष्ट या गृद्ध स्पृष्ट मरण कहलाता है । श्रधवा पीठ भ्रादि शरीर 
के भ्रवयवो का मास गिद्ध श्रादि पक्षयो दवारा खाया जाने पर होने वाला मरण शृधपृष्ठ 


मरणः कहलाता टै । उपयोक्त दोनो व्यास्याएु क्रमशः तिर्यञ्च श्रौर मनुष्य के मरण की 
श्पेक्षासेहै। 


उपरोक्त वारहं प्रकार फे बालमरणो मे से किसी मरणसे मरे वे प्राणी का 
सपार बढता है भ्रौर वह्‌ बहुत काल तक ससार मे परिभ्रमण करता है । 


सै किं तं पंडियमरणे ? पंडियमरणे दुषिहे पण्णत्े तं जहाः- 
पाञ्मोवगमणे य, मत्तपच्चक्खणे य । से फिं तं पएाओवगमणे ! 
पा्चोवगमणे दिह पतते, तं जहाः-नीहासिमे य, अनिहासिमि य 
नियमा अणडकिमे। रें पा्ोगमणे। से फं तं भततपन्धक्खाणे ! 
म्पन्चवखाणे दुपिहे प्ते, तं जहाः-नीहारिमे य, अनीहासिम 
य नियमा सपडिकमे, पेतं भतपस्वराणे । इ्येेणं संदा ! 
दिदं पंडियमरणेएं मरमाणे जीवै अगतिं नेरह्यमदगहेहिं 
अपणं पिंजोए, जाक-वीश्वयह । पेतं मरमाणे हाय । रें 
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पडियमरणे । इत्येएणं सदया! दुषिरेणं मरणेणं मरणे जीवे 
वह वा, हाय बा] 


एथ णं संदए कव्वायणसगोते संबद्धं समणं भगवं महावीरं 
वद नमस, षंदित्ता नम॑सित्ता एवं ्यासीः-इन्डामि एं भत | 
ठञं अतिएु केवतीपन्ततं धम्मं निपामिततए । अ्रहाघुहं वेवए- 
पिया ! मा पडिविधं } 
विशेष शब्हे के अथं-पामवगमणे-पादपोपगमन, णीहारिमे-निर्हारिम, अणीहारिमे- । 

भरनिर्हारिम वौयौवयद-श्नमण करता है, संबुद्ध-बोधपाये, निसामित्त-ुनना चाहता ह, 
पडिवधं-विलम्ब । 

भावा्थ-हे स्कन्दक ! पण्डितमरण के दो भेद है-! पादपोयगमन भौर 
२ भक्तप्रत्यास्यान । पादपोपगमन के दो भेद ह-निरहारिम भौर प्रिर्हारिम । 
यहु दोनों प्रकार का पादपोपशसन मरण, नियमा (नियम से-निचित्त सुप से) 
अप्रतिकमं होता है । भक्तप्रत्याष्यान मरणके भौ दो भेद है-निर्हारिम भौर 
भ्रनि्हारिम । यह्‌ दोनों प्रकार का भक्तप्रत्याख्यान सरण सप्रतिकमं होता हे । 
है स्कन्दक ! इन दनो प्रकार के पण्डितमरण से भरता हूश्रा जीद, नरकादि 
के भनन्त भवो फो प्राप्त नहीं करता हं, यावत्‌ संसार रूपी श्रटवी को उल्लं 
धने कर जाता ह | इन दोनो प्रकार के पण्डितमरण से मरते हुए जीव का 
संसार घटता ह । 

भगवान्‌ के उपर्युक्त वचनो को सुन कर स्कम्दक परिव्राजक को बोघ 
हौ गया । उसने श्रमण भगवान्‌ भहावीर स्वामी को वन्दना नमस्कार करके 
कहा रिह भगवन्‌ । मे भरापके पास केबलि पररपित धमं सुना चाहता हं । 
भगवान्‌ ने कहा फि-है देवानुप्रिय ! तुम्ह सुख हो वैसा करो, कितु धमं काय 
मं विलम्ब केत करो ।' 
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विवैचन-~पण्डितमरण क दो भेद ईै-१ पादपोपगमन मरण श्रौर २ भक्तप्रतयास्यान 
मरण। । । 

१ संथारा करके वृक्ष के पमान जिस स्थान पर जिससूप में एक बार जेट जाय, 
फिर उसी जगह उसी रूप मे रटे रहना प्रौर इस प्रकार मृत्यु हौ जाना 'पादपोपगमन 
मरण" है । दस दो भेद है-निर्हारिम श्रौर प्रनिहौरिम । 

निहरिम-जो सथारा प्राम नगर श्रादि वस्ती मेँ किया जाय, जिससे मृत-करेवर 
को प्रामादि से बाहर ठे जाकर अगनिदाहादि संस्कार करना पडे उपे ननिर्हारिम कहते हँ । 

अनिर्हारिम-~जो सथारा ग्राम नगर श्रादि बस्ती से बाहर जंयलं प्रादि एकान्त स्थन 
म किया जाय, जिससे मृत-कठेवरको वहाँ से छे जाने कौ भआवदयकता न रह, उपे अनिर्ही- 
रिम' कहते है । यह्‌ दोनो प्रकार का पादपोपगमन मरणं नियमा (निथम पूवेक) अप्रति- 

कमं (शरीर कौ सेवा शुश्रूषा भ्नौर हलन चलन से रहित) होता है । 

२ भक्तप्रत्यास्यान मरण~यावज्जीवन तीन या चारो भ्राहारोका त्याग करने के 
बाद भो मृत्यु होती है, उसे ^भक्तप्रत्याख्यान मरणः कहा जाता दै । उसके भी निरहारिम 
श्रौर ्रनिर्हीरिमये दो भेददै। यह मरण सप्रतिकमं है । 

किसी किसी प्रति में यहा 'इगितमरण' का कथन किया है । वह ईइगितमरण'भक्तप्रत्या- 
स्यान मरण काही एक विशेष भेद है । इसीलिए उसकी यहाँ लग व्याख्या तही की है । 


तए णं समणे भगवं महावीरे खंदयस्स कच्चायणस्सगोक्स्स, 
तीसे य महृदमहालियाए परिसाए धमं परिषटेई । धम्मकटा भाणि- 
यम्या} तए णं से खंदए कच्चायणस्सगो तते समणस्स भगवो महा- 
गीरस्स अंतिए धमं सोच्वा, णिसम्म शट जाव-हियदियए 
ए द, उहटता समणं भगवं महावीरं तिक्सुत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करई, कर्ता एवं वयासीः-पद्दामि णं भते ! गिग्गधं 
पाव्यणं पत्तिामि णं भते ! णिगंयं एरयणं रोएमिणं भते ! णिमंयं 
पावयणं, अ्युदमि णं भते ! णिगगंथं -पवयणे; एवमेयं भते! तह- 
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मेयं भ॑ते ! अवितहमेयं भते ! असंदिदधमेयं भते ! इच्वियमेयं 
भते ! पडिच्छियमेयं भते ! इच्छियपडिच्छियमेयं भ॑ते ! से उदयं 
ठममे दह ति कटूटु समणं भगवं महावीरं वंदह नमं वदिता, 
नमंसितता उत्रपुरलिनं दिसीमागं अव्क्कम्‌ः अदषकमित्ता तिददं 
च कूंटियं च जाप-धारताश्नो य एगंते ए, एडिता जेएेव 
सरणे भगवं महावीरे तेणेवे उागच्छहः उवागच्छत्ता समणं भगवं 
महावीरं तिक्चुत्तो आयाहिणपयादिणं करे, करिता जाव-नम्‌ 
स्तता एवं पयासीः- 

विशेष शब्दों के अर्थ-हहमहालियाए-वहुत वेडी, परिसाए-परिषद्‌ को, हियहि- 
यएु-विकसित हृदय वाला, सदृहामि-द्धा करता हूं, पतियामि-परतीति करता ह, रोएमि- 
रुचि करता हं, अभ्भुट्ठेमि-म्रभ्यु्यत होता हं, एवमेयं-इसी प्रकार ह, तहमेयं-वेसा ही 
है, अवितहमेयं-विशेषरूप से सत्य है, असंदिद्धमेयं-सम्देह रहित हे, इच्छियमेयं-इष्ट ह, 
पडिच्छिय-विरोष रूप से इष्ट हं, जहैयं-जेषा, बदहु-कहा हं अवक्कमह-जाता हं 
एडेड-दोडता है । 

भावाथे-इसके पश्चात्‌ भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कात्यायन 

गोरी स्कन्दक परिव्राजक को ओर उस बहुत बड़ी परिषद्‌ को धरममकथा कही । 
(यहां धर्मकथा का वणेन करना चाहिए) । धमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
हारा एरमाई हुई धमेकथा को सुनकर एवं हदय में धारण करके स्कन्दकं परि- 
व्रालक को बड़ा हषं-सन्तोष हुश्रा एवं उसका हृद्य हषे से विकसित होगया । 
तदलन्तर खड़े होकर ओर भगवान्‌ की तीन बार प्रदक्षिणा करके स्कन्दक परि- 
व्राजक ने इस प्रकार कहा कि-“हे भगवन्‌ ! मे निग्रन्थ प्रवचनं पर भदा, 


प्रतीति ओर रचि करता हूं एवं निन्य प्रवचनों को मे स्वीकार करता हं । है 
भगवत्‌ ! ये निग्रे्थ प्रवचन इसी प्रकार हे, स्य ह सन्देह रहित ह इष्ट ह 
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्रतीष्ट है, इष्टपरतीष्ट है, हे भगवत्‌ ! लसा आप एरमति हँ वेसा ही है ।" 
एसा कहू कर स्कन्दक परिव्राजक ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दना 
नमस्कार किया, वन्दना नमस्कार करके उत्तर-ुवे ज्ञा के भाग (ईशान कोण) 
मे जाकर त्रिदण्ड कुण्डिका यावत्‌ गेरए वस्त्र आदि परिव्राजक के भण्डोपकरणों 
को एकान्त में छोड दिया । फिर जह रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजते 
थे वहां आकर भगवान्‌ फो तीन बार प्रदक्षिणा करफे इस प्रकार बोले । 

चिवेचन-भगवानू ने स्कन्दक परित्राजकं श्रौर उस विशाल परिषद्‌ को धर्मक्था 
कही । श्र्थात्‌ यह्‌ बतलाया किं जीव किस प्रकार कर्मो को बाधते हँ? भौर उनसे किस 
प्रकार चुटकारा पति है? आत्तध्यानादिके द्वारा जीव किस प्रकारकेर्मो को बाघ कर 
ससारसागर मे परिश्रमण करते हँ श्रौर कित प्रकार वैराय को प्राप्त कर कर्मो क बन्धन 
को तोड़ कर मृति प्राप्त कते? 

भगवान्‌ दारा फरमाई हुई धर्मेकथा को सुन कर स्कन्दक परिव्राजक को तिग्र्॑थ 
प्रक्चनो पर द्धा, प्रतीति श्रौर रुचि उत्पन्न हुई । उन्होने परिव्राजक के भष्डोपकरणों 


को एकन्त मे डाल कर भगवान्‌ के पास दीक्षा अरंगीकार करने की इच्छा प्रकट की श्रौर 
निवेदन क्रिया । 


तितत णं भते ! लोए, प्रतित्ते ण भते ! सोए, ्आतित्त- 
परितेणं भते! लोए अराए मरणेण य । से जहाणामए क 
गाव अगारंसि म्मियायमाणंसि, जे से तदय भे भवह, धपयभारे 
मोल्लगुरुए तं गहाय आयाए एग॑तमंतं थक्क्छमह । एस मे निधा- 
रए स्ाणे पच्छा पुराए द्ियाए पुदह्यए सेमाए निस्सेयसापए 
्ाएगामियत्ताए भदिस्सह । एवमेव देवाएपिया ! मज्मः पि श्राया 
ए भ ट्र कते पिए मणुगणे मणमे येजे वैस्सासिए संमए अए- 
मए मए भेडकरढगसमाणे, मा णं सीयं मा णं उण्डं मा णं सुय 
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माणं पविसाःमा णं चोरा, माणं वाला,माणं दसा, माणम, 
मा णं बाहयपित्तिय-संमिय-पत्निवादय विषह्य रोगायंका परी. 
सवसा पृसंतु ति कटु ट एस मे नितथारिए समाणे प्रलोयस्स 
दियाए युह्यए सेमाए नीरेसाए अ्राएगामियत्ताए मविस्सद । तं 
च्छामि णं देवाएपया ! यमेव पावि सयमेव मुंडाय, सय- 
मेव सेदाियं, सयमेव सिक्खापियं, सयमेव आयार्‌-गोयरं पिणय- 
पेणयिय-चरण-करण-जाया-मायावत्तियं धम्ममाहृक्खिएं । 

विशेष शब्दो के अ्थ-मालित्ते-सुलगा हृशरा, पलित्ते-विरेष जलता हृग्रा, गाहा- 
वरई-गृहपति, अगारंसि-घर मे से, भ्भियायमाणंसि-जलते हुए, मोहलगुरंए-वहमूल्य, णित्या- 
रिए्-निकाला हभ, पुराए-पहे, हियाए-दहितकारी, सुहाए-सुखकारो, खेमाए-क्षेम करने 
वाला, निस्तेषसाए-कत्याणकारी, आणुगामियत्ताए-साथ चलनेवाला, वेस्सातिए-विरवास 
योग्य, समए-सम्मत, बुहा-कषधा, चाला-सपे रादि, वादय वात, पित्तिय-वित्त, सेंभिय- 
दलेष्म, सन्निवाहय-सन्निपात, आयार गोयर्द-प्राचार गोचर, वेणयिय-विनियोलन्च वासि, 
जाया,मायावत्तिय-संयममात्रा रौर श्राहार कौ मात्रादि वृत्ति । 

भावा्थ-हे भगवन्‌ ! जरा (बुढापा) ओर मरण रूपौ श्रन्ति से यह 

लोक श्रादीप्त प्रदीप्त है (जल रहा है) । लते किस गृहस्थ के धरं मं आग 
लग गई हो, तो वह उसमे से बहुमूर्य भर अतप वजृन वाले सामान को सनसे 
पहले बाहर [नकोल .कर एकान्त मे जाता है भौर यह सोचता है कि श्रनि मे 
से बचा कर बाहर निकाला हु्रा यहं सामान भविष्य सँ भगे पी मेरे लिए 
हितरूपः सुखरूप, कुशलरूप, सौर कतयाणरूप हेग । इसी तरह है भगवन्‌ 
मेरी आत्मा भौ एक भाण्ड (दतेन) ङ्प है । यह मुने इष्ट, कान्त, प्रिय, भुन्दरः 
मनोक्ञ, विष्वस्त, सम्मत, श्रनुमत, बहुमत ओर रत्नों के करंडिये ( विदारे ) 
समान है, इसीलिए ठण्ड, गमौ, भूख, प्यास, चोरः सिह सपं, डस, मच्छर, 
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व 
वात, पित्त, कफ ओरं सक्षिपात आदि श्रनेक प्रकार के रोग ओर आतङ (तत्काल 
प्राण हरण करने वाक्ञे रोग) एवं परीषह उपसर्गो से मे इसकी बरावर रक्षा 
करता हं । रक्षित किया हभ यह्‌ ्रात्मा सृन्ञे परलोक मं हितरूप, सुखरूप, 
कुशचलरूप एवं परम्परा से कल्याणरूप होगा । इसलिए ह भगवन्‌ ! मं आपके 
पास प्त्ररया ग्रहृण करना चाहता हं । श्राप स्वयं मूके प्रत्रनित कर मुण्डित करर 
राप स्वयं भृञ प्रतिलेखनारि क्रियाएं सिख्वे, सत्र मौर श्रो को पठे । है 
भगवन्‌ ! मे चाहता हं कि-आाप मृते ज्ञानादि. श्राचार, -गोचर (भिक्षाटन) 
विनय, विनय का फल, चरण करण श्रर्थात्‌ चारित्र ( ब्रतादि } ओर पिण्ड 
विशुद्धि संयमयान्ना ओर संयमयात्रा के निर्वाहं श्राहारादि ग्रहृण रूप धमं करं । 


विवेचन-टै भगवन्‌ ! श्राप स्वयं मुम रजोहरणादि वेश्च देकर प्रत्रजित कीजिये, 
चिर का लोच करके मृण्डित कीजिये । साधु का प्राचार गोचर विधि, संयम प्रौर 
संयम यात्रा के निर्वाहं ब्राहारादि की मात्रा, भ्रौर विनय भ्रादि की शिक्षा दीजिये। 


तए णं समणे भगवं महावीरे खंदयं कच्चायणस्सगोत्तं सयमेव 
पव्बविह, जाव-भम्ममाइयखट-एवं देवाएषिया | ग॑तं, एवं 
विष्टिं, एवं निस्य, एवं तष्य, एषं भृजियव्व, एवं 
भासि, एवं ए टाय पाणे भृएदिं जीवे सतहि संजमेणं 
संजमियव्व, अस्सिं च णं अष्ट णो दिवि षि पमाहयव्वं । तए एं से 
संदए कच्वायणस्सगोत्ते समणस्स मगवश्नो महावीरस्स इमं एया- 
स्वं धम्मियं उवएसं समं संपडिविनई, तमाणाए तह गच्छ्‌, तह 
चि, तह निसीयद, तह तयद, तह धुंज, तह भासह, तह एदाए 
टय पणिं भूएदिं जप स्ते संजमेणं संनमेह, असि ब 


४२० भगवती सूत्र-श. २३. १ भ्रां कन्दक की साधना 
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१ खट णो पाध । 
विशेष शब्दो के अर्थ-गंतव्वं-जाना वादये, चिद्टियव्व-रहना चाहिये, णिपरीई. 
यथ्वं-वैठना चाहिए, वुयष्टियव्वं-सोना चाहिये, भुंजियव्वं-खाना चाहिए, भासियव्वं- 
बोलना चाहिए उद्ाए-उठना, संजमियव्वं-पंयमित रहना, संपडिवज्नद-स्वीक्‌।र किया, 
तमाणए--तदनुसार, पमाइयव्व-प्रमाद ऊरना। 
भावाथं-इसके बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने स्वयमेव कात्या- 
यनगोत्नी स्कन्दक परिन्राजक फो प्रवरजित किया यावत्‌ स्वयमेव धमं की दिक्षा 
दौ क्रि-हे देवानुप्िय ! इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से खड़ा रहना 
चाहिए, इस तरह से बेठना चाहिए, इस तरह से सोना चाहिए, इस तरह से 
खाना चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए । इस तरह सावधानतापूर्वेक प्राण, 
भूत, जोव, सत्त्व के विषय में संयम पुरवक बर्ताव करना चाहिए । इस विषय मे 
जरास्ा भो प्रमाद नहं करना चाहिए \ . 


कात्यायनो स्कन्देकं मुनि ने भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वाभी के 
इस धाक उपदे को श्रच्छी तरह से स्वौकार किया ओर भगवान्‌ कौ प्रज्ञा 
ये श्रनुसार ही सकन्दक मुनि चलना, खड रहना, वेना, सोना, खाना, बोलना ' 
रादि क्रिया करने लगे तथा प्राण, भूत;जौव, सत्य के प्रति दथाूरवैक वर्ता 
करने लगे ओर इन विषधों मे जरासा भी प्रमाद नहीं करने लगे। 


विदेचन-श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने स्कन्दक मुनि को रिक्षा दी कि-हे 
देवानुप्िय ! धरंसरा प्रमाण शर्थात्‌ चार हाथ भूमि को भागे देखते हए चलना चाहिए । 
ह देवानुप्रिय ! जहाँ बहुत लोगों का भ्रावागमन न हो, एसे स्थान पर सयम, श्रातमा शरौ 
भ्वचन को किसी प्रकार कौ वाधा न पटच, इस तरह से खड़ा रहना चाहिए । स्थान को 
अच्छी तरह पूज फर बैठना ` चाहिए, ` सामायिकादि के उच्चारण पूरक रायन करना 
चाहिए । बालीस दोषो से रहित श्राहार को श्वूम श्रंगार'श्रादिं दर्पो को दा कर 
खाना चाहिए । भाषासमिति पूर्वक हित श्रौर मित॒ वोततना चाहिए । सर्वथा प्रकार से 
प्रमाद का त्याग करके प्राणियो की रक्षा मेँ सावधान रहना चाहिए । इत्यादि स्प से 
भगवान्‌ ने शिक्षा दी। 


भगवती सूत्र-श. २ उ. १ श्राय स्कन्दक-की सधना ४२१ 
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<.८^तपए एं से खंदए कच्वायणस्सगो्ते, अणगारे जाए, इरिया 
समए भासापमिए एसणासमिए श्रायाणभंडमत्तनिष्येवणासमिए, - 
इच्चारपासवण-वेल-जल्ल-सिंघाणपरिद्ावणियासमिए मणसमिए 
वेयसमिए कायसमिएु मणयुत्ते वयगुते काययुत्ते गुते य॒त्िदिए 
गुत्वंभयारी, बाई लज्ज धन्ने संतिखमे जिददिए सोए अणि 
याणे अपुस्युए अवृहिल्तेते. एसामण्णरए दति, इणमेव निधं 
पावयणं पुरश्नो कारं विहर । 

विशेष शब्दों के अथं-चा्ई-त्यागी, लभ्जू-लज्जावान्‌-सरल, घंतिखमे-क्षमापूरवेक 
सहने वाले, सोहिए-गोधक, अगियाणे-निदान रहित, मप्यस्सुए-उत्सुकता रदित, मचबहित्ले- 


स्से-प्वदिद्य संयम्‌ से वाहर चिन्त नही. रसने वालाः सुसामण्णरएु-सयम भें लीन, दते- 
इन्द्रियो का दभन करने वाले, पुरमोकाउं-भ्रागे करफे । 


भावा्थ-श्रन वे कात्यायनगोत्री स्कन्दकजी, श्रनगार बन गये । वे ईर्या- 
समिति, भाषासमिति, एषणासमिति, भ्रादालभण्डमात्रनिक्षेपणासमिति ओर 
उच्चारप्रभ्रवणवेलजल्लसिघाग-परिस्थापनिकासमिति, एवँ मनःसमिति, वचन 
समिति, कायासमिति, इन आं समितियों का सावधानतापु्वेक पालन करने 
लगे । मनोगुप्ति; वचनगुप्ति ओर कायगृप्ति से गप्त रहने सगे श्रत्‌ मन, 
वचन, काया को व्च मं रलने लगे । वे सबको वश्च रखने वाठे, इन्दो को 
वश्च रखने वाले, गुप्तङ्गहचारी, त्यागो, लज्जावान्‌ (संयमवान्‌-सरल) घन्य 
(धरे-धनवान्‌) क्षमावान्‌, जितेद्धिय, दरतो के शोधकः, किसी प्रकार का निदान 
(नियाणा) न करने चते, श्राकाश्षा रहित, उतावल रहित, संयम से बाहर चित्त 
को न रखने वाले, भ्रष्ठ साधु व्रतो म लोन मौर दान्त एसे स्कन्दक मृति, इन 
निग्न ्रजचनों को भगे (सामने) र कर विचरण करने लगे भर्थात्‌ वे इन 
निपरन्य भरवचनो को सन्मुख रखते हुए इन्हीं के प्रनुसार सव क्रियाद्‌ं करने लगे ! 
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विवैचन्न-स्कन्दक मृनि भगवान्‌ की दिक्षा के भ्रनृसार पांच समिति, तीन गप्ति 
मे सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करने लगे । वे इद््रियो को वश मे रखनेवत, गुप्व्रहमचारी 
रथात्‌ गृप्पिपूवंक द्रह्यचयं का पालन करनेवाले त्यागी, लज्जावान्‌, (संयमवान्‌-सरल), ` 
धर्मस्वकूप अधवा धन्य, (धमं हप धनवले) शर्वित होते हृए भी क्षमा करने वि, इन्द्रियो 
के विकार से रहित श्रतएुव जितेन्द्रिय, व्रतो का निर्दोष पालन करनेवाले श्रथवा सौहृद 
अर्थात्‌ सव प्राणियो मे मित्रता की वुद्धि रखनेवाले, इहलोकं श्रौर परलोक सम्बधी किसी 
प्रकार का निदान (नियाणा) न करनेवाले, धीर, संयम से वाहूर चित्तवृत्ति न रखनेवाे 
साधूत्त्ति मे तल्लीन, दान्त श्र्यात्‌ क्रोधादि शतरुश्र का दमन करनेवले श्रथवा रागहेष 
का श्रन्त करने के लिए प्रवृत्ति करनेवाले बने । जिस प्रकार मागे का अनजान पुरुष, मागर 
के जानकार पुरुष को श्रागे रखकर उसके पे पौरे चलता है, उसी प्रकार स्कस्दक मूनि 
निर्न प्रक्वनो को आगे रखकर श्र्थात्‌ भगवान्‌ कौ अज्ञा के श्नुसार संयम कौ 
समस्त क्रियाएं करने लगे । 


तए एं समे भगवं महाषीरे कयंगलाश्नो रथरौ्ो, इतत 
लारया्नो चैेहयाओ पडिनिकखमह, पटिनिक्खमित्ता बहिया जण- 
पयविहारं परिहर । तए णं से खंदए अरणगारे समणस् भगक्ो 
मरहावीरस्स दाूबणं येराणं अंतिए सामादयमाष्याहं एव्कारस 
अंगाई अरजः ध्िभ्जित्ता जेणेव समणे भगवं महाधीरे तेणेव 
उवागच्छइ, उदागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंद, नमसः 
वंदिता नमपिता एवं वयासीः-इन्छामि णं भ॑ते ! ठमेहिं अम्भ 
एण्णाए समाणे मापियं भिवसुपडिमं उसंपञ्जित्ता णं विहरितए, 
शहा देषाएपिया ! मा पडिवधं। तए णं से संदए अणगारं 
समशेणं भगवया महावीरेण अम्भएण्णाए समाणे हट, जाव-नमं 


शरगवती सूव्-श्. २३. १ राये स्कन्दक का प्रतिमा श्राराधन ४२३ ` 
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पित्ता मापियं मिक्सुपडिमरं उपसंप्जित्ता णं दिहरई । तए णं से 
सदए अणगारे गापियं ` भिषचुपिमं थहापुत्तं शरहाकयं अहा- 
मग्गं अहातस्वं अहासम्मं काएण फ़ासेह पतेद्‌ सोभेह तीरेद परह 
किट अएपालेह, आणाए भरादेह सम्पं काएण फापित्ता जाष- 
शराहता जेएेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उागनच्छहे, उा- 
गच्छत्ता समणं भगवं जाव-नमंसित्त एषं पयासीः-इच्डामि णं 
भते ! ठभेहि अम्भएुण्णाए समाे दोप्रासियं भिक्युपहिमं उवसं. 
पर्जित्ता णं दिदहरितए, अहां देवाएणिया ! मा एडिविधं तं 
चेव । एवं तेमासियं, वारम्मापियं, पंचमासियं, छमापियं, सत्त- 
मासि, पढमं सत्राय दोचचं प्ताईदियं  तव्चं सत्ताहदिय 
शरहोरादृदिथ, एगराईयं । तए णं से संदए ध्रणगारे एगराश्य 
भिक्सुपडिमं अदात जाव-आाराहैत्ा जेव समे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता समणं मगवं महाबीर जाव-नपं- 
सितता एवं पयासीः-इन्यामि णं भते! तुमेहि अभ्भणुष्णाए माहे 
गुणरयणरवच्छरं तवोकृं उवसंपम्जित्ताणं विहरिततए, अहाघुहं 
देवाए्पिया ! मा पडवंधं ! 


| दिशेष शब्दो के अर्थ -पडनिवलमह-बाहर निकरे, अन्पणुण्णाए-श्रजञा होने पर 
उवतप्ित्ताण-स्वीकार करके, अहसुत्त-सूत्र के ्रनुसार, महाक कतय अर्थात्‌ आचार 
के अनुसार, अहामगं-मार्ग कै प्रनूसार, बहातच्चं-यथा तत्त्व, अहासम्मं-समभाव पूर्वक. 
सोभेद-पुशलोभित करते है तौरेह-परर लगाते 2 परेह-पणं करते है, किद्-कौ्तैन रे 
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है गुणरथणं संवच्छरं तवोकम्मं-गुणरत्न संवत्सर नामक तप । 
भावाथ-इसके बाद भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कृतंगला नगरी के 


छत्रपलाश्चक उद्यान से निकले भौर बाहर जनपद (देश) म विचरण करने लगे । 
इसके बाद सकन्दक अनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के तथा रूप के 
स्थनिरो के पास सामाधिकादि ग्यारह अंगो को सीला, सीख कर भगवान्‌ के 
पास श्राकर वन्दना नमस्कार करके इसं प्रकार बोले क्रि-यरि भ्रापकी आ्ञा हो, 
तो मेँ मासिकौ भिभुप्रतिमा को धारण करना चाहता हूं । भगवान्‌ ने फरमाया 
कि~हि देवानुप्रिय ! निस्र तरह तुम्हँ सुख हो वसा करो, किन्तु विलम्ब मत 
करो' । भगवान्‌ कौ आज्ञा प्राप्त कर स्कमदक मुनि बड़ हषित हुए यावत्‌ भग- 
वान्‌ को वन्दना नमस्कार करके मासिकी भिभप्रतिमा को अंगौकार क । इसके 
पदचात्‌ स्कन्दक मुनि ने मासिकी भिशूप्रतिमा को सूत्र के अनुसार, माचार के 
्नुसार, मागं के अनुसार, यथा तस्व मौर अच्छी तरह काया से स्यं क्या, 
पालन किया, शोभित क्रिया ;समाप्त किया, पूरणं किया, कीतन किया, श्नूपालन 
करिया, शजञपूवंक श्राराधन किया, यावत्‌ काया से सभ्यक्‌ प्रकार ते सपं करके 
यावत्‌ प्राराधन करके श्रमण भगवान्‌ महाबीर स्वामी के पास भये ओर वन्दना नम- 
स्कार करके इस प्रकार बोले कि-हे मगवन्‌ ! श्रापकौ रज्ञा हो, तो में दिमा- 
सिकी सिकषप्रतिमा अंगीकार करना चाहता ह" ! भगवान्‌ मे फरमाया किर 
देवानु्रिय ! लंसे सुल हो वैसे करो, किन्तु विलम्ब मत करो" । फिर स्कन्दक 
मुनि ने हिमासिकी भिकषुप्रतिमा को अंगीकार कर यावत्‌ पूणं किथा । इसी 

तरह त्रिमासिकी, चतुर्मासिकी, पंचमासिकौ, बंहूमासिको, सप्तमासिकी, प्रथम 
सात दिन रात, द्वितीय सात दिन रात, तृतीय सात दित रात, श्रहोरात्निको, 

एक रात्रि कौ इस प्रकार बारह भिकप्रतिमाओं का यथाविधि पालन क्रिया । इनका 

यथाविधि पालन करके श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास जकर वरदन 

नमस्कार करे इस प्रकार बोले कि-हे भगवन्‌ ! आपकी श्रज्ञा हो, तो मे 

शुणरत्तसंवत्सर' नामक तप करना चाहता हू । ्रयकान्‌ ने फरमाया कि-है देवानु- 

प्रियः! जसे वु युख हो वैसे करो, किन्तु विलम्ब भत करो । 


भगवती सूष-क्ष. २ ३..१ रिं स्कन्दके के प्रतिमा भराधतं ४२५ 
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विवेचन-यहां यह्‌ कहा गया है कि स्कन्दके मुनि ने ग्यारह भंगं पह । इससे यह्‌ 
बात स्पष्टं होतौ है कि स्कन्दकजी के मनि होने के पहले ही ग्यारह ्रगोँकी रचना हो 
चुकी थी, तभी तो उन्होने इनको पदा । यहां यह शका होती है कि भगवती सूत्र पाचवां 
ग सूत्र है, फिर इसमें कन्दक मनि का व्णैन कंसे आया ? 

इस शका का समाधान यह है फि श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामीकेती्थमें नौ 
वाचनाएं हई थी, इसलिए उन वाचनाभ्रो मे स्कन्दक मुनि के तुल्य भ्रत्य किसी का वणेन 
था श्रौर जन स्कन्दक मुनि वने, तब सुर्मास्वामी ने प्रपने शिष्य भम्बूस्वामी फे प्रति 
स्कन्दक मुनि के चरित्र का वणेन किया । इसलिए इसमे विरोध कौ कोई वात नहीं है 1 
अथवा गणधर ्रत्तिराय च्चानी हते है, इसलिए भविष्यता की बातत का वर्णन यदि वे 
भरपनी वाचना म करदे, तो कोई बाधा जसी वात नही है प्रौर इस चरित्र मे जो भूतकाल 
का निर्दड करिया है, वह्‌ प्रागामौ शिष्य समूह्‌ क श्पक्षा से है, इसल्तिए वह भी निर्दोष है । 

स्कन्दक मृति ने भिक्षु कौ बारह परतिमा श्रगीकार की । भिक्षप्रतिमा्नो का स्वरूप 
दस प्रकार है 


साधु के अभिग्रह विशेष को (भिवलुपडिमा-भिकषुप्रतिमा कहते हँ । वे बारह रहै 
एक मास से लेकर सात मास तक सात पडिमाएं है । श्राठवी, नववी भौर सवी पडिमाभों 
म प्रत्येक सात दिनरात्रिकी होती है । म्यारहवी एक अहोराति कौ रौर बारहुवी एक 
रात्रिक होती है। 

पडिमाक्ाररी मुनि, प्रपने शारीरिक संस्कारो को तथा करीर क ममत्व-भाव को 
छोड देता है भ्रौर दैम्यभाव न दिखाते हुए देव. मनुष्य श्रौर तिर्यञ्च सम्बन्धी उपसर्ग को 
समभाव पूर्वक सहेन करता है । वह्‌ अञात कुल से श्रौर थोडे परिमाण मे गोचर लेता है। 
गृहस्थ के घर प्र मनुष्य, पलु, श्रमण, ब्राह्मण, भिखारी बादि भिक्षार्थं ख्डेहो, तो 
उसके घर नेही जाता, ब्योकि उनके दान मे श्र्तराय पड़ती है । अतः उनके भिक्षादिमे 
निवृत्त होने परर नाता है । 


( ११६ पडिमाधासौ साधु को एक दत्ति अत्न की श्रौर एक दत्त पानी की छना 
कल्पता है । साधू के पात्रमे दाता ारा पि जामे वा श्र श्रौर पानी की जवतक धारा 
भ्रखण्ड बनी रहै उसफा नाम दत्ति' है } धारा खण्डित होने पर इत्ति कौ समाप्ति 
जाती है । उनके श्राहार प्राप्त केरने मे यह्‌ नियम है किएक व्यक्ति के भोजनमेषे 
भिक्षा हनी चाहिए, किन्तु जह दौ, सीन, चार, प्रचि या अधिक व्यक्तयो का भोजन ह 


४२६ ` भगवती सूत्र-श. २३. १ प्राये छन्दक करा प्रतिमे अराधन 
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उसमे से भिक्षा नही टेनी चाहिए । इसी प्रकार गर्भवती रौर छोटे वच्चे वाली स्री 
के लिए वना हुश्ना भोजन अ्रथवा जोस्त्री, बच्चेको दूध पिला रहीहो वह्‌ वच्चे को 
श्रलग रख कर भिक्षादे, या गभेवती स्त्री श्रपने वासनसे उठकरमभिक्षादे, तो वह्‌ 
भोजनः, मुनि को नही कल्पता । उनका कत्प है कि जिस दता के दोनो पैर देहली के भीतर 
हो, या बाहरहो, तो उससे भौ भिक्षा नही लेनी चाहिए, किन्तु जिसका एक पैर देही 
के भीतर होश्रौर एक पैर बाहुरहो उसी से भिक्षा केना कत्पत्ताहै। 

पड़माधारी मनि कै लिए गोचरौ जने के तीन समय बताये गये है-दिन का 
आदिभाग, मध्यभाग श्रौर अन्तिमभाग। यदि कोई साधु, दिन के श्रादिभ्राग (प्रथम 
भाग) मे मोचरी जाय, तो मध्यभाग भ्नौर अ्रन्तिमभागमें न जाय । इसी तरह यदि मध्य- 
भाग मे जाय, तो प्रथममाग प्रौर अन्तिमभागमे न जाय। यदि प्रन्तिमभागमे जाय, तो 
प्रथमभाग ग्रौर मध्यभाग में नही जाय । श्र्थात्‌ उसे दित के किसी एक भागमें ही गोचरी 
जाना चाहिए, शेष दो भागो मे नही । 

पडिमाधारी साधुको चह्‌ प्रकार की गोचरी करनी चाहिए । यथा-१ पेट, 
२ श्रद्पेटा, ३ गोमूत्रिका, ४ पतगवीथिका, ५ शंखावर्ता भ्रौर ६ गरतप्रत्यागता । इनका 
स्वरूप दस प्रकार ह; - 

१ पेटा-भिक्षा स्थान (ग्राम या मुहे) कौ कल्मना एकं पेटी के समान चार 
कोने वाना करके वीच के घरो को छोडकर चारो कोनो क घरो मँ भिक्षाथं जावि । 

२ ग्रदधपेटा-उपरोक्त चारकोनोँमेसेदोकोनेकेषरोमेही भिक्षा लिएजवि। 

३ गोमृत्रिका-जिस प्रकार चलता हृभ्रा बैल पेश्ाव करता है श्रोरं `वहं वक्राकार 
(ठेढ़ामेढा) पडता है, उसी भकार सधु श्री धरो की भ्रामने सामने कौ दोनो पत्रो 
से प्रथम एक पवित (लाइन) क एक घर से श्राहार कवे, फिर दूसरी सामने वाली पक्ति 
मेके घरसे श्राहार लेवे। इतके वाद फिर प्रथमःपित के गोचरी किये हृएु घर को छोड- 
कर श्राहार लवे । इस करम को गोमूत्रिका कहते है । 

४ पतंगवीथिका-पतगे के उडने की तरह एक घर से श्राहार ठेकर फिर कुछ घर 

` छोड कर ग्राहार खेना । 

५ शंखावर्ता-मंख के चक्र की तरह गोलाकार घूमकर गोचरौ केना । यह गोचर 
दो प्रकार कौ होती है-१ प्राभ्यन्तर शखावर्ता-बाहुर से गोलाकार गोचरौ करते हुए भीतर 
की श्रोर आना ्रौर २ बाह्य शवावर्ता-भीतर कै मृह्ले से प्रारंभ करके बाहर जाना । 


भगवती भूत्र-श्ष २.३. १ प्रायं सवन्दक का प्रतिमा श्राराधन ४२७ 
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६ गतप्रत्यागता-एक पतित के ्रंततिम घर में भिक्षा के लिए जाकर वहो से वापि 
लौटकर भिक्षा ग्रहण करना । 

जह उपे कोई जानता हो वहां एक रात रह सकता है श्रौर नहँ उसे कोई नही 
जानता हो वहाँ एक या दो रात रह सकता है, किन्तु इससे श्रधिक नही । इसमे प्रधिक 
जो पाध जितने दिन रहै, उसे उतने ही दिनो के छेद का या तप का प्रायदिवत्त राता है । 
प्रतिमाधासै मुनि को चार प्रकार की भाषा बोलनी कत्पती दै- 


१ याचनी-भहार आदि के लिए याचना करने की । 

२ पृच्छनी-मागं श्रादि पृच्छे क लिए । 

३ श्रनुज्ञापनी-स्थान भ्रादिके लिएभक्ञाकेने की। 

४ पुदुवाग्रणी (पुष्ट व्याकरणी } प्रश्नो का उत्तर देने के लिए । 

स्वामीकी आज्ञा लेकर पडिमाधारी मृनिको तीन प्रकारके स्थानों मे ठहरा 
चाहिए । वे स्थानयेहै। 

१ बध भारामगृह-एेसा स्थान जिसके चारों भरोर वागहो। 

२ अधो विकट गृह-एैसा स्यान जौ चारौ श्रोरसे बुलाहो, सिषं उपरसे ठका 
हुमा हो । 

३ श्रधोवुक्षमूलगृह-वृक्ष के नीचे वना हमरा स्थान या वृक्ष का मूल । 

उपरोक्त उपाश्रय मे ठह्र कर मुनि को तीन प्रकार के संस्तारक-आाज्ञा लेकर ग्रहण 
करना चाहिए १ पृथ्वी रिला२ काष्ठ शिला, शौर ३ उपाश्रय मे पले से बिदा हुआ संस्तारक । 

शु उपाश्रय देख कर मुनि के वहां ठहर जाने पर यदि कोईस्त्री. या पूरुष वरहा 
भ्राजाय, तो उन्हे देख कर मुनि को उपाश्रय से बाहर जाना या भ्रन्दर श्राना उचित नही, 
र्यात्‌ मुनि यदि उपाश्रय के बाहर हो, तो बाहर ही रहना चाहिये श्रौर यदि,उपाश्रय के 
अन्दर हो, तो श्रन्दर हौ रहना चाहे । राये हुए उन स्त्र पुरुषो फो तरफ ष्यान न देते 
हए अपने स्वाध्याय ध्यान आदि में लीन रहना चाहिए । ध्यान मे तत्लीन्‌ रहै हुए मुनि 
के उस उपाश्रय को यदि कोई व्यक्ति ्राग लगा कर जलावे, तो मृनिकोनतो उस शरोर 
ध्यान ही देना चाहिवे श्रौर न भीतर से बाहर या वाहर से भीतर जाना चाहिये, बल्कि 
निर्भीकता पूर्वक पने ध्यान मे ही तत्लीन रहना चाहिए । 


यदि कोई व्यक्ति मुनि का वध करने क तिए-मारने के लिए अवि, तो मनि उसे 
एक वार्‌ या वारवार पकड नही, 'किनतु वह अपनी मुनि मर्यादा मेही रै यही - उसका 
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कल्प है । 

। विहार क्रते हृए मागं मे मुनि के परमे यदि ककर, पत्यरमाकटाश्रादि लग 
जाय, तो उसे नही निकलना चाहिए । इसी प्रकार आंखो भें कोई मच्छर प्रादि जीव, 
बीज, केकरया धूल श्रादि पड़ जाय, तो भौ नही निक्रालना चाहिए, किन्तु किसी प्राणी की 
मृष्यु हो जानेकाभयहो, तो उसे निकाल देना चाहिए। 

विहार करते हुए जहां सूयं अस्त हो जाय वही ठहर जाना चाहिए, चाहे वहां जल 
हो (जल का किनारा हो या सूखा हृश्रा जलाशय हो था उपर से भ्रनच्छादित हो), 
स्थत हो, दुम स्थान हो, निम्न (नीचा) स्थान हो, पव॑त हो, विषम स्थान हो, ख्डाहो, 
यागुफाहो, सारी रात वही व्यतीत करनी चाहिए । सूर्यास्त के बाद एक कदम भरी ्रागे 
नही बढ़ना चाहिए । रात्रि समाप्त होने पर सूर्योदय के पदचात्‌ श्रपनी इच्छानुसार किसी 
भीदिक्ञाकी भ्रोर ईर्यासमितिपूरवेक विहार कर दे। सचित्त पृथ्वीप्र निद्रान रेन 
चाहिए । सचित पृथ्वी का स्पशं करणे से हिसा होगी जो फि कर्मबन्धका कारण है। 
यदि रात्रि मँ लधुनीति कौ शका उसन्न हौ जाय, पो पहुके से देखी हुई भूमि में जाकर 
उनकी निवृत्ति करे श्रौर वापिस श्रपने स्थानं प्र श्राकर कायोत्सगे प्रादि क्रिया कर । 
फिसो कारण से शरीर पर सचित्त रज लग जाय, तो जबतक्र प्रस्वेद (पसरीना) 
रादि से वह्‌ ध्वस्त-्रचिततन हो जाय, तवतक मृनिको पानी भादि लनिकेतिए 
गृहस्थ के धर न जाना वाहि । इस प्रकार प्रासुक जल से हाथ, पैर, दांत, शाल, मूख 
आदि नदी धोना चाहिए, किन्तु यदि किसी श्रशुद्ध वस्तु से शरीर का कोई श्रंग लिप्त 
हो गया हो, तो उसको प्राक पानी से शुद्ध कर सकता है, भर्थात्‌ मलादि ते शरीर लिप्त 
हो गया हो श्रौर स्वाध्यायादि में बाधा पडती हो, तो परासु पानी से श्रगु को दुर कर 
देना चारिए । 
विहार करते समय मृनि के सामने यदि कोई मदोन्मत्त हाथी, धोड़ा, बेल, महिष 
(भसा), समर. कत्ता, धिह रादि भ्राजाय, तो उनसे उर कर मूनि को एकं कदम भी 
पीठे नही हटना चाहिए, किन्तु कोई हरिण भादि जीव भद्रता से सामने प्रति होः 
मुनिको चार हाथ पचे हट जाना चाहिए अर्थात्‌ उत प्राणियाँ को किसी प्रकार का भय 
उत्पञ्च च हो, इस प्रकार प्रवृत्ति करनी चाहिए । 
पडिमाधारी मृनि, शीतकाल मेँ किसी ण्डे स्थान पर वैढाहो, तो कीत निवारण 
` कै लिए इषे धृष युक्त गरम स्थान पर न जाना चाहिए ! इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु मेँ गरम 
स्थान से उठकर दण्डे स्थानमेन जाना चाहिये, किन्तु जिस समय जिस स्थान प्रर बढ 
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हो, उसी स्थान पर श्रपनी मर्यादापुवेक बैठे रहना बारहिए । 

उपरोक्त विधि से भिक्षु की पहली पडिमा यथासूत्र, यथाकल्प, यथामा्े, यथातथ्य 
कायां द्वारा सद करके, पालन करके, उततिवारों की शुद्धि कर, पूरणं कर, कतेन कर, 
आराधन कर के भगवान्‌ फी आ्चानुसार पान कौ जाती है । इसका समय एक महीना है । 

(२-७) दूसरी पडिमा का समय दो मास है । इसमे उन सब नियमो का पालन 
किया जातां है जो पहली पडिमा मे वत्ताये गये है । पहली पडिमा मे एक दत्ति भ्र्षकीश्रौर 
एक दति पानी की प्रहूण कौ जाती है । दूरी पडिमा में दो दत्ति रन्तकी श्रौर दो वत्ति 
पानी की ग्रहूणकी जाती है । इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, छंठो भौर सातवीं 
पडिमाभ्रो मे क्रमश. तीन, चार, पाच, छह श्रौर सात दत्त श्र्न की भ्रौर उतनी ही पानी 
की ग्रहण की जाती है । प्रत्येक पडिमा का समयं एक एक मास है, केवल दत्तियो की वृद्धि 
कै कारण ही ये क्रमः द्िमासिकी, त्रिमासिकी, चातुर्मासिकी पञ्चमासिकी, षण्मासिकी 
श्रौर सप्तमासिकी पडिमाएं कहूलाती है । इन सब पडिमाग्रो मे पहली पडिमा में बताये 
गये सब नियमो का पालन किया जाता है *। 


(५) आठवी पडिमा का स्मय सात दिन रति है । इसमें श्रपानकं उपवास किया 
जाता दै भ्र्थात्‌ एकान्तर चौविहार उपवास करना चाहिए श्रौर प्राम नगरादि के बाहर 
जाकर उत्तानासन (आकाश्च कौ भ्रोर मृह करके ठेटना), पार्वाषिन ( एक परसवाडे षे 
लेटना) अथवा निषदच्चासन (परो को बरावर रख कर बैठना) से ध्यान लगा कर समय 
व्यतीत्त करना चाहिए । प्यान करते समय देवता, मनुष्य भ्रथवा त्ि्ेञ्च सम्बन्धी कोई 
उपसगे उत हो, तो ध्यान से विचलित नही होना चा्िए्‌, किन्तु ्रपने स्थान पर निश्चल 
रूप से बेठे रहकर ध्यान मे दृढ बने रहना चाहिए । यदि मल मूत्र आदि की शका उत्पन्न 
हौ जाय, तो नही रोकना चाहिए, किन्तु पहृरे से देखे हुए स्थान पर जाकर उनकी निवृत्ति 
कर लेती चाहिए । श्राहार पानी कौ दत्तियो क भ्रतिरिक्त इस प्डिमा भे पूर्वोक्त सव नियौ 
व पालन करना चाहिए । इत पटिमा का नाम श्रयम सप्त रातिदिवस की भिवखु पडिमा' 

॥ 

६ नवमी का नाम द्वितीय सप्त रात्रि दिवस की पडिमाः है । इसकी श्रवधि 

सात दिन रातत है। इसमे प्राम नगरादिके बाहर जाकर दण्डासन, लगुडासन श्रौर 


नि > टीकाकार इन पडिमाभो का समय भिन्नरूप से मानते है, गौर इनक्रा साधना काल भी 
मानते ई । 
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उककदुकासन से ध्यान करना चाहिए । शेष सव विधि आठवी परत्तिमा ॐ समान है । 

(१०) दवी का नाम पृतीय-सप्तरात्रिदिवस की पडिमा' है इसका समय 
सात दिन रात है । इसमे भ्राम नगरादि के बाहर जाकर शोदोह्‌ रासन, वी रासन श्रौर 
्रा्रकुम्जासन से ध्यान किया जाताहै। आठवी, नोवी श्रौर दसवी पिमा मेँ आहार 
पानी कौ दत्तियो के अतिरिक्त शेष पूर्वोक्त सभी नियमों का पालन किया जाताहै। इन 
तीनो पडिमाश्रो का समय इक्कीस दिनरात है । 

(११) ग्यारह्वी पड़माकानाम श्रहोरात्रिः है । इसका समय एक दिनरात 
काह अर्थात्‌ यहु पडि श्राठ पहुरकरी होतीहै। चौविहार बेला करके इस पडिमा 
का श्राराधन क्रिया जाताहै। ग्राम नगरादि के बाहर जाकर दोनो पैरो को कु संकुचित 
करके हाथों को धुटने तक लम्बा करके कायोत्सगं किया जाता है । परवोक्त ` पटिमा 
के शेप सभी नियमो का पालन किया नाता दहै । 

(१२) बारहवी प्डिमा का नाम एकरात्रौ" है । इसका समय केवत एक 
रात है) इसका ्राराधन चौविहारतेला करके किया जाता है । इसके प्राराधक को भ्राम 
नगरादि से बाहर जाकर शरीर को थोड़ा रागे की रोर भका केर एक पुरदृगल पर दृष्ट 
रखते हुए भ्रनिमेष नेत्रो से मिरुचलता पूर्वक सव इन्द्रियो को गुप्त रख कर, दोनों पैरो को 
सकरचित्त कर, हाथो क्रो घुटनो तक लम्बा करके कायोत्सगं करना चाहिए । कायौत्से 
करते समय देव, मनुष्य या ति्यंञ्च सम्बन्धी कोई उपसग उत्पक्न हो, तौ दृढ होकर सम- 
भवपूवैक सहन करना चाहिए । यदि मलमूत्रादिं की शंका उतपन्न हो जाय, तो उसे रोकर्षा 
नही चा्िए, किन्तु पुरे से देखे हए स्थान में उनकी निवृत्ति कर वापिस श्रपते स्यान 
पर प्राफ़र तरिधिपूरक कायोत्सगं मे लग जाना चाहिए । 

इस पडिमा का सम्यक्‌ पालन न करे से तीन स्थान अहित, प्रबुभ, प्रक्षा, 
प्मोक्ष तथा आगामी कालमे दु ख के लिए होते है । यथा देवादि दारा कि गये श्रनुकूल 
तथा प्रतिकूल परीषह उपसर्गादि को समभावपूरवकं सहन न करने से उन्माद कौ प्रापि हौ 
जाती है। २ लम्बे समय तक रहुने वके रोगादिकौ प्राप्ति हो जाती है। प्रर 

३, वह केवलि प्ररूपित धर्मस भ्रष्ट हो जाताहै भर्यात्‌ रपी प्रतिन्चा से विचलित हौ 
जाने से वहु श्रुत चारित्र रूप धर्मस भी पत्त हौ जाता है। 

इस पडिमा का सम्यग्‌ रूप से पालन करते से तीन श्मूत्य पदार्थो कौ प्राप्ति होती 

है यथा-१ प्रवधिज्ञान, २ मन.पयन्ञान श्रौर ३ केवलज्ञान, इन तीन जानो मसे एक को 
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प्रवय प्राप्त कर लेता है, क्योकि इस पडिमा मे महान्‌ कमं समूह काक्षय होता है। 
यह्‌ पडिमा हित के लिए, बुभ के लिए, क्षमा के लिए, ज्ञानादि प्राप्ति के लिए एवं मोक्ष 
के लिए होती है। 

दस पडिमा का यथासूत्र, यथाकल्प, यथातथ्य, सम्यक्‌ प्रकार काया से स्पशे कर 

पालन कर, भ्रतिचारों कौ बुद्धि कर, पूणं कर, कीतेन कर, भ्राराघन करते हए भगवान्‌ की 
राज्ञा कै श्रनुसार पालन किया जाता है +1 

स्कन्द मुनि ने इन पडिमाओ का यथाविधि पालन किया 1 

यहाँ पर यह्‌ शद्धा हो सकती है कि स्कन्दक मुनिनेतो ग्यारह श्ररगोकाज्ान 
ही ष्ड़ाहै, वितु भिकषुपडिमाभ्नो का पालन, तो विशिष्ट श्रुतवान्‌ ही कर सकते है। जैसा 

कि कहा है- त 
गच्छे च्विय णिम्माओ जा पुव्वां दस भवे असंपुण्णा 1 
' णवमस्स तरईयवत्थ्‌ होड जहण्णमो सुयाहिगमो ॥ 
्रथं-जिसने गच्छ मे रह्‌ कर पडिमाग्रो को स्वीकार करने के लिए श्रच्छी तरह 
लभ्या किया है, तथा जिसको दस पूर्व से कु कम ज्ञान है भ्रथवा जघन्य नववे पूवे कौ 
तीसरी भ्राचारवस्तु ( ्रध्ययन विशेष } तक ज्ञान है, वही पडिमाश्रों को श्रगीकार कर 
सकता है, तेव स्कम्दक मृनि को तो एक भी पूवं का ज्ञान नही था, फिर उन्होने पडिमाएं केत 
प्रगीकरकी ? 
इस शंका का समाधान यह्‌ है कि-यह नियम सूत्र-्यवहारी पुरषो के लिए है । स्क- 
स्दक मुनि को पडिमा श्रगोकार करने कौ श्रज्ञा देने वाले स्वेय तीथद्भुर भगवान्‌ थे । इस- 
लिए यह्‌ निथम उनके लिए लाग्‌ नही पडता । स्कन्दके मुनि ने भगवान्‌ की आज्ञा से पडि- 
माए परगौकार की थौ । प्रतएव इसमे किसी भ्रकरार की वाधा नही है ।# | 
'्रहासुत्त श्रादि शब्दो का सामभ्य प्रथं पहले दियागयाहै। टीकाकारनेजो 
विशेष प्रथं दिया है वह्‌ इस प्रकार है-श्रहासृतत भर्थात्‌ सामान्य सूत्र मे कहे अनुसार । 
0 
; + भिश्भुपडिमाभो का यह वणेन दशाश्रूतस्कन्ध अ० ७ के गनुसार दिया गया ई । 

% स्कन्दक मूनिराज तो फिर भी ग्यारह यग के पाठी थे, क्तु गनसुकुमाल मुतिने तो दीका सेने 
के दिन ही भिक्षुकी वार्हूवी प्रतिमा को धारण करलिया था । उम्है आज्ञ देनेवाले सर्वज्ञ भगवान्‌ 
रिष्टनेमिजी थे । सर्वज्ञ भगवान्‌ एसी आज्ञा प्रदान करः तो हो सकता है । सामान्य आचार्यादि को ततो 
निधान क्रा पालने करना उचित्र हं 


४३२ भगवती सूत्र-श. २ उ. १ प्राये स्कन्दक-गुणरल संवत्सर तेप 
क ०१०००१०७) 
'अहाकण' पड़मि के केश्य कै श्नसार श्रथवा जिस तरह से कल्य की वस्तु है उस तरह 
से । श्रहामगणं' ज्ञानादि स्प मोक्ष मागं की मर्यादापूरवेकं अथवा क्षायोपशमिक भाव क 
अनुसार । 'अहातच्चं' भर्थात्‌ तत्तव के अनूसार यानी भासिकरौ भिक्षुप्रतिमाः इत्यादि उन 
उन शव्द के अनुसार । भ्रहासम्म' अर्थात्‌ समभावपूवंक । काएणफसेद' अर्थात्‌ केवल 
मनोरथ मात्र से नही, किन्तु उचित समय मे विधिपूर्वक शरोर द्वारा प्रवृत्ति करके रहण 
करते है । "परइ" भ्र्थात्‌ बारम्बार उपयोगपूवेक सावधानततापूर्वक पालन करते है । 
(सोहेद' रथात्‌ पारणे के दिन गुरु महाराज प्रादि द्वारा दिये हृए प्राहार को खाकर व्रत 
को शोभित करे है ग्रथवाव्रतमे दूषणरूप कचरान बनेदेनेपेत्रत को शोधित 
करते है| 'तीरेई' त्रतकी मर्यादाशूरीहो जने परभौ थोडे समयतक ठरते है। 
“परेद, भ्र्थात्‌ उस व्रत की मर्यादा पूर्णंहोजाने परभी उस व्रत सम्बन्धी कर्यो के 
परिमाण को पूरा करते हँ । "किटटेद' अर्थात्‌ श्रत सम्बन्धी अमुक भ्रमुक कायं ह उको 
मेने पूराकरलियाहै, इसप्रकार पारणाके दिने त्रत का कीर्तन (महिमा) करते ह। 
“्रणुपालेई' भरात्‌ त्रत पूणं हो जाने पर उसकी अनुमोदना-प्रशंसा करते है, एवं भ्राता 
पूवक ब्रत की भ्राराधना कसते है । 


तए णं से खंदए अणगारे समणेणं मगवया महावीरेणं अम्भ. 
एर्णाए समाएे जा-णमसित्ता, युणश्यणसंवच्रतवोकम्मं उ 
सुंपञ्जित्ता णं दहर । तं जहाः-प्मं मासं चरथंचरयेणं अणि- 
कखितेणं तयोकममेणं दिया गणएक्छृहुए सूराभिमुहे आयादणमभूगीए 
येण, रत्तं वीरासणेणं अवाण्डेण च । एवं दोचवं ग्रां , 
छटखटेणं अणिक्छितेणं दिया उएडुदुए सूराभिशुे आयावण- 
मूमीए आयपेमाणे, रति वीरासणें अवारहेण य । एवं तच्च मासं 
टुमंश्ट्मेणं, चरथं मासं दसमदसमेणं, प्वमं माप बारसमंबारः 
समेणं चं मासं चसमंचरदसमेणं सत्तम मास्‌ सोलसमंसोलपमेणं ` 
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अरं मासं अदररसमंशर्रसमेणं, नदमं मासं पीसहमंवीसदमेणं, 
दपर मासं बाषीसदमंवावीसहमेणं, एव्कारसमं मासं चवीसहमं-च- 
बीपदमेणं, यारसमं मासं चवीसहमंवव्वीसहमेणं तेरसमं मासं अद्रा- 
पीपहपंशट्ावीसहमेणं, चरदसमं मासं तीसदंतीसईपेएं, पण्णरसमं 
मासं व्तीसदमंबत्तीसदमेण, सोलसं मासं बोतीसइमंचोत्तीसदमेणं 
अरणिभ्िखततेणं तवोकम्मेणं दिया गण्छुहृए सूरामिरुदे धायावण- 
मूमीए आयावेमाणे, रत्ति वीरापणेणं वाहेणं । तए णं से संदप्‌ 
अणगारे युणरयणसंवच्छरं तवोकम्मं अहायुत्तं अहाकपयं जाव- 
शराहता जेव समणे भगवं महावीर, तेणेव उवागच्छहृ, उवाग- 
च्छित्ा समणं भगवं महावीरं वंद नमस, वंदित्ता नम॑सित्त दहि 
चरत्थ-टू-अ्टूम-दसम-दुबातपेदि, मासद्रमासखमणेटिं . चिते 
तवोकममेदिं अणाणं भवेपाणे विहर । 

विशेष श्दों के भथं-अगिक्वित्तेणं -निरन्तर, ठाणुक्कुडए-उत्कटुक भासन से 
बैठना, सुराभिमूहै-ूयं ॐ सामने मुह करके, मयावणसूमिए्-श्ातापन भूमि मे, रत्ति-रात 
को, मवाउडेण-प्नपरावृत्त=वस्त्ररहित, अहे सृत्त-सूत्रानुसार, महाकप्यं -कत्पानुसार, विचि- 
तहिं तवोकर्मेहि-विविध प्रकार के तप से । 

भावाथं-इसके बाद स्कन्दक श्रनगार भगवान्‌ फी श्राज्ञा लेकर याचत 
उन्हे वन्दना नमस्कार करके गुणरत्न संवत्सर तप॒ करत लगे । गणरत्नसंवत्सर 
तप कौ विधि इस प्रकार ह-पहले महीने म निरन्तर उपवास करना, दिन के 
समय उत्क्टुक ध्रासन से बेठ कर सूयं के सामने सुख करके भ्रातापना भमि मे 
सयं की श्रातापत्ना लेना ओर रात्रि कै समय वीरासन से बैठ कर अप्रावत्त 
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(वस्त्र रहित) होकर शीत सहन करना । इसी तरह दुसरे मास मं निरन्तर 
बेले वले पारणा करना, दिन मं उत्कटुक श्रासन से छ कर सूयं के सामने मृख 
करके श्रातापना भूमि मेयं कौ श्रातापंना लेना, रात्रि मे अप्रावृत हकर वीरा- 
सन से बैठ कर शोत सहन करना । इसी प्रकार तीसरे मास मं उपयुक्त विधि 
के भ्रनुसार निरन्तर त तेले पारणा करना । इसी विधि के अनुपरार चौथे मासम 
निरन्तर चौले चौके (चार चार उपवास से) पारणा करना । पांचवे मास मं 
पचौले पचौले (पाच पाच उपवास से) पारना करना । छठे मास मं निरन्तर 
छह छह उपवास करना । सातवें मास मं निरन्तर सात सात उपवास करना , 
ष्व मास मे निरम्तर आठ माठ -उपवास करना । नौवें मास मं निरन्तर 
नौ नौ उपवास करना । दसवें मास सं निरन्तर दस दस उपवास करना । 
ग्यारह मास में निरन्तर ग्यारह ग्यारह उपवास करना । बारहवे भास 
मे निरन्तर बारह बारह उपवास.करना । तेरहवे मास मेँ निरम्तर तेरह तेरह 
उपवास करना । चौदह मास में निरम्तर चौदह चौदह उपवास करना । पन््- 
हव मास मे पद्रहु पनरह उपवास करना भौर सोलह मास मे निरन्तर सोलह 
सोलह उपवास करना 1 इन सभी मे दिन मे उत्कटुक मासन से बेठ कर स्यं 
के सामने मुंह करके आतःपना भूमि मं भआतापना केना, रात्रि के समय श्रप्रावृत 
(दस्र रहित) होकर बीशसन से बेठ करं शीत सहन करना । 
स्कम्दक मुनि ने उपरयुदत विधि रे अनुसार गुणरत् संबसर नामक तप 

की सूत्ानुसार कत्पानुसार यावत्‌ श्राराधना कौ । इसके बाद भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी फो दन्दना नमस्कार क्रिया मौर फि्‌ अनेक उपवास, बेला, तैला, 
चौला, पचौला, भासलमण, अद्धमासलमण श्रादि विविध प्रकारके तपसे 
आमा को भावित करते हुए विचरने लगे 1 

विवेचन-गुणरयणसंवच्छर इस शव्द कौ संसृत चाया दो तरह से बनती है; -गुण- 
रचनसंवत्सर, श्रथवा गुणररत्नसंवस्सर, इनका भ्रथं क्रमश. इस प्रकार किया गया है- 

“गुणानां निरादिशेषाणां रचनं संबरसरेण सन्निभायवषेण यस्मितयसि त्‌ युणर" 
चनं संवत्सरम्‌ “ "गुणा एव वा रतनानि यत्र स तथा युणर्नःजगुणरतनः संवरसरो यत्र तद्‌ 
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गुणरत्न संवत्सरं तपः” 1 
बर्थात्‌-जिस तप को करने मे सोलह मास तक एक ही प्रकार की निर्जरा रूप गणो 

की रचना-उत्यत्ति हो वह तप गुणरयण सवच्छर'-गूणरचन संवत्सर कटलाता है ? 
प्रथवा-निस तपमे गृण स्प रत्नो वाला सम्पूणं वषं विताया जाय वह्‌ तप्‌ शुणरत 
सवत्पर' तप कहूलाता है । इस तप मे सोलह महीने लगते है । जिसमे से ४०७ दिनि 
तयस्या कै श्रौर ७३ दिन पारणे के होते है । यथा. 

पष्णरस वीस चडव्वीस चेव चडव्वीस पर्णवौसा य । 

चउव्वौस एक्कवीसा, चडवीसा सत्तवीसा य ।१॥ 

तीसा तेत्तीसा वि य चडव्वीस छव्वीस भटरवीसा य 1 

तीरा वत्तीसा वि य सोलसमसेसु तव दिवसा ॥२॥ 

पण्णरस दसद छं पच चर पंचसु य तिण्णि तिण्णि त्ति । 

पचसुदो दोय तहा सोलसमासेसु पारणगा ॥२॥ 


गुणरलन-संवत्सर तप 














तप दिनि पारणा स्वं दिनि 

९ | ३४ श्रं पहले मास 
% | ३२ मे पह 
समर क मे दुसरे 
। २६२ २५ मास ० 
२४ १२।१२। २ २६ मास्त मे चौबीस, 
् ११ ३६ चौथे मास में 
9 १०।१०।१० ॥\ ३३ ~ 
२५९] ६६३ म चौबीस, पाचवं 
, पत [> |> [३ २७ मास मे पच्च, 
६९ ९८ च्छे माह भे 
प ६। $ | ४ 1 २५ चौवीस, सापे 
५।५।५।५[५६४५।५ ३ 

२५ ४ [४] ४[४[४[४|६ छ माधे इतकी, 
061 व 
-----२।२।२।२।२।२[२[२।२]२[१० ३० चौवीसनववंमास 


ष्व १२१ प्र = भसा, दस 


मास मे तीस, ग्यारहवे मास मे तेतीस, वारहवे मास मे चौवीस, तेरटवे माप्त मे छच्पीस्‌, 


४३६ भगवती सुथ-श. २ उ. १ आय सकन्दक-गृणरल संवत्सर तप 
कृक्‌कृकृककृक्‌क्‌कृक्‌क्‌र्‌ कृकृक्ःकृकृकृकृकुनृन्कृ कृ क्‌कृकृयुनककृर्क्‌क्कृनकृष्क्ककृकरूकृकृक्नककृकृङ्ःकृपनुःकृककककक्दृककृकृर्ककृक 
चौदहवे मास मे अ्रदाईस पनदरहवे मास मे तीस श्रौर सोलह मास में वत्तीस दिन तपस्या 
के होते है) ये सव मिला कर ४०७ दित तपस्या के हेते है । पारे के दिन इस प्रकार है; - 
पहले मास मेँ पन््ह, दूसरे मास भें दस, तीसरे मास में आठ, चौथे मासमे चट्‌, 
पांचवें मास मे पांच, छठे मास मे चार, सातवे मास मे तीन, आवे माम मे तीत, न्वे 
मास मे तीन, दसतवे मासे मे तीते, ग्यारहवे मास मे तीन, वारहवे मास में दो, तेरह्वे मासमे 
दौ, चौदहवे मास में दे, पन्रटवे मास मे दो.सोलहवे मास मे दो दिन पारणेके होते ह । ये सब 
मिलाकर ७३ दिन पारणे क होते है । तपस्या के ४०७ श्रौर पारणे के ७३-ये दोनों मिता 
कर ४८० दित होते है श्र्थात्‌ सोलह महीनों मे यहं तप पृणे होता है 1 इस तप मे, किसी 
महीने मे तपस्या श्रौर पारणे के दिन मिला कर तीर से अ्रधिकहौो जाते हैश्नौर कितौ मास 
मेतीसपैकमसे रह जति है किन्तु कम भ्रौर श्रधिक दिनो की एक दूसरे मे पुति करदेने 
सेतीष की पूति हो जाती है। इस तरह से यह तप बरार सोलह मास मे पू हो जाता है! 
(्वरत्यभत्त' शब्द का श्रं टीकाकार ने इस प्रकार लिखा है;ः- ` 
“चउत्यं चरत्थेणं' त्ति चतुर्भक्त योवद्‌ भक्तं त्यज्यते, यत्र॒ तच्चतुर्थम्‌ इयं 
चोपवाप्स्य सुजञा, एवं -पष्ठादिकमुपवासद्वयादेरिति 1” 
र्थ-जिस तप में चार टक का शराहार छोड़ा जाय, उसे 'चउस्थभत्त-चतुरथभक्त' 
कते ह ' यह्‌ “चतुथेभक्त' शब्द का शन्दाथं (व्यत्ययं) है, किन्तु 'चतुथभक्त, यह्‌ 
उपवास का नाम है। उपवास को चतुयंभवत कहते है । रतः "चार टंक का श्राहार चोडना, 
यह्‌ श्रथे तही केना चाहिये । इसी प्रकार षष्डभक्त, शरष्टमभक्त, आदि कब्द-बेला, तेला 
भ्रादिकीसन्नाहै। - 
शब्दो का व्तपत्तययं व्यवहार मे नही लिया नाता है, किन्तु श ( संज्ञा } अर्थ 
ही ग्रहण करिया जाता है, जते कि.-पडज' सन्द कौ व्युत्पत्ति है-पङ्कात्‌ जातः, 
"पद्कनः' । र्यात्‌ जो कौचड़ से पैदा हो 1 कीचड़ से बहुत सी चौजे पैदा होती है । जसे 
किः-काई (चैवाल) मेदक प्रादि । किन्तु 'पड्धज' शव्द का ठ्‌ श्रथं है-कमल । प्रतः 
व्यवहार मे "पद्कुजः' शाब्द का अथे कमल' ही लिगु जाता है, काई (बवाल) मेदक श्रादि 
नही । इसी तरह रमर" शब्द है, जिसकी व्युत्पत्ति है.-नन्रियते इति भ्रमरः अर्थात्‌ जो 
मरे नही १ रो अमर कृते है । यह श्रमर' न्द का व्युतपत््यथं है । किन्तु इसका इड्‌ 
अथं हैः-देव यो, 'अमरचन्ध' नाम ५ का व्यनिति ¦ ञ्रपनी भ्रायु समाप्त होते पर देव - 
भी भरता है ्रौरश्रसरचन््धःनाम को. व्यक्ति भो मस्ताहै) इसश्ेकषा से इतमें 


४ 
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“्रमर' शब्द का व्यृतपत्त्यथं घटित ही नही होता है, किन्तु चृक्रिः-श्रमर' शब्द्‌ इन भ्र्थो 
मेरूढ्‌ हो गया है । इसलिए देव' तथा "अमरचन्द्र" नाम कै व्यक्ति को श्रमर' कतै 
है । इसी प्रकार "चरत्थभत्त' शब्द भी "उपवास" अथं में रूढ है । अतः "चार टंक प्राहरं 
छोडना' यह्‌ "चरत्थभत्त' शन्द का व्यत्यतत्यथं व्यवहार एवं प्रवृत्ति मे नही क्लिया जाता 
है । चार टक श्राहार छोडना एसा चरत्यभत्त' शाब्द का व्यवहार म श्रयं ठेना प्रागमों 
से विपरीत है । श्रत. चउत्थभत्त' यह उपवास की सज्ञा हैपूर्योदय से लेकर दूसरे दिन 
सूर्योदय तक भ्राठ पहूर श्राहार घछोड़ना उपवास है । एवं षष्ठभक्त, श्रष्टमभवेत भादि 


शन्द-बेला, तेला भ्रादि की सन्ना है। 

तए णं से सदए अरणगारे तेणं उरालेणं, दिरलेणं एयत्ेणं 
पगिएणं कल्लाणेणं सिवणं धन्नेणं मंगल्लेणं सस्सिरीएणं उद 
मों उदततेणं उत्मेणं उदारेणं महाएभागेणं तोकमेणं एरके लुष्खे 
निप्र॑से अद्ि-वम्पावणद्धे फिडिकिष्याभूए कपि पमणिसंतपए्‌ 
जाए ` यापि शेतथा । जीवंजीवेण गच्छे, जीवंजीषेण चिद, 
भासं भासित्ता षि गिला, भासं भासमणे गिला, मासिस्सामीति 
-गिलायति । से जहानामए कटुसगदिया इ ग पत्तसगदिय्ा इ 
पा पतत-तिल-ंडगसगदिया इ वा पएरंखकटुसगडिया इ गा 
हृगालसगटिया इ वा उण्डे दिण्णा छक्का समाणी सदं गच्छ्‌, 
ससं चिद, एषामेव खंदए पि अणगारे समदं गच्छ, ससं 
निदु, उवविए तवेणं, अयधिए मंस-सोणीएणं, हृयासणे षिव 
भासरासिपडिच्छण्णे तपेणं तेएणं, तव-तेयसिरीए अव अश्च 
उवसोभेमाणे चि 4 


४३८ भगवती सूत्र-द. २३. १ प्रायं कन्दक के शरीर कौ हृता 
ककृनकककृककृृन्ककक्कृकृ कृकृककृककृककुुकृकृनुनककृकृकृकृकेकृक्‌कृरकेक्‌ कक्‌ केकृकूकृकृकृककरकूकृकृवे्ककर्नककृक्कृयन्ककेकककुङ 
विशेष शब्दो के अथे-उरालेणं-उदार, विउत-विपुल, पयततेणं प्रदत्त, पहिएणं- 
्रगृहीतनगृहण किया हशर, बत्सिरिएणं-श्री शोभायुक्त, उदगगेणं -उत्तरोत्तर, उदत्तेणं- 
उदात्त-शेष्ट, सुवके-शप्क, तुक्वे-र्ष, निम्म॑से-निरमासत, अष्टिचम्मावणद्ध-हडी श्रौर चमं 
से वेष्टित, किंडिफिडिभूयाए-हट्यां सड खड करने लगी, किसे-ङृशनदुवेल, धमणिसंतद्‌- 
जिनकी नाडिया ऊपर दिखाई देती है, कदुसगडिया-लकड़े कौ भरी गाड़ी, हयासणे-हुता- 
सन-प्रमन, भासरासिपडिच्छप्णे-राख के ठेर मे ठकौ हृई, तवतेयसिरिए-तप तेज की 
शोभा से। 
भावाथ-इस के बाद वे स्कन्दक श्रनगार पूर्वोक्त प्रकार के उदारः 
विपुल, प्रदत्त, प्रगृहीत, ` कल्याणरूप, हिवरूप, धन्यरूपः, मंगलरूप; श्ोभायुक्त, 
उत्तम उदग्र-उत्तरोत्तर वृद्धियुक्त, उदात्त-उक्ज्वल, सुन्दर, उदार ओर महान्‌ 
प्रभाव वलितप सेशुष्कहौो गे, रक्ष हो गये, मांस रहित हो गये, उनके 
शरीर की हड्ां चमड़ से ढकी हई रह गईं । चलते समय हहं लडलड़ 
करने लगीं । वे कृश्ष-दुबले हो गये । उनकी नाडियां सामनं दिखाई देने तीं । 
भ्रब वे केदल श्रपने आत्मबल से ही गमन करते थे, खड़े रहते थे, तथा वे इस 
प्रकार के दु्बेल होगे कि भाषा बोल कर, भाषा बोलते समय मर भाषा बोलने 
के पहले, "मं भाषा बोंगा" एसा विचार करने मात्र से) वे ग्लानि को प्राप्त होति 
थे, उम्हँ कष्ट होता था । जंसे सूखी लकडियों से भरी हुई गाड़ी, पत्तो से भरी 
हुई गाड़ी, पतते, तिल ओर सुखे सामान से भरी हई गाड़, एरण्ड की लक्यां 
से भरी हुई गाडी, कोयकते से भरी हुई गाड़ी, ये सब माहिया धूप में श्रच्छी 
तरह भुलाकर जब चलती है, तो लड़ खड़ आवाज करती हृदं चलती हं भर 
आवाज करती हुई खड रहती ह । इसी भ्रकार्‌ जब स्कम्दक भ्रनगार्‌ चलते, तो 
उनकी हड्ियां खड खड श्रावाज करतीं भौर खड रहते हुए भी खड़ सड आवाज 
करतीं । यद्यपि बे शरीर से दुबल हौ गये थे, तथापि वे तप से पृष्ट धे । उनका 
मांस भौर सून क्षीण हो गये थे । राख के देर मेँ दनी हुई अग्नि कौ तहवे 
तप हारा, तेज द्वारा भौर तप तेन कौ शोभा दवारा भ्रतीव शोभित हौ रहै थे । 
विवेचन-स्कन्दक मुनि ते जिस्रतप का चरण क्रिया था वह्‌ क्रिसी भी प्रकार 
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की श्राशचा रहित होने के कारण उदार-प्रधान था, बहुत दिनो तक चलनेवाला होने से 
विपुल (विश्षाल-विस्तीं } था । गुरं महाराज की धनूमति दवारा प्राचरित होने के कारण 
तथा प्रमाद को छोड़ कर प्रयतत पूर्वक भ्राचरित होने कै कारण वह्‌ श्रदत्त' था, वह 
तप बहुमानपूर्वंक भ्राचरित होने पे श्रगृहीत' था। तथा वह कत्याणलूप शिव, घन्य 
भ्रौर मगलरूप था एव सश्रीक, उदग्र उत्तरोत्तर वृद्धियुकत, उदात्त, उत्तम, उदार ्रौर 
महानुभाव (महाप्रभाव वाला) था । इस प्रकार के प्रधान तपसे कन्दक अनगार का 
शरीर रष्क, रक्ष भौर निर्मासि हो गया । उनकी हहटरयां केवल चमं से वेष्ठितत रहं गई । 
इसलिए चलते समय सूखी एरण्ड कौ लकड़यो से तथा ढाक श्रादि के पत्तो से एवं तिल की 
भली तकडियो से भरी हई गाड से जसे खड खड़ की अवाज होत्री है, उसी तरह 
स्कन्दक मूनि के चलते समथ उनकी ह्यो कौ खड खड श्रावाज हतौ थी । भाषा 
बोलने के पदृके, बोलते समय श्रौर बोलने के बाद भी उन्हे गलानि-खेद होता था । जिस 
प्रकार रामे दवी हू श्रम्ति बहर से तेज रहित दिखाई देती है, किन्तु अन्दर.से तो , 
वहं जलती ही रहती है, उसी प्रकार स्कन्दके मृति का शरीर मांसं भ्रौर रुधिर रहित 
हो ग्याथा। अत. हरसे तो निस्तेज मालूम होता था, किन्तु बन्दर तो पवित्र तप 
द्वारा जाज्वल्यमान था । अतएव वै तप-तेज कौ शोभा से श्रतीव शोभित हो रहे थे । 


ते णं फाले णं ते णं समए णं रायगिहे नयरे सपोसरणं । नाष 
परिसा पडिगया । तए भं तस्स संदयस्स अणगारस्स अण्णया 
कयाहं॑पुमरतावरच्कालसमयंसि धम्भजागरियं जामरमाणस्स 
छमेयाहूमे अञ्मलिए चितिए जाब-समुपन्निल्था-एवं खल्‌ अहं 
इमेण एयास्वेणं जाव-किपे धमणिसंतए जाए, जीवंजीवेण 
गच्छामि जीषंजीपेण चिद्रामि, जाव-गिलामि, जाव-एषामेव अहं 
पि ससं गच्छामि सदं चिदामि, तं अलि तामे द्रे कमे 
घले वीरिए पुरिसक्कारपरकमे तं जाब-ता मे अलि दद्रा, 


४४० भगवती भूत्र-श् २.३. १ श्राय छन्दक का धमे जागरण 
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कमम बले पीरिए परिसक्कारपरषकमे, जाद-य मे `धममायरिए 
धम्मोवदेसए समणे भगवं महीर जिणे पुदथी धिहरह ताता 
मर सेयं क्लं पारणमायाए रयणीए पृत्लपपलकमलकोमलम्मिपिय 
म्मि श्रहापंडरे पभाए रत्तासोयणकाते किंदुययुययुद-गंनद्राग 
रसि, कमलागरसंडमोहए इष्टियम्मि "सूरे सदस्परस्सिम्मि दिणयरे 
तेयसा जलै समणं भगवं महावीरं वंदिता, नमंसित्ता जाव- 
प्जुवासितता, समणेणं भगवया महीरेणं अम्भएएणाए रमाणे 
सयमेष पंच महन्वयाणि आरोका, समणा य समणीश्रो य सामेत्ता, 
तहास्येहिं येहि कटाई सदिं विपुलं पव्वयं सणियं सणिषं 
दरह्ता मेहयणसंनिगास, देवसन्निवातं पुढपीसिलापट्रयं ' पडि 
लेहित दम्मसंथारगं संथरित्ता, दभ्भसंथारोवगयस्स, संलेहणा 
मोसणामसिश्रस्स, भत्तपाणपदियाहविखयस्स, पाथेगयस्स, कालं 
अणोकंमाणस्स शिहरित्तए ति कटु एवं संदह, संपि कलं 
पारपमायाए रयणीए जाव-जलंते जेणेव समणे मगवं महावीरे 
तेणेषं जाव-प्ञडवासई 1 


विशेष शब्दो फे अथं -एुतलुष्यलकमलकोमलुम्मिलियम्मि-कोमल कमलो के विकि 
सित हो जने परर, महपंडुरेपमाए--निमेल प्रभात हौ जाने पर, रत्तासोयप्गासे-लालस 
के अशोक के समान, कियुय-केसूडे के एूल के समान, भुयमुह-तोते कौ चोच, युजद्धरा 
शसरिते-चिरमी ॐ श्र्ध.लालभाग जैसा, कमलागरसंशबोहदु-कमलवनो को विकसित करन 
वे, उद्वियम्मसुरे-दय हरा सुवं; सहस्परस्सिम्मि-हुनार किरेणो वहि, दिणयरे-दिनकर 


भगवती सु्-श. २७. १ श्राय छन्दक का धमे जागरण ४४१ 
कडाई-कृतादि प्र्थात्‌ सेवा करने मे समथ, कृतयोगी, मेहघणसन्निगासं-गहरे-घने मेष 
जसी काली, देवसन्निवातं-देवो के श्राने के स्थान जंसी, संलेहणा-संरेखणा=कषायादि नष्ट 
करना, कोसणाभूसियस्स-कर्मो को क्षय करते के लिए क्षिण किया । 

भावा्थं-उस काल. उस समय मं श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी राज- 

गृह नगर में पधारे, समवसरण की रचना हई यावत्‌ जनता भगवान्‌ का धर्मो- 
पदेश सुनकर वापिस चली गई । इसके पश्चात्‌ किसी एक दिन रात्रि के पिले 
पहुर मे धर्मं जागरणा जागते हए स्कन्दक अनगार के मन मे एेसा विचार-मध्य- 
वसाय पेडा हश्रा किमे पर्वोवित प्रकार के उदार तप द्वारा शुष्क, सक्ष एवं छश 
हो गया हूं । मेरा शारीरिक बल क्षीण हौ गया हं, केवल मेँ आतम बल से चलता 
हं ओर खड़ा रहता हूं । बोलने के बाद, बोलते हुए भर बोलने के पुवं भी मृश्च 
ग्लाति-खेद होता हँ यावत्‌ पु्वोषिति गाडियों कौ तरह ही चलते ओर खड रहते 
हृए मेरी हयो से खड़ खड भ्रावाज होती ह ! भ्रतः जबतक मृश्च मे उत्थान, 
क्म, बल, व्य, पुरुषकार पराक्रम ह मौर जब तक मेरे धर्माचिायं, धर्मोपदेशक 
तीथकर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी, गन्धहस्ती की तरह विचरते ह, तबतक 
मेरे लिए यहं शरेय-~कत्याणकारी हं कि इस रात्रि के व्यतीत हो जाने पर कल 
प्रातःकाल कमलो को विकसित करने वाले, रक्त श्रशोक के समान प्रकाश युक्त 
केमुडा के फूल, तोते की चच, चिरमी के श्रद्ध भाग जता लाल, कमलोँ के वों 
को विकसित करने वाठ, हजार किरणों को धारण करने वाले, तेन से जाज्व- 
त्यमान एसे सुं के उदय हो जाने पर में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास 
जाकर उनको वन्दना नमस्कार करके पुंपादना करूगा मौर भगवान्‌ कौ आज्ञा 
लेकर. स्वयमेव पांच महाव्रतं को आरोपण करके, साधु साध्वियों को खमा कर 
तथारूप के कडाई (कृतादि-ृतयोगो अर्थात्‌ सेवा करने में समर्थं) स्थविरो के 
साथ विपलगिरि (विपुल पवेत) पर धीरे धीरे चह कर मेधसमूह्‌ के समान 
. वणे वालो (काली) देवों के उतरने के स्थान रूप पृथ्वी-रिलापट की प्रति- 
लेखना करके, उस पर डाभ का संथारा बिद्या कर, अपनो आत्मा रो संलेखना 
्षो्तणा से युक्त करके, आहार पानी का सर्वथा त्याय करे, पादपोपगमन (कटी 


४४२ भगवती सूत्र-श. २ उ. १ श्राय स्वन्दक-भगवात्‌ की ग्राजना 
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हुई वृक्ष कौ डाली के समान स्थिर रहना) संथारा करके, मृत्यु कौ प्राका्षा 
न करते हृए स्थिर रहना मेरे लिए श्रेष्ठ है । 

इस प्रकार विचार करके प्रातःकाल होने पर यावत्‌ सूर्योदय होने पर 
स्कस्दक श्रनगार धमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कौ सेवा मे भ्राकर उन्हे वन्दना 
नमस्कार करके यावत्‌ पयुपासना करने लगे । 


विवेचन-रात्रि ऊ पिदधे भाग मे धरमे-जागरण करते हृए स्कन्दक मुनि को एसा 
विचार उतपन्न हुभ्रा किं यद्यपि इस उदार तपकेद्वारामेराश्रीरङृश्षहो ग्या है तथापि 
जवबतक मेरे शरीर मे उत्थान, कर्म, बल, वीयं, पुरुषकार पराक्रम है रौर जवत्तक मेरे 
धर्माचायं धर्मोपदेशक, लिन (तीयेद्धर) श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी, गन्धहस्ती की 
तरह इस भूतल पर विचर रहे हैः तबतक उनकी मौजुदगी मे मृ भ्रनशन करना प्रेय- 
स्कर है। 

स्कम्दक मुनि ने भगवान्‌ की मौजूदगी में ही प्रशन करने का जो विचार किंथा, 
इसमे दो कारण है । वे इस प्रकार है-भगवान्‌ की मौजदगोमे उनकी सक्षी मेनो 
श्रनशन किया जायगा उसका महान्‌ फल होगा । भ्रथवा भगवान्‌ का निर्वाण हो जाने पर 
मुभे शोकजन्य दुख न हो, इसलिए भगवान्‌ के निर्वाण पधारने कै पहले ही उनकी मौनू- 
दगी मेँ उनके पास जाकर उनकी भ्रनुमति से अनशन कर त्‌ । इसलिए प्रातःकाल सूर्योदय 
हो जनि पर म भगवान्‌ कौ सेवा मे जाकर उम्हे वन्दना नमस्कार कर उनकी अन्ना प्रप्त 
करके कडाई (कृतयोगी, प्रतिरेखन भादि क्रिया करने मे कुशल, धमंप्रिय एव धमं मे 
दृढ) स्थविरो ॐ साथ धीरे धीरे विपुल पव॑त पर चढ कर्‌ पृथ्वी श्िलापटर, जो किवर्षा 
ऋतु के मेधो के समान काली है, जो अत्यन्त सुन्दर होने के कारण जिस पर देव क्रीडा 
करगैके लिए प्राति है, उम पर श्राहार पानी का त्याग करके संलेखना करके पादपोपगमन 
संथारा कं । यह्‌ मेरे लिए श्रेयस्कर है । एसा विचार स्कन्दक मूनिं ने किया । 


` खंदया! इ सणे भगवं महावीरे संदयं अणगारं एवं वयसीः- 
मे एणं तव खंदया ! पुम्मरतावरत्तकालसमयंसि जाव-जागरः 
` माणस्स इमेयासूमे अन्मसए जाव सपुपन्नित्या-एवं खलु अहं 


भगवती सूत्र-श. २३. १ ्रायं छन्दक की प्रतिम जाराघना ४४३ 
छमेणं एयास्ेणं तेणं ओरालेणं, पिरलेणं तं चेव जाव-कलं अण. 
वफखमाणस्स विहरित्तए ति कट्‌ टु एवं सहेति, स्पेटितता एलं 
पार्भायाए जाव-जलंते जणेव ममं अंतिए तेणेव हव्वमागषए। 
ते एं संदा ! अद्र समहं ! हेता अत्थि । अदाघुदं देवाएष्पिया | 
मा प्डिवंधं | 

विशेष शदो के अथं-पुम्वरत्तावरत्तकालसमयंसि-रात्रि के श्रन्तिम प्रहर भे, 
सपेहेति-विचार किथा, क्लं-कल, पाडप्पभायाए-प्रात.कल । 
भावाथ-इसके बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने स्कन्दक मुनि से 
इस प्रकार कहा कि-हे स्कन्दक ! रान्नि के पिदयले पहर में धमं जागरणा करते 
हृए वुम्हँ एसा विचार उत्पन्न हृभा फि इस उदार तप से मेरा शरीर अब कुश्च 
हो गया ह यावत्‌ श्रव मे संलेखना संथारा करके मृत्यु कौ वाया न करते हए 
स्थिर रहं । एषा विचार कर प्रातःकाल सूर्योदय होने पर दुम मेरे पास श्राये 
हो । है स्कन्दक ! क्या यह्‌ बात सत्य हँ ? 
स्कन्दक मुनि ने कहा फि-है भगवन्‌ ! श्राप फरमाते हं वह बात सत्य 


है । तब भगवान्‌ ने फरमाया किह देवानुप्रिय ! निस तरह तुह सुख हो वैसा 
करो, किन्तु विलम्ब मत करो । 


विवेचन-भगवान्‌ ने तपस्वीराज श्रीर्कन्दकजी के मनोगतभावो को प्रकट करके 
उन्हे श्रतिम साधना करने करी भ्रनुमति प्रदान करदी । 


तए णं से खंदए अणगारे समेणं मगवया महावीरेण अम्भ 
एणाए समाणे हद” जाव-हयदियए इटराए रह, उषिता समणं 
भगवं महावीर ्तकसुततो आयाहिण्ययाहिणं करदः जाघ-नमंसित्ता 
सयमेव पंच महृष्बयाहं आरुह, आरहित्ता समणा य, समणीश्ो 


४४४ भगवती सूत्र-श. २ उ. १ ्रायं सन्दक कौ प्रतिम श्राराधना 
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य खमे । तदासि येरि कडा द्वं विपुलं पयं सणियं 
पणिं रुद मेह्धणसन्निगासं देवसन्निवायं पुढपिसिलाटटयं पटिते- 
हह, पटितेटित्ता उच्वारपासवणममिं पटितेदे, पटिलेहिता दम्भं. 
धारं संथरह संथरित्ा पुरथामिमुहै संपलियंकनिसनने करयलपरिण- 
दियं दसनहं सिरसावततं मलए अंजलि क्‌ ट एवं पयासीः- नेगोऽधु 
णं अरिरताणं मगवंताणं जाव-संप्ताणं । नमोऽ णं समणस्स भग- 
वश्रो महाीरस्स जाव-संपापिरकामस्सं । वदामि णं भगवतं 
त्थं इहगणए, पाऽ मे भगवं ततथगए इयं ति कदुट षद 
नमस, नपसित्ता एवं वयासीः-पुनि पि मए समणस्स॒ मगवशो 
महावीरस्स अंतिए समे पणाहवाए पच्चक्खाए जवज्जीवाए, 
जाव-मिच्ादेसणसल्ले पच्चक्ाए जावज्जीवाए । शयाणि पि 
य॒ णं एमणस्स भगवच्यो महावीरस्य अंतिए समं पणद्वायं 
एच्चर्खामि जावन्जीवाए जाव-मिच्डादंसणल्लं पच्चक्छामि । 
एवं सव्वं असण-पण-खादम-पाहमेणं चरब्िहं पि आहारं प्च्व- 
खामि जावन्जीवाए जं पिय इमं सरीरं टरं कंतं पिं जाय-फृषन्तु 
त्तिकट्‌ट एयं पि णं वसि सस्सासनीसापेहिं बोसिरामि ति 
कृट्‌ ट संतेदणा-मृसणामसिषए, त्त-पाणपडियादव्खिए, पञ्चोवगपु 
फालं अणवरंखमाणे दिदहरः । 


विशव शव के अ्थ-द्ेद-चदे, पिले -पतिरेखना की, उच्चारपासवणभूमि- 





भगवती सूत्र-श. २ उ. १ प्रायं सकन्दके की भ्रंतिम आराधना ४४१ 
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वड़ीनीत लघुनीत करे की भूमि, पुरत्थाभिमुहै-पुवे को तरफ मुख करके, संपलियंकणि- 
सण्णे-पर्यक आसन से बैठ कर, करयलसपरिगगहियं-दोनों हाथ जोड़कर, दसनहु-दसों 
तख सहित, सिरसावत्तं-मस्तक पर से श्रावतेन देकर, इयाणि-इस समय, अणवेकंखमाणे- 
वावा न करते हुए । 

भावाथं-भगवात्‌ कौ आज्ञा प्राप्त हो जाने पर स्कन्दक मुनि कोबड़ा 
हृषं एवं संतोष हुमा । फिर खड होकर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को तीन 
बार प्रदक्षिणा भौर बन्दना नमस्कार करके स्वयमेव पांच महाव्रतों का 
आरोपण किया । फिर साधु साध्वयं को खमा कर तथारूप के योग्य कडाई 
स्थविरो के साथ धौरे धीरे विपुल पर्वत पर चट । फिर मेध के समूह सरीखे 
्रकाञ्च वाली (काली) मौर देवों के श्रागमन के स्थानरूप पृथ्वीदिलापट की 
प्रतिलेखना करके एवं उच्चार-पासवण भूमि (बड़ीनीत लघुनीत कौ भूमि) 
फौ प्रतिलेखना करके पुथ्वीरिलापट पर डाभ का संथारा बिला कर, 
पूवेदिक्चा कौ ओर मुख करके, पयंकासन से बैठ कर, दों नख सहित दोनों 
हाथो को शिर पर रख कर (दोनों हाय जोड़ कर) इस प्रकार बोले-श्ररिहन्त 
भगवान्‌ यावत्‌ जो मोक्ष को प्राप्त हो चुके ह, उन्हं नमस्कार हो, तथा अवि- 
चल शाश्वत सिद्ध स्थान को प्राप्त करने की इच्छा वाले श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी को नमस्कार हो । वहां रहै हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
को यहां रहा" हुमा मे वन्दना करता हूं । बहां रहै हुए भमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी यहां पर रहै हुए मृश्च देखे । एसा कह कर भगवान्‌ को वन्दना नमस्कार 
क्षिया 1 वन्दना नमस्कार करके इस प्रकार बोक्त-मेने पहले रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी के पास यावज्जीवन के लिए स्वं प्राणातिपात का त्याग किया 
था यावत्‌ मिश्यादक्चनक्षल्य 'तक अठारह ही पापों कात्या कियाथा। इस 
समय भौ भ्रमण. भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास यावउजीवन के लिए सर्व- 
प्राणातिपात से लेकर भिथ्यादसनत्य तक अठारह ही पापों का त्याग करता 
हुं मोर यावन्जीवन के लिए अशान, पान, खादिम भौर स्वादिम, इन चारो प्रकार 
के जहार का त्याग करता हूं तथा यह्‌ मेरा शरीर जो कि मुञ्ने इष्ट"कान्त, प्रिय 
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है जिसकी मेने बाधा-पीडा, रोग परोषह्‌ उयसगे श्रादिसे रक्षा की है, एते शरीर 
को भौ चरमं (भ्रन्तिमि) इवासोच्छ्वास तक वोसिराता (त्यागता) हूं । एसे कहं 
कर संलेखना संथारा करके, भक्त पान का सवेथा त्याग करके, पादपोपगमन 
संथारा करके, काल (मृत्यु) कौ ्राकक्षा न करते हुए स्थिर रह । 

विवेचन-भगवान्‌ की अनुमति लेकर स्कन्दके मुनि विपुल परवत पर गये । वहां 
जाकर पृथ्वीशिलापटट पर विधिपूर्वेक संलेखना करके पादपोपगमन (कटी हुई वृक्ष की 
डाली की तरह स्थिर रहने रूप) संथारा कर लिया । 


तए णं मे खंदए अणगारे समणस्स भगवद्मो महावीर 
तदासूबाणं राणं अंतिए सामाहयमादयाहं एवकार अंगाहं अहि 
ञ्जित, बहूयद्पुण्णाई दुबालसवासाहं सामण्णपरियागं पारणित्त, 
मासियाएु संलेहणाए अत्ताणं मुसितता सदि मतां अणसणाए वेदे 
्आलो्यपटिक्कंते समाहिपत्ते आएपुम्बीए कालगणए । तए णं 
थैर भगवतो खंदयं अणगारं कालगयं जाणित्ता परिनिगाणवक्तिं 
काउसणां करेति, करिता एत-वीवराणि गिष्डेति, गणिता पिपु 
लाओ पर्वया सणियं सणियं पच्योसक्कति, पर्चोसप्कितता 
जेएेव समरणे भगवं महावीरे उागच्छहः समणं भगवं महाबीर 
वंदह नमस, नम॑पित्ता एवं वयासीः-एवं खलु दवाएषियाणं 
अंतेवासी सखंदए मामं अणगारे पगहमदए पडषिणीए पगहउवसंते 
परदपयणुकोह-माण-माया-लोमे मिऽमहवसंपन्ने अस्ते भदए 
परिणीए । ते णं देवाएषियेहिं अन्भएरणाए समाणे समेव पंच 
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मह्ययाणि ्रारोपित्ता, समणा य समणीश्रो य खमेत्ता, अष्टेहि 
द्वि विपुलं पव्वयं तं चैव निरसेसं जाव-अएुपुष्वीए काल- 


गए । इमे य से भरायारभंडए । 
विशेष शब्दों के अथं-परिनिव्वाणवत्तियं-परिनिर्वाण के निमित्त, पच्चोसवकंति- 

नीचे उतरत है, पगदभदृए-प्रकृत्ति के भद्र, मिउमहवसम्पन्ने-कोमल एव निरभिमानी, 
बत्लीणे-गरं के ्राश्रय मे रहुनेवे । 

भावा्थं-इसके पदचात्‌ स्कन्दक श्रनगार, जिन्होने कि श्रमणं भगवान्‌ 
महावीर स्वामी फे तथारूप फे भ्रमणों के पास ग्यारह अंगों का ज्ञान पढ़ा 
था, वे बराबर दाह दषं तक श्रमण पर्यय का पालन करके, एक मास की संले- 
सना मे अपनी श्रात्मा को संलिखित (सेवित-युक्त) करके, साठ भक्त अनज्ञन 
करके, आलोचना ओर प्रतिक्रमण करके, समाधि को प्राप्त करके वे कालधम को 
प्राप्त हो गये 1 

इसके पश्चात्‌ उन स्थविर मुनियों ने स्कस्दक मुनि को कालधमं प्राप्त 
हृभा जान कर उनके परिनिर्वाण सम्बम्धी (मृत्यु सम्बन्धी) कायोत्सरगे किया । 
फिर उनके वस्त्र ओर पात्रों को लेकर वे विपुल पवत से धौरे धीरे नीचे उत्तरे, ' 
उततर कर जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामो विराजे हृए थे वहां आये । 
भगवान्‌ को वन्दना नमस्कार करके उन स्थविर मुनियों ने इस प्रकार कटाहे 
भगवन्‌ | आपके शिष्य स्कन्दकं श्रनगार जो कि प्रकृति के भद्र विनथी, शान्त, 
भ्रस्प क्रोध, मान, माया, लोभवाले, कोमलता ओर नभ्रता के गुणो से युक्तः 
इन्द्रं को वश में रखमेवाले, भद्र ओर दिनीत थे । वे भ्रापकी श्रा्ञा लेकर स्वयमेव 
पचि महात्रतों का श्रारोपण करके, साधु साध्वियों को खमा कर हमारे साथ 
विपुल पवेत पर्‌ गथ थे यावत्‌ वे संथारा करके कालधमं को प्राप्त होगये हे ! 
ये उनके उपकरण (वस्त्र, पात्र) हे । | 

विवेचन-स्कन्दक मुनि को कालधमे प्राप्त हु्ा जान कर, उनके साथ गये हुए 
कृडा स्थविरो ने कायोत्सगे किया । फिर उनके वस्व पातन ठेकर भगवान्‌ के पास ्राक्रर 
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सारा वृत्तान्त निवेदन कर दिया 1 

भते ! ति भगवं गोयमे सप्रणं मगवं महावीरं षद नम॑स्‌ 
तम॑सित्ता एवं प्थासीः-एवं सलु देवाए्पयाणं अंतेवासी खेदए 
णामं अणगारे कालमापे कालं कित्वा कहिं गए रिं उवरणे ! 
गोयमादिः | समणे भगवं महावीरं भगवं गोयमं एवं ्यासी-एवं 
खलु गोयमा ! म॒म अतेवासी संदए णामं अणगारे पगहमदपु 
जावे णं मए अम्भएरणाए समाएे सयमेव पच महग्वयाहं आरु 
हेता, तं वेष सव्वं श्वपेसियं नेयव्वं, जाव-भालोयपडककते, 
समाप्ते कालमापे कालं कच्चा स्युए कषे देव्ताए उवण्णे 
तत्थ णं शरलेगहयाणं दैवाणं वासीसं सागरोषमाईं टरं प््णत्ता, 
तस्स णं सदयस्स पि देवस्स वारीसं सागरोक्माईं दिदं पण्णत्त । 
सै णे भ॑ते ! खंदए देवे ता देवलोगाओो भआ्खणएणं भवश्छणएणं 
दिदृक्एणं श्रणंत्रं चयं चृता, कहिं गच्छि किं उववन्जि 
ह ! ति । गोयमा ! मदहाविदेहे पापे सिभ्मििति वु्मिहिति 
मुन्विहिति परिणिव्बाहिति सजदुक्खाणं अंत करेहिति ॥ संदशरो 
सम्मत्तो ॥ 


॥ धिष्यसयस्स पटमो उदेसो सम्मत्त ॥ 


विशेष शब्दों ऊे र्थ-अस्वुएकपय-्र्तुतकल्य नामक १२ वा देवलोक, ण्दि- 
स्थिति, अणंतरं-अनन्तर, चयं-मरना । 
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न 
भावा्थं-इसके बाद गौतमस्वासी ने भ्रमण भगवान्‌ सहावीरस्वामी को 
वन्दना नमस्कार करके इस प्रकार पुछा किह भगवन्‌ ! श्रापके शिष्य स्कस्दक 
अनगार काल के श्रवसर पर काल करके कहां गये भर कहाँ उत्पन्न हृए है ? 
गौतमादि को सम्बोधित करके भ्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी ने फएरमाया 
कि-है गौतम ! मेरा श्षिष्य स्करदक श्रनगार, मेरी श्रनुमति लेकर, स्वयमेव पांच 
महारो का आरोपण करकं यावत्‌ संलेखना संथारा करक, समाधि को प्राप्त होकर 
काल के समय में काल करके अच्युतकत्प मं देव रूप से उत्पन्न हुमा है । वहां 
कितनेक देवो कौ स्थिति वाईस सागरोपमकी है । तदनुसार स्कस्दक देव की 
स्थिति भी बाईस सागरोपम की हे । 
इसके बाद गौतमस्वामौ ने पुष्ठा-हे भगवत्‌ ! वहाँ फौ आयु, भव ओर्‌ 
स्थिति काक्षय होने पर स्कन्दक देव कहाँ जारथेगे मर कहां उत्पन्न होगे ? 
भगवान्‌ ने फरमाया-ह गौतम ! स्कन्देक देव वहाँ को आयुः भव भौर 
स्थिति का क्षय होने पर महाविदेह क्षेत्र मं जन्म लेकर सिद्ध, बुद्ध, सूक्त होगे, 
परिनिर्वाण को प्राप्त करेगे ओर सभी ुःलों का अन्त करगे । 
विवेचन-गौतम स्वामी के पूदधने पर भगवान्‌ ने एरमाया कि-स्कन्दक श्रनणार 
यथासमय काल करके दारहूवे देवलोक मेँ गये ह । वहाँ उनकी वाईस सागरोपम की स्थिति 
है। वहां की स्थिति पूणं होने परवे महाविदेहृक्षत्र मे जन्म लेकर सयम भ्रगीकार्‌ 
कके सिद्ध बुद्ध, मुक्त होगे यावत्‌ सभी दु खो का भरन्त करेगे । 
यरा मूल मे कहि गए, कहि उववण्णे' शब्द है । कटि गए का श्रथ है~कर्हा गये ? 
भरात्‌ किस गति मे गये ? करहि उववण्णे' का भ्रथं है-कहां उत्न्न हृए ? भ्र्थात्‌ किस 
देवलोक मे उत्पन्न हुए 1 
'्राउवखएण भवबखएण रिदववएणं' का श्रथं इस प्रकारं है-भ्राउक्एणं' भर्थात्‌ 
आयुष्य कम के दलिको की निर्जरा होने से । 'भववखएणः देव भव के कारणभूत गत्यादि 
कर्मो को निर्जरा होने से । 'ठिदवखएण' ्र्थात्‌ श्रायुप्य कर्मं कौ स्थिति भोग छने से । 
स्कन्दक अनगार ने ग्यारह श्रगो का ज्ञान पडा । वारह्‌ भिक्ुपडिमा श्रौर गणरत्न 
सबरसर तप किया । बारहु वर्षं तके श्रमण पर्याय का पालन किया । विपूलगिरि पर संथारा 
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कियाः। साठ भक्त ग्रनसषन का छेदन किय) ग्र्थात्‌ एक दिनःके दो टंक के हिसाब पे साठ 
भक्त का यानी एक मास्त का संथारा किया । यथास्तमय काल करफे. बारह देवलोक मं 
वाईस सागरोपम कौ स्थिति वारे देव हुए 1 वहां कौ स्थिति पूणे करके (वहां से चव कर) 
महाविदेह्‌ क्षेत्र मे जनम रेगे श्रौर सयम ्रुगीकार करके, समस्त कर्मो का क्षय करके, 
सिद्ध बुद्ध, मुक्त होगे यावत्‌ सव दु खो का अन्त करेय । 


॥ द्मरे शतक का प्रथम उेशक सेमाप॥ , 


ह 


॥ 


शतक २ उदेशक २ ' 


द ~ 


सथुदरात व्ख॑नः ` 


१६ प्रभ-कड णं भ॑ते ! सयुग्धाया एण्णतता !: 

१६ उत्तर-गोयमा" सत्त समुग्धाया पण्णत्त, तं जहाः--पेदणाः- 
सुरघाए एवं समुग्धायपदे, चाउमत्थियसमुगधा्तरनं भाणियम्ं 
जाव-ेमाणियाणं, कृसायसमुग्धाया अरपावहूयं । 

२० प्रभ्र-श्रणगारस्स णं भते | भावियपणो केवलीसमुग्धारए 
जाद-सासयमणागयद्धं चिहूंति १ .. 
२० उत्तर-समुग्ायपदं एेयबधं। , 
॥ चिहयपए बिड उदो सम्मत्तो ॥ 


विजञेष शब्धे के अथे-सम्‌ग्धाया-समुद्धात, अप्पाबहुयं-ग्रत्पवहुत, भावियप्यणो- 
भावितात्मा, णेयव्वं~-जानना चाहिए । | 
भावाधे-१६ प्रर्न-हे भगवन्‌ ! समृद्धात कितनी कही गई हं ! 
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उत्तर-१९ है गौतम ! समुदघात सात कही गई ह । यथा-वेदना समु- 
द्धात, कषाय समुद्धात, मारणान्तिक समुद्धात, वक्रिय समुद्धात, तेजस्‌ समृद्‌- 
धात, श्राहारक समुद्घात, केवलि समुद्धात । यहां पर प्रज्ञापना सूत्र का छंत्तीसवां 
समुदधात पद कहना चाहिए" किन्तु उसमं राया हृश्रा चंद्मस्थ समुद्धात का 
वर्णन यहां नहीं कहना चाहिए । इस तरह वमानिक पयन्तं कटुना चाहिए । 
कषाय समुद्धात ओरं श्रत्पबहुत्व कहना चाहिए । 

परदन-२० है भगवन्‌ ! क्या भावितात्मा श्रनगार के केवलि समुद्धात 
यात्‌ शाश्वत श्रनागतकाल पन्त रहती है ? 

उत्तर-२० है गौतम ! यहां पर भी ऊपर कहै अनुसार समुद्धात पद 
जान तेना चाहिए । 

` विवेचन-प्रथम उरेशक में 'मरण' का कथन किया गथा है। मरण दो प्रकारसे होता 

है-मारणान्तिक समुद्धत पूवैक श्रौर मारणान्तिक समृद्षात विना । इसलिए इस दूसरे 
उदेशक मे 'समृद्घात' का वर्णेन किया जाता है । 

समृद्षात-वेदना जादि के साथ एकाकार हुए आत्मा का कालान्तर भ उदयम 
भने वाले वेदनीय आदि क्-प्रदेशों को उदीरणा के द्वारा उदय में .लाकरं प्रवलता पूवक 
उनकी निर्जरा करना तमृदघात' कहुलाता है । इसके सात भेद है । यथा; - 

१ वेदना समुद्घात-वेदना के कारण से होने वे समृद्घात को वेदना समुद्धात 
कहते हँ । यह श्रसाता वेदनीय कर्मो के श्राधित होता है । तत्पयं यह है कि वेदना से 
पीडित जीव, अनन्तानन्त कमं स्कन्धो से व्याप्त भ्रपने प्रदेशो को शरीर से वाहुर निकालता 
है श्रौर उनसे मूख उदर आदि छिद्रो को श्रौर कान तथा स्कन्धादि अन्तराल को पूणं 
करे लम्बाई श्रौर विस्तार मे शरीर परिमाण क्षेत्र मे व्याप्त होकर श्रन्तमृहतं तक ठह्रता 
है 1 उप अ्रन्तर्महतं मे प्रथत श्रसातावेदनीय कमयुद्गलो की निजेरा करता है । 

२ कषाय समद्धात-कोधादि कषाय के कारण से होने वाले समृद्घात को कषाय 
स्मृद्धात कहते है । यह समुद्धात मोहनीय के ्राधितत दै भर्थात्‌ तीत्र कषाय के उदय से 
व्याकुल जीव, श्रपते ्रातम प्रदेशो को बाहर निकाल कर श्रौर उनसे मुख उदर (पेट) भ्रादि 
के चिद्रो को एवं कान प्नौर स्कन्ध आदि कै ब्रन्तरालों फो पूरणं करके लम्बाई श्रौर चौड़ाई 
भे श्रौर परिमाण क्षत्र मे व्याप्त होकर भरन्तमूहुते तक रहता ह प्रर प्रभूत कपाय पुद्गलों 
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की निर्जरा करतादै। 


३ मारणान्तिक समृद्धात-मरणकाल में होने वले समुद्घात को मारणान्तिक 
समुद्घात कहते हँ । यहं अन्तमहुते शेष आायुकमं के भ्राधित है भर्थात्‌ कोई जीव भ्रायकमं 
भन्तमुहुतं शेष रहने पर श्रपने श्रातमप्रदेशो को बाहूर निकाल कर उनसे भूख उदर 
भादिके छिदोकोभ्रौर कान एवं खन्ध श्रादिं के अन्तरालं को पूणं करफे विष्कम्भ 
(षेरा) श्रौर मोटाईमे शरीर परिमाण तथा लम्बाई मेंकमसे कम श्रपते शरीर कै 
प्रंगृल के असंख्यात भाग परिमाण श्रौर भ्रधिक से श्रधिक एक दिशा में असंख्येय योजन 
क्षेत्र को व्याप्त करता है ग्रौर प्रभूत आयु कमं के पुद्गलों कौ निर्जरा करता है । 

४ वैक्रिय समुद्घात-वैक्रिय कै श्रारम्भर करने पर जो समुद्धात होता है उसे वैक्रिय 
समुद्धात् कहते है । यह्‌ वेक्रिय शरीर नामकम के भ्रा्चित होता है अर्थात्‌ वक्रिय-लव्यि 
वाला जीव, वैक्रिय करते समय श्रपने प्रदेशो को श्रपने शरीर से बाहर निकाल कर विष्कम्भ 
श्रौर मोटाई मे शरीर परिमाण श्रौर लम्बाई मे सख्येय योजन परिमाण दण्ड निकालता है, 
गौर पुवंबद् दंक्रिय शरीर नामकम के पुद्गलों की निरा करता है। 

५ तेजस्‌ सणृद्घात-यहू तेजोरेर्या निकालने के समय मे रहने वले तंजस्‌ शरीर 
नामकरमं के आश्रित है अर्थात्‌ तेजोरेश्या कौ स्वाभाविक तन्धि वाला कोईसाधश्रादि 
सात श्राठ कदम पे ट्ट कर विष्कम्भ प्रौर मोटाई में शरीर परिमाण श्रौर लम्बाईमें 
संख्येय योजन परिमाण जीव प्रदेशों के दण्डको शरीर से बाहर निकाल कर क्रो के 
विषयभूत जीवादि को जलाता है शौर प्रभूत तेजस्‌ शरीर नाम कमं के पुद्गलो की निर्जर 
करता है । 

६ ग्राहारक समुदघात-आहारक शरीर का जारम्भ करते पर होने वाला समृद्षात, 
भ्राहारक समृदधात कहलाता है ! बह आहारक नामकम को विषय करता है भ्र्थात्‌ 
श्राहारक शरीर की लब्धि वाला आहारक शरीर कौ इच्छा करता हुमा विष्कम्भ श्रौर 
मोटाई मेँ शरीर परिमाण रौर लम्बाई मे संख्येय योजन परिमाण भ्रपने प्रदेशो के दण्डको 
शरीर ते वाहर निकाल कर पुवंवदध आहारक नामकम के प्रभूत पुद्गलों को नजरा करता है । 

७ केवलिसमूद्धात-अन्त्मुते मे मोक्ष प्राप्त करने वाले केवली धगवान्‌ के समृद्‌- 
धात को केवलिसमुद्घात कहते है । वह्‌ वेदनीय, नाम श्रौर गोत्र कम को विषय करता है। 

अन्तर्महतं मे मोक्ष प्राप्त करने वाले कोई केवली (केवलज्ञान) भगवान्‌ कर्मो को 
सम करने ॐ सिए अर्थात्‌ वेदनीय, नाम भ्रौर गोत्र इन तीन कर्मो कौ स्थिति को अआयुक्म 
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वरी स्थिति के चरव्रर्‌ करने कै लिए समृद्धात करते है । केवन्िसमद्धात मे श्राठ समय 
समेते ई । प्रथम समयमे केवली व्रासप्रदेणो कै दण्ड फी रचना करता है 1 वह्‌ मोटाई 
म स्वणरौरे परिमाण मौर लम्त्राई मे ऊपर श्रौर नवे से लोकन्तिप्यन्त विस्तृत होता है । 
दूर्‌ सभये पवनो उसो दष्ट को पूवं श्रोर प्थ्चिम भथवां उत्तर श्रौर दक्षिण मे फलाता 
है । लिममे उन दण्ड फा नोक पर्य फला ृच्रा कपाट वनता है 1 तीसरे समय मे दक्षिण 
पोर उत्तर, श्रवदा पूरं प्रीर्‌ पथ्चिम दिणा मे नोक्रास पर्यन्त श्रासम प्रदेशों को पाकर 
उमी कपाट पयानौर्पनादेतादु। एतना करने से लोक का ग्रधिकांश भाग ग्रास- 
प्रदेवो मे व्याप्तो जाता, विन्न थानो कौ तरह श्रन्तराल प्रदेश खाली रहूतै है । चौथे 
ममयम मथानी कै अन्नरानो को पूरणं करता द्रा समस्त लोकाकराग को ्रात्मप्रदेशो से 
द्राण कर देतारै, पयोक्रिः नौकाकाश श्रौर जीवक प्रदेव वरावेर है! पाच्वै, चे सातवें 
णर्‌ अत्वे समयमे विपरीत परमम श्रालिप्रदेणो का संकोच करता है । इ प्रकार ्राठवे 
नम मे सरव वीत्म-परदेय पन. यरीरम्य हो जति ह 

नारे स्वाव्रर्‌, वेश्य, तेदन्दरिय श्रौर चौऽन्धिय जीवोकै प्रथम्‌ के तीन समृद्धात 
देते है । याुकाय श्रीर्‌ नारफौ जीवो कै चार समृद्घात होते है । देव श्रौर पञ्चेन्द्रिय 
विवज्यौ मे पचि नमृद्धानदति ह श्रौर्‌ मनुष्यो मे सातो समृद्धात होते ं। छ्मस्थ 
मनूयामे पटले फे ट्‌ समुदघात्त रोते ह मरौर कैवलनानी मे एक केवलिसमुर्घात होता 


दै। 


॥ दुमे शतफ़ फ़ दूरा देशक समाप्॥ 


14. भगवती सूथ-श. २३.२३ पृथ्ियां 


शतक २ देशक ३ 
पथ्यं 

२१ परध्र-कृह णं भते ! एढवी् पष्णत्ताथो ! 

२१ उत्तर-जीषामिगमे मेरहयाणं जो वितिथो उहेसो सो 
एेयव्ो पुटी ओगाहितता निरया संगणमेव बालं, जाव- 

२२ पश्चि सब्ब पणा खवन्व्वा ! 

२२ तर-दहंता, गोयमा ! असहं अदुवा अशंतपसुतो । पढ 
देषो । 

॥ बिह्एसए तशो उसो सम्मत्तो ॥ 

विशेष शब्दों के अ्थ-णेयव्वो-जानना चाहिए, संढाणं-संस्थान, बाहह्लं -मोटाई, 
उववप्णयुज्वा-पहरे उत्पत हुए, असड-ग्नेक बार, अदुवा-श्रथवा, अणंतक्बुततो-अरनम्तबार। 

२१ भावाथं-प्रशन-है भगवन्‌ ! पृथ्व्यां कितनी कही गरं हं ? 

२१ उत्तर-है गौतम ! जीवाभिगम सूत्रम जो नैरयिकों का दसरा 
उदेशकं कहा है, उसमे पृथ्वियों सम्बन्धी जो वर्णेन भ्राया ह" वह यहाँ जान लेना 
चाहिए । बरहा संस्थान, मोटाई आदि करा जो वणेन हैः बह सारा यहां कहना 
चाहिये । 

२२ प्रसन-हे भगवान्‌ ! क्या सब जीव उत्य्नुव है रथात्‌ सब जीव 
पहले नरको मं उत्यन्न हृए ह ? 

२ उत्तर-हां, गौतम ! सब जीव रत्नप्रभा आदि नरको सं श्रनेक बार 
अथवा अनन्तवार पहले उत्यनन हो चुके है । यहां जीवाभिगम सूत्र का पृथ्वी 
उदेशक कहना चाहिए । 

विवेचन-दुसरे उदैरक मे समुदधात का वणेन करते हुए मारणान्तिक सगदं 
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का वणन किया गया था । मारणान्तिक समुद्धात द्वारा समव्हेत कोई जीव, पृथ्वियों 
(नरको) मे भी उत्पन्न होते है, इसलिए इस उदेशक में पृथ्वियो (नरको) का वणेन क्रिया 
गयाहै1 
पृथ्व कै वणेन के लिए जीवाभिगम सूत्र के द्रे उदेशक कौ भलामण दी गई 
है । व्हा की संग्रह्‌ गाथा यह है- 
पुढवी आओगाहित्ता भिरया, संठाणमेव बाहृल्लं । 
विक्ंभपरिवखेवो, वण्णो गंधो थ एसो य ॥ 
प्रथं -पृथ्वियाँ सात है । यथा-रलपरभा, शकंराप्रभा, वालुकाप्रभा, पेक्प्रभा, घूम- 
प्रभा, तमश्रभा, तमस्तम.प्रभा (महातम्रभा) श्रोगाहित्ताः का अथं है-कितनी दर जाने 
पर तरकावास दै ? रलप्रभा पृथ्वी की मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजन है । उसमें 
से एक हजार योजनं उपर छोड कर भौर एक हजार योजन नीचे द्ोड कर वीच के एक 
लाव प्रटहत्तर हजार योजन में तीस लाख नरकावास हँ । इसी तरह शकंराप्रभा प्रादि में 
उनके अनुसार समभना चाहिए । शकंराप्रभा की मोटाई ( बाहल्य } एक लाख बत्तीस 
हृनार योजन, वालुकाप्रभा की मोटाई एक लाख अडाईस हजार योजन, पद्क्रभा की मोटाई 
एक लाख बीस हजार योजन, धूमप्रभा की मोटाई एक लाख भ्रारह्‌ हजार योजन, तमःप्रभा 
छी मोटाई एक लाख पोलहं हजार योजन प्रौर तमस्तमःप्रभा की मोटाई एक लाख श्राठ 
हजार योजन है । 
'संठाणं अर्थात्‌ नरको का संस्थान । श्राविका प्रविष्ट नरकों का संस्थान गोल, 
त्रिकोण श्रौर चतुष्कोण होता है । शेष नरको का सस्थान अनेक प्रकार का होता है । 


"वाहृल्लं' का श्रथं है-बाहुत्य । सातो पृथ्वियो मेँ प्रत्येक तरकावास का बाहृल्य 
्र्थात्‌ मोटाई तीन हजार योजन है । नीचे का एक हजार योजन निविड प्र्थात्‌ ठो है । 
बीच का एके हजार योजन बुषिर (पोला-खाली) है ! उपर का एक हजार योजन संकु- 
चित है । 

"विक्ष्व भ-परिवखेवो' चिष्कम्म श्रौर परिक्षेप, ये दोनो कहना चाहिए । नरकावासों 
मे कुं नरकावास सस्येय विस्तृत ह भ्रौर कछ श्रसस्येय विस्तृत है । जिनका परिमाण 
संख्यात योजन है वे सल्येयं विस्तृत है श्रौर जिनका परिमाण प्रसंख्यात योजन है वे ग्रसं 
स्थेय विस्तृत है । श्रसंसपेय विस्तृतो कौ लम्बाई चौडाई प्रौर परिक्षेप (परिधि ) भसं- 
स्यात्त हजार योजन है । स्पेय विस्तृतो कौ लम्बाई, चौड़ाई श्रौर परिधि संख्यात हजार 
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योजन कौ है । सातवी नरक मेँ अप्रतिष्ठान नामक नरकेन््रक एक लाख योजन विस्तृत है। 
बाकी चार नरकावास् असंख्येय योजन विस्तृत है । प्रतिष्ठान नामक सख्येय वस्ततत नर. 
कावास का ्रायाम्‌ विष्कम्भ अर्थात्‌ लम्बाई चौडाई एक एक लाख योजन है ¦ तीन लाख 
सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन तीन कोस एक सौ ्रदाईस धनुष तथा कुच ्रधिक 
साद तेरह भ्रगुल उसकी परिधि है । परिधि क्रा यह्‌ परिमाण जम्बद्रीपकी परिधि की 
तरह गणित कँ दिक्ावसे निकनता है । बाकी चारो का आयाम विष्कम्भ (लम्बाई 
चौडाई) ध्रसंस्यात योजन है । इससे तिगृणी से कुच प्रधिक परिधि है । 

वणं-नारकी जौव भगड्धर रूप वले होते है । श्रत्यन्त कके, काली प्रभा वके 
तथा भय के कारण उत्कट रोमाञ्च वाले होते है । प्रत्येक नारक जीवं का रूप एक दूसरे 
को भय उत्पन्न करता है। 

गन्ध-साप, गाय, घोडा भेर प्रादि के सड़ हुए मृतकलेवर से भी कई गुनी दुगे 
नैरयिको कै रौर से निकलती है । उनमें कोई भी वस्तु रमणीय श्रौरं प्रिय नही होती । 

स्पशे-खड्ग कौ धार. क्षुरधार, कदम्बचीरिका (एक तरह का धा जो डाभसे 
भी बहुत तीखा होता है) शविति, सुदयों का घमू, विच्छ का इक, कपिकच्छ (खुजली 
पैदा करने वाली बेल), प्रंगार, ज्वाला, छाणो कौ भ्राग आदि से भी ्रधिक कष्टदेने 
वाला नरको का सरे होता है । 

प्राण, भूत, जीव श्रौर सत्त्व भ्र्थात्‌ पृथ्वीकाय, ्रप्काय, तेउकाय, वायुकाय, वन- 
स्पतिकाय श्रौर त्रस काय, इन सभी कायो के जीव, जो व्यवहार राशिमेंभ्रा चुके है 
सर मे श्रनेकवार एव अनन्त बार उत्पन्न हृए है । 


॥ दूरे शतक का तीसरा उदेशक समाप ॥ 
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शतक २ उदेशक ४ 
इन्द्रा 

२२ प्रध-कद्‌ णं भते ! इंदिया पण्णत्ता ! 

२३ उत्तर-गोयमा ! परैव इंदिया प्ण्णत्ता, तं जहा-पट- 
मिल्सो इदियरदसश्ो नेयग्बो, संगणं बाहं पोतं जाप-अलोगो, 
दृदियड्धसो । 

॥ विहयसए चरत्थो उदेसो सम्प्तो ॥ 


विशेष शब्दों के अथ-पढमित्लो-प्रथम, पोहृत्तं-पृथृत्व चौडाई 1 
भावार्थ-परहन-२२ है भगवन्‌ ! इन्दियां कितनी कही गई हं ? 
उत्तर-२३ हे गौतम ! इद्धया पाच कही गई हँ । यहां पर प्रज्ञापना 

सूत्र का इद्रिय सम्बन्धी पन््हुबे पद का प्रथम उदेश्चक कहना चाहिए । 
उसमें इन्दि का संस्थान, बाहृल्य (मोटाई), चौडाई यावत्‌ श्रलोक तक का 
विवेचन वाला सम्पूणं इन्द्रिय उहेशक कहना चाहिए । 

विवेचन-तीसरे उदेशक मे तेरयिको का वरण॑न क्रिया गया है । नैरयिकों के पाच 

इद्धया होती है । इसलिए इस उदेशक में इन्द्रियों का वणेन किया जाता है । इन्द्रियो का 
वणेन करते के लिए यहा प्रजञापनामूत्र फ पन्द्रहवे इन्द्रिय पद के प्रथम उदशक कौ 
भलामण दी गरू है। वहाँ द्वार गाथा यह्‌ है- 

संठणं बाहह्लं पोहत्त कंदपएस ओगाे । 

अप्पाबहु पटु-पविट्र विसय अणगार आहारे ॥ 

बधे इन्द्रियों का संस्थान कंसा है ? श्रोतिन्धिय का संस्थान कदम्बके फूल के 

भ्राकार्‌ है| चक्षु इद्धिय का संस्थान मसूर कौ दाल भ्रथवा चन््रमाके प्राकार है। घ्राणे 
दिय क श्राकार प्रतिमुश्तक फूल के समान है । रसनेन्िय का संस्थान उस्तरे (कषुर) 
के भ्राकार है । स्पेनेन्दिप्र का संस्थान नाना प्रकारका दहै। 

बाह्लं - (बाहुल्य) -पाचो इ्ियों कौ मोटाई श्रगुल कै भ्रसंख्यातवे भाग है । 


षय भगवती सूत्र-श. २३. ४इन्धियां 
> कृकेकरक्वुरक्नककृकृकृकृकृक्‌ककृक्‌कृर्कृनकृक्कूक्‌कृकृकुनकृकृकृकृकृक्क्फककेक़क्केन्कककृकपककेकककेककककेकककृकृकृकककके 


पोहत्तं (विस्तार-लम्बाई) शरोतेन्रिय, चक्षदन्द्िय, श्रौर घ्राणेन्दिय कौ सम्बाई भ्रगुल के 
परसंख्यात्वे भाग है । रसनेद्िय कौ अपने श्रगु से पृथक्त्व (दो से नव) श्रृ तफ 
श्रौर स्पशंनेन्दिय कौ लम्बाई श्रपने प्रपने शरीर परिमाण है। पाचों इन्धा श्रनन्त प्रदेरों 
से बनी हुई है श्रौर श्रसस्यात प्रदेशावगाढ ह । चक्षुदन्दिय कौ प्रवगाहुना मब से अल्प है । 
उससे सस्यातगुणौ श्रोरेन्दि कौ श्रवगाहुना है। उसमे संस्यातगुणी ग्रवगाहुना घ्राणेन्द्रि 
की है , उससे श्रसंख्यात्तगृणी भ्रवगाहुना रसनेद्िय की है । उससे संख्याततगुणी अंवगाहुना 
स्पशनेन्धियकी दहै चक्षुइन्दरिय को द्यौड कर शेष चार इद्दियां स्पष्ट श्रौर प्रविष्ट विषय 
को ग्रहृण करती है प्र्थात्‌ चक्षुदन्दरिय ्रप्राप्यकारी है श्रीर दोष बार इन्द्रियां प्राप्यकारो दै । 


विषय-~पांचों इन्द्रियो का विषय जघन्य अगल के ्रसंस्यातवे ' भाग है भर्थात्‌ 
भ्गुल के भ्रसस्यात, भाग मे.रहै हए विषय को प्रहण कर सकती है । उकछृष्ट विषय रहण 
इस प्रकार है-घ्रोतरेन्दिय का बारह योजन, चक्षुदन्दिय का साधिक एक लाख योजन, 
्राणेन्दरिय, रसनेन श्रौर स्पक्नन्दिय का विषय नव नव योजन है । भर्थात्‌ इतनी दरी 
पर रहे हए अपने श्रपने विषय को ये इन्धिया ग्रहण कर लेती है । 

इस विषय मे प्रज्ञापना सूत्र के पृ्द्रहवे इन्द्रिय पद मे बहुत विस्तार के साथ 
वणन किया गया है । वह्‌ सव वहो से जानना चाहिए, यावत्‌ श्रलोक तक का वणेन 
जान लेना चाहिए । 


॥ दूरे शतक का वोधा उदेशक. समाप ॥ 
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२४ प्रशर-अत्रल्थिया णं भते ! एवं आदक्संति भांति पण्ण- 
मेति परेति, तं जहा-एवं खलु निं कालगए समाणे देवम्भूएणं 
शपाणेणं से णं तदथ णो श्रन्ने देवे, णो अरन्नेपिं देवाणं देषीथो 
अभिनुंजिय अमिजुंजि परियारेह; णो अपणिच्ियाश्ो देवीश्रो 
अमिलुंजिय, अमिजुजिय परियारह; अणणमेव अप्पाणं विऽनिय 
विऽम्विय प्ररियारेह । एगे वि य णं जीषे एगेणं समएणं दो वेदं पेदे, 
तं जहाः-इत्थिवेदं पुरिसयेदं च, एवं पररतिियवत्तम्बया नेयगा, 
जाव-इिवेदं च पुशिसपेदं च से कमयं भते ! एवं ! 

२४ उत्तर-गोयमा ! जं णं ते अन्नरसिथिया एवं आवसति 
जाव-दृदिथेदं च पुरिसपेदं च । जे ते एवं आहि मिच्छं ते एवं 
आसु, अहं पुण गोयमा | एवमाइक्छामि भासामि पन्नवेमि 
परुतरमि एवं खलु णिषंटे कालगए समाणे अन्नयरेसु देषलोणएषु 
देवत्ताए उपवत्तारो भवंति, महश जाव महाएमावेु, द्रगतीद 
चिरहवतीएयु से णं तद्य दैषे मवदं महड़िए्‌, जाव-दस्‌ दिसाश्ो ऽनो- 
पेमाणे पमापेमाणे जाव पटिरूपे ! पे णं तत्थ अन्ने दवे, अन्नेसिं 
देषां देषीओ अमिजुंजिय, अभिलंजिय परियारहयअपणिच्विया्चो 
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वीथो अमिलुंजिय अमिजुंजिय परियारेह; नो अणगणमेव भ्रणाणं 
विम्विय बरिऽन्विय परियारदै एगे वि य णं जीवे एणं समएणं एगं 
पदं येदेह, तं जहाः -इत्थिषेयं ग पुरिसवेयं षा, जं समयं त्थियं 
ट णो तं समयं पुरिसवेयं देह, जं समयं परिसपेयं पेएह णो 
तं समयं इस्थिवेयं देह, इप्थयस्स उदएणं नो पुरसिवेयं पए 
ुरिसवेयस्स उदएणं नो इत्थं पेएई, एवं सलु एगे जीवे एगेणं 
समएणं एगं वेद वेदेह, तं जहाः-इयीवेयं वा पुरिसवेयं वा । 
इतथ, इथेएणं उदिण्णेणं पुरिसं पहः पुरिसो, पुरिसवेएणं 
रदिषणेणं इवि पह, दो व्रि ते अण्णमण्णं पर्येति, तं जहाः- 
दधी बा पुरिसं पुरिसे बा इव । 

विशेष श्रब्दों के अथं-नियंठे-निग्रय, परियारेह-परिवारणा करता है-विषय सेवन 
करता है, अप्पणिच्वियामो-ग्रपनी खुदकी । अभिजुंजिय-व करके, दररातिसु-दुरजानि कौ 
शात्िति, उदिण्णेणं-उदय होने पर, पत्थेड-पार्थना करता है-चाहृता है । 

भावाथ-रधपरश्न-हे भगवन्‌ ! प्रन्यतीथिक इस प्रकार कहते ह, भाषण 
करते है, बतलाते है प्रर्पणा करते हं कि कोई भौ निग्र (मुनि) मर कर देव 
होता है । बह देव दूसरे देवो के साथ भौर दूसरे देवों कौ देविय के साथ परि- 
चारणा (विषयसेवन ) नहं करता है । इसी प्रकार वह अपनी देविरयो को भौ 
वज्ञ करके उनके साथ भी परिचारणा नहीं करता है, षिन्तु वह्‌ देव, वंकिय से 
अपते ही दो रूप बनाता हं, जिसमे एक रूप देव का बनाता ह भौर एक रूप 
देवी का बनता है! इस प्रकार दो रूप बना कर वह देव, उस वेत्रिय-कृत 


(ङृत्रिम) देवी के साथ परिचारणा करता ह । इस प्रकार एक जीव, एक ही 
समय में स््रीवेद भौर पुरुषवेद, इन दो वेदो का श्रनुभव करता हँ । है भगवन्‌ । 
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क्या यह श्रन्यतीधिको का कथन सत्य हे ? 

२४ उत्तर-है गौतम ! अन्यतीथिकों का उपयुक्त कथन (कि एक ही 
जीव, एक समय मे दो वेदो फा श्रनुभव करता है) मिथ्या हं । 

हे गौतम ! मे इस प्रकार कहता हूः भाषण करता ह, बतलाता हु 
पररूपणा करता हुं कि कोई एक निग्रन्थ जो मर कर किसी देवलोक मे जोकि 
महा ऋद्धि युक्त यावत्‌ महाप्रभाव युक्त दूर जानें की शक्ति युक्त ओर लम्बी 
्रायुष्य युक्त होते है उनमे से किसी एक देवलोक में महा ऋद्धि युक्त, दसौ 
दिज्ाओं को प्रकाशित करमेवाला, अति रूप सम्पन्न, देव होता ह । बहु देवः 
दूसरे देवो के साथ मं ओर दूसरे देवों की देवियों के साथ मे, उनको श्रपने वश्च 
मे करके परिचारणा (विषय सेवन) करता हं भौर इसी प्रकार श्रपनी देबियों 
कोभी वश्च में करके उनके साथ परिचारणा करता ह । परन्तु स्वयं दो रूप 
बना कर परिचारणा नहीं करता ह, क्योकि एक जीव एक समय मं स्त्रीवेद 
ओर पुरुषवेद, इन दोनों वेदों म से किसी एक वेद का ही श्रनुभव करता हं । 
निस समय स्त्रीवेद को वेदता (अनुभव करता) हैः उस समय पुरुषवेद को 
नहीं वेदता ह ओर जिस समय पुरुषवेद को वेदता है, उस समय स्त्रीबेद को 
नहीं वेदता है । क्योकि स्त्रीवेद के उदय से पुरुषवेद को नहीं वेदता भौर 
पुरुषवेद के उदय से स्त्रीवेद को नहीं वेदता हं । इसलिए एक जीव, एक समय 
मं स्त्रीवेद मौर पुरषवेद इन दोनों वेगो मं मे किसी एकही वेद को वेदता ह । 
जव सत्रीवेद का उदय होता हि तब स्त्री, पुरुष की इच्छा करती ह ओर जब 
पुरेषवेद का उदय होता हैः तब पुरुष, स्त्री की इच्छा करता ह भर्थात्‌ श्रपने 
अपने बेद के उदय से पुरुष भौर स्त्री परस्पर एक इसरे कौ इच्छा करता है । 
स्री, पुरुष की इच्छा करती ह भौर पुरषः स्त्री क) इच्छा करता है । 

विवेचन-चौथे उटशक मे इन्द्रियो का कथन किया गया है । इद्दियो के होने पर 
परिचारणा (विषय सेवन) हो सकती है । इसलिए इस उदेशक मँ परिवारणा का वर्णेन 
क्रिया भया है । पहले भ्रन्यतीधिको की मान्यता का वर्णन किया गया है । ग्रन्यतीथिको की 
मान्यता है कि-जो निग्न्थ श्रादि मद कर देवलोकमे देवरूप से उतपन्न होता है वह 
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वैक्रिय करके दो रूप बनाता है-एक देवी का शौर एकदेव का फिर वे दोनों रूप परस्पर 
परिचारणा करते हँ । इम प्रकार एक जौव, एक ही समयम दो वेद का प्रनुधव.करता है । 

भगवान्‌ फरमाते है कि-अन्यतीथिको कौ उपर्युक्त मान्यता मिथ्या है, क्योकि एक 
जौव एक समयमे एक हौ वेद का श्रनुभव करसकताहै, दो वेदकरा अनुभवनहीकर 
सकता है । पुरुषवेद श्रौर स्तीवेद, ये दोनों एक ही समथ मे उदय में नही भ्रा सक्ते है । 
मोक ये दोनो वेद परस्पर विरुढ है । जो दो वस्तुं परस्पर निरेक्ष, विक्ढ होती दै,वे 
एक हौ समय मे एक स्थान पर नही रह सकती है, जैसे-म्रन्धेरा भ्रौर प्रकाश । इसी परह्‌ 
स््रीेद ग्रौर पुरुषवे& ये दोनो परस्पर विरुद्ध है । तः ये-दोनो एक समय में, एक साध 
नही वेदे जति है। ध 

- गभे विचार 

२५ प्रश्न-उदगगस्भे णं भते ! उदगगम्पेति काल केव- 
च्चिरं दो ! 

२५उत्त-गोयमा ! जहष्णें एककं समयं उककोपेणं खमासा । 

२६ प्रशन-तिर्क्खिजोणियगन्मे वं भते । तिरिषिजोणिय- 
गस्मे तति कालश्रो केवन्विरं होई ! । 

२६ उत्त-गौयमा ! नहर्ेणं अतोहं, स्कोपेणं अष्ट 
सषच्वरराद । 

२७ प्रश्न-मुस्सीगम्भे णं भते ! मएस्सीगस्भे ति फालश्रो 
केवच्विरं रोई ! 

२७ सत्तर-गोयमा ! जहृणटेणं अतोहं कोपेणं बारस 

वच्छ । 
२८ प्रश्न-कयभवये णं भते ! कायमवले सि कालश केव 
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च्विरं दीह ! 

२८ उत्तर-गोयमा ! अहण्णेणं अंतोयुहतं, उक्कोसेणं च्बीसं 
संवच्छराईं । | । 

२६ प्रश्न-मणएस्स-पचैदियतिरिक्छिजोणियवीए णं भते ! जोणि- 
यम्भूए्‌ केषतियं कालं संचिह् ! 

२६ उत्तर-गोयमा ! जण्णेणं अंतोगुहृतं, उक्कोसेणं बारस 
सुहृत । | 


विशेष शब्दों कै अर्थ-उदगगन्भे-पानी का गभ, केवच्चिरं-किंतने समय तक, 
संवच्छराईं-वषे, कायभवत्थे-काथभवस्थ-मात्ता के गभं मे रहे हृए भ्रपते शरीर मे ही रहना 
जोणियन्भूए-योनिभूत । 
भावाथे-२५ प्ररन-है भगवन्‌ ! उदकगभं (पानी का गभे) कितने समय 
तक उदकगरभंर्प मे रहता है ? 
२४ उत्तर-है पौतम † जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट छह मास तक 
उदक, उदकगर्भरूप मे रहता हं । 
२६ प्ररन-है भगवन्‌ ! तियग्योनि-गभ कितने समय तक “तियेगुयोनि- 
गभे' रूप में रहताहै ? 
२६ उत्तर-है गौतम ! जधन्य अन्तमुहुते ओर उक्कृष्ट आठ वषं तक 
ति्ेम्‌-योनि नाभं, तियगूयोनिगभरूप मे रहता है । 
२७ प्रदन-हे भगवन्‌ । मानुषौ -गभ, कितने समय तकत मानुषी-गर्भरूप 
मेरहताह ? 
२७ उत्तर-है गौतम ! जघन्य श्रन्तमूहुतं ओर उत्कृष्ट बारह वषं तक 
मानुषीगभे, मानुषीगभेरूप मे रहता ह । 
. . २८ ्र्न-हे भगवन्‌ ! कायभवस्थ, कितने समय तक कायभवस्य्‌ रूप 
म रहता ह ? 
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२८ उत्तर-है गौतम ! जघन्य श्रन्तमुहुतं भौर उ्छृष्ट चौबीस वषं 


तक कोय भ कायभवस्थ रूप मे रहता ह । 
२९ प्र्च-है भगवन्‌ ! मानुषौ ओर पञ्चेन्द्रिय ति्ंञ्चनी सम्बन्धी 


योनिगतं बीज (वीय) कितने समय तक योनिभूत रूप में रहता ह ? 
२९ उत्तर-है गौतम ! जघन्य अन्त्महुतं ओर उक्ृष्ट बारह मुहूतं 

तक "धोनिभूत' कूप मं रहता हं । 

विवेचन-पहले परिचारणा का वर्णेन क्रिया गया है । परिचवारणा से गभधन होता 
है, इसलिए अब गर्भं के सम्बन्ध में कहा जाता है । कालान्तर में पानी बरसने के कारण 
रूप पुद्गल परिणाम को “उदक गर्भ कहते है । उनकी स्थिति ( अवस्थानं } जघन्य एक 
समय श्रौर उृष्ट छह मास तक होती है प्र्थात्‌ वहु जघन्य एक समय बाद बरस जाता है 
भ्रौर उक्ृष्ट छह महीने बाद बरसता है-मगशीषं प्रौर पौषसे लेकर वं्चाख तक के महीनों 
मे दिखाई देने वाला सन्ध्याका रंग भ्रौर मेव का उत्पाद श्रादि “उदक-गभ" के निशान 
(चिन्ह) दै । जसा कि कहा- 

पौषे समार्गशौषे, सन्ध्यारागोऽम्बुदाः सपरिवेषाः । 
नात्यथं मागं शिरे शीतं पौषेऽतिहिमपातः ॥ 

अर्थ-मार्गशीषं (अ्रगहन) श्रौर पौष महीने में सन्छ्याकारग हो श्रौर कुण्डला 
यक्त मेष हो, श्रौर इस महीने भँ एण्ड त पड़ ग्रर पौष महीने मे वफ बहुत पडे, ये सव 
उदकगर्भं कै निशान है। 

कायभवस्थ-माता क उदरम रहे हृए गभं के शरीर को यहाँ काय' कहा है । 
उसमे उत्पन्न होना काय भव कहलाता है । उदी मेँ जो फिर जन्म ठे उसको काय भवस्य 
फहते है । इसका तात्पयं यह है कि-माता के पेट मँ रहे हुए श्रषने ही 'शरीर मेँ फिर पे 
उतपन्न होना “काय भवस्थ' कहलाता है । जैसे कि-कोई जौव, भता के उदरमे गभंस्प 
ते श्राया । फिर वह जीव, उसी शरीर मे माता के उदर मे बारह वषं तक रह कर वहीं 
मयु को प्राप्त हो जाय, फिर ्रपते द्वारा निर्मित उसी शरीर मेँ उन्न होकर फिर वरह 
वषं तक रहै । इस तरह एक जीव उक्छृष्ट चौबीस वषे तक कय भवस्थ' रूप मे रह 
सक्ता है। 

किसी का एसामत है कि-माता के उदर में उस शरीर मेँ बारह वषं तक रह 
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कर फिर दूसरे वीयं दारा वही पर उसी गरीर मेँ वारह्‌ वषं फौ स्थिति वाला हौकर 
जन्मता है, इस तरह वह्‌ चौवीस वषं तक रहता है 

मनुष्य श्रौर तियञ्च का वीं वारह्‌ मृहतं तक योनिभूत गिना जाता है श्र्थत्‌ 
मानुषी या पञ्चेच्छिय तिर्येञ्चणी की योनिं मे गया हआ वीयं वारह महतं तक सचित्त 
रहता है । उस वीं मे वारह्‌ मृहृतं तक सन्तानोत्पादक भक्ति रहती है । 


३० प्रश्न-एगजीषे णं भ॑ते ! एगमवगहणेणं फेवहयाणं पत्त 
ताए दन्वमागच्छह्‌ ! 

२० उत्तर-गोयमा ! जहरणेणं इव्कस् वा दोण्दं श॒ तिष्ं 
वा उकफ़ेणं सयपुहृतस्स जीवाणं पुत्तताए हव्वमागच्छह । 

३१ प्रश्न-एगजीवस्स णं भते ! एगजीवभवगहणेणं केव- 
दया जीवा पुत्तताए हमयमागच्छह ! 

३१ उत्तर-गोयमा ! जदरणेणं एक्को या दो बा तिण्णिवा 
उकोपेणं सयसहस्तपुहतं जीवा णं प्त्ताए हव्वमागच्छई । 

३२ प्ररन-पेकेगदटणं भते! एवं व्च, जाव-ह्वमागच्छह्‌ ! 

३२ स्तर-गोयमा ! इत्थीए पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणीपए 
मेहूणवक्तिए नामं संजोए समुणन्जह । ते दुहो पिरे संचिति 
संचिणित्ता त्य णं नहरणेणं एक्को वादो बा तिण्णि वा उको 
पण सयसदस्सपुहतं जीवा णं पुतत्ाए हव्वमागनच्छ, से तेणटरेणं 
जाव-हव्वमागच्छह । 


र | प्रन-गहृणेएं भते ! तेवमाणस्स केरिसिए शसने 
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३३ उत्तर-गोयमा ! से जहा नामए कईं पुरिसे स्यमारियं 
वा बुरनालियं वा तत्तेणं कणएणं समविदधेन्जा, एरिपएणं 
गोयमा ! मेहूणं सेवमाणस्स अ्संजमे कन्जई । 

पेषं भते ! सेवं भते | जाब विहर । 


विशेष शब्दो के अथं-सयपुहृत्स्स-रतपृथक्त्व-दो सौ से लेकर नौ सौ तकर, सयसह्‌- 
स्सपुहृत्त-यतसदहस्पृथक्त्व-दो लाख से लेकर नौ लाख तक, कम्मकडाए-कामोत्तेनित, 
मेहुणवत्तिए-मेथनवृ्तिक, संजोए-पंयोग, संचिणंति-संबध करते है, र्यणालियं-हई कौ 
नलिका, बृरणालियं -वृर-एक प्रकार कौ वस्यति करौ नलिका, तत्तेणं गमे, कणएणं -सोने 
की सलारई, समविदसेज्जा-विध्वंस हो जाता दै। 

३० प्रश्न-ह भगवन्‌ ! एक जीव, एक भव मं कितने जीवों का पूत्र 
हो सकताहं ? 

३० उत्तर-हे गौतम [ एक जीव, एक भव मं जघन्य एक जीव का, 
यादोजीवका, श्रथवा तीन जीव का ओर उक्कृष्ट शषतपुथक्तव (दोसौसे 
लेकर नौ सौ तक) लीवोंका पूत्रहो सक्ताहै। 

३१ पररन-है भगवन्‌ ! एक भव मे एक जीव के कितने पुत्र हो 
सकते हं ? 

३१ उत्तर-है गौतम ! जघन्य एकं या दो अथवा तीन भौर उकृष्ट 
लक्ष पुथक्तव (दो लाल से लेकर नौ लाख तक) पुत्र हो सकते हं । 

३२ प्रहन-हे भगवन्‌ ! इसका क्या कारण हं ? 

३२ उत्तर-हे गौतम ! स्त्री भौर पुरुष कौ कर्मकृत (काभोत्तेभित) 
योनि में 'ेथुनवृत्तिक' नाम का संयोग उतन्न होता है । निससे परुष का वीयं 
ओर स्त्र का रत, इन दोनों का सम्बन्ध होता है । उसमे जघन्य एक, या दो 
या तीन बौर उत्कृष्ट लक्ष पृथक्त्व (दो ला से लेकर नौ लाल तक) जीव, 
पुत्र रूप मे उत्पन्न होते हू । 


भगवती सूत्र-श. २ उ. ५ धुन मे जीव हषा ४६७ 


9 अह ++ $ ५९ 2) 9 59 ओ 6 क @ के, 9०१ @ॐ 9 क क ॐ 6 आक 9 किः 9.4 ० ओ ॐ ® र 9 को 9 कीः 98 % प # छदो 9 © 9 > > ५५ ४-@9 + ® ९ आ+ अ ० क ११५ न्क 


३३ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! मेथुन सेवन करते हए जीव के किस प्रकार 
करा असंयम होता हं ? 

३३ उत्तर-हे गौतम ! निस प्रकार कोई पुरुष, तपी हुई सलाई डाल 
कर, रई की नली या बूर नामक वनस्पति की नली को जला डालता है, उस 
तरह का बसंयम मेथुन सेवन करते हए जीव के होता हं । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यह इसी प्रकार है, एेसा कह कर 
यावत्‌ गौतमस्वामी विचरते है । 

विवेचन-गाय श्रादि कौ योनि मे गया हुमरा-शतपृथक्त्व (दोसौ पे लेकर नौ 
सौ तक) बलो का वीये, वही वीयं मिना जाता है । उस वीयं के समृदाय मे उत्पन्न हुभ्रा 
एक जीव, उन सवका (जिनकाकि वीये योनि मेगयादहै) पत्र कहलतिाहै। इस 
प्रकार एक जीव, एक ही भव मे उकृष्ट नौ सौ जीवो का पुत्र हो सकता है ग्र्थात्‌ एक 
ही भव मे एक जीवं कै उक्कृष्ट नौ सौ पिता हो सक्ते है । 

मत्स्य श्रादि जव सैथून सेवन करते है, तव उनके एक वार के संयोग में सत- 
सहस्पृथक्तव (दो लासे लेकर पी लाख तक} जीव पूत्र ल्प पे उत्पन्न होते है श्रौर 
जन्म लेते ह । इस प्रकार एकं ही भव मे एक जीव के उक्ृष्ट ₹तसहस्पृथक्तव पुत्र हो 
सकते हे । मनष्यस्त्री कौ योनि मे यद्यपि वहूत जीव उत्पन्न होते है, तथापि जितने उन्न 
होते है वे सव के सव निष्पन्न तही होते हैँ अर्थात्‌ जन्म नही ठेते है । 

कर्मत योनि मे भर्थात्‌ नायकं से वनी हुई योनि मे मथवा जिसमे कामोत्तेजक 
क्रिया हई है, उस योनि मे मेथुनवृत्तिक ( मेथून की वृत्ति वाला } अथवा भँथुनप्रत्ययिक 
(यून का हैतु रूप) संयोग (सम्बन्ध) होता दै, तव स्त्री को योनि मे पुरुष का वीयं श्रीर 
सत्री का रुधिर. इन दोनो का सम्मिश्रण होता है रौर उसी मे जीव की उत्पत्ति होती ३। 

मेथुन मे किस प्रकार का असयम होता है ? इस वात को वलति हए कहा गया 
है कि-जे किसी नास आदिकीनलीमेरूईया तूर (-रईसे भी अधिक कोमलणएक 
प्रकार कौ वनस्पति) भरा हुभ्रा हो, उसमे कोई पुरुप, तपौ हुई लोह की सलाई उक, तो 
उस नलौ मे रहौ हुई रई या बूर, जल कर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार मेथुन सेवन 
करते हुएु पुरुष के मेहन (लिग-पुरूष चिन्ह } द्वारा स्त्री की योतिमे गहे इए जीवो का 
नाश हो जाता है । वे जौव पञ्चेन्द्रिय होते है । उनका विनाश हो जात। है । मधुन सेवन 
करनेते इ प्रकार का असंयम होता है । 


४६८ भगवती-सूत्र-ण. २३ ५ तुगिकाके श्रावको का वे्णेत 
एककृक्‌कृक्‌कर्‌कृककृककृकृकृकृक्‌ कृककृकक्रकृन्कृकरुककृकृचकृकृकृकृकृफुक्कृक्केकृककेकृकृककृक्ककृकृकृककेनकेकृकृकृकृकेकूककृकककेककृकके 


तङ्धिका के श्रावको कै प्र्ोत्तर 


३४-तए णं सभे भगवं महावीरे रायगिहाओ्ओ नगराश्रो, 
गुणसिला्यो वेहयाश्रो पडिनिक्छमई, पडिनिषखमहत्त बहिया 
जणबयविहारं विहरं । ते णं कले ण ते णं समए णं, तुगिषा 
नामं नगरी होत्या, वण्णो । तीते णं तुगियाए नयरए बिया 
उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे पुणवतिए नामं चेहए दोष्या, वण्णओर । 
तद णं तुगियाए नयरीए्‌ बहवे समणोवास्या परिवसंति, डा 
दित्ता विदिन्रविपुलभवण-सयणाऽपण-जाण-वादणाहृण्णा, कु 
धणवेहूजायरूव्रयया, आयोग-पयोगपंपता, विच्छहियशरिपुल- 
मत्तयाणा, बहुदारी-दास-गो-महिस-गवेलयपपमूया, बहुजणस्स 
अपरिभूया । 


विशेष शब्दों के अर्थ-अड़ा-आढथ-वहत धनयुवतत, दित्ता-देदीप्यमान, वित्थिप्ण- 
विस्तीणे, आइृण्णा-प्राकर्णं युक्त, बहूुजायरूवरयया-वहृतसा सोना चांदी, आयोगपयोग- 
संपउत्ता-आयोग प्रयोग सम्भयुक्त भ्र्थात्‌ व्याज रादि का व्यवसाय करके दगुना तिगुना 
धनोपाजन करने तथा अन्य कला हुनर मे कुशल, विच्छंड्यविपुल-वहुत छोड़ा ह्ा, 
गवेलय-भेड बफरो, प्पभूया-बहुत. अपरिभूथा-जिते कोई नही डिगा सकर । 


भावाथे-३४ इसके बाद रिस एक समय श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी राजगृह नगर के गणशीलक बगीचे से निकल कर बाहर जनपद मं विच- 
रने लगे 1 उस काल उस समय में तुगिया (तुगिका)>4 नाम कौ नगरी थौ 1 





> वनारस्र (काशी) से ८० कोस दूर पाटलीपुर (पटना) शहर है । वहाँ से दस कोस दर तुभिया 
सामकी नगरी है। (श्री समेतरिखर रास) 


भगवती मवण. २३.५ तुगिषः मै श्रावक कां वर्णन ४६६ 
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उसका वर्णन करना चाहिए । तुंगिया नगरी के वाहूर उत्तर यौर पूवं दिका मे 
रथात्‌ ईानकोण मं पुष्पवती नाम का वगीचा था! उत्का वर्णन करना 
चाहिए । उस तुगिया नगरी में यहुत-से श्रमणोपासक (श्रावक) रहते ये ! 
वे श्रमणोपासक श्राढ्य (विज्ञात सम्पत्ति बले) ओर दीप्त (देदीप्यमान) ये 
उनके रहने ॐ धर चिन्नाल मौर दहत उच थे । उनके पास श्षयन (पथरणा) 
आसन, गाड़ी, वैल श्रारि बहुत थे । उनके पास धन, सोना चांदी ग्रादि वहूत था 
बे आयोग प्रयोग द्वारा अर्थाद्‌ व्याज श्रादि के व्यवसाय दवाय दुगुना तिगुना 
धनोपानेन करने कौ फला मे तथा न्य फलाभौं मे कुश्चल थे ! उनफ घर यनेक 
जन भोजन करते थे, इसलिए उनके धर वहूत खानपान तय्यार होता था । 
उनके धर श्रनेफ दास दासी तथा गाय, भे, भेड, बकरियां मादि थे ! वे वहूत 
जन के भी यपरिभूत थे श्र्थात्‌ कोई भौ उनका पराभव नहीं फर सकता था । 

विवेचन-तियेञ्च श्रीर मनूप्य कौ उत्पत्ति फै सम्बन्ध में पदे विवार्‌ पिया गया 
था । श्रव देवोत्पत्ति फे सम्बन्ध मे विचारश्रियाजाद्टाहै। जिममे ष्ट तुंमिया नगरी 
वैः धिको का वर्णन चलता है । तुमिवा नगौ के श्रावको के विष भूनपाघ्रम जौ वि्त॑पण 
दियं गये है, उनका विम्तृत श्र्थ हम प्रकार द- 

श्रद्‌ इ'-्राटथ श्र्थात्‌ धन धन्य श्रादि ते पप्पूर्णं। 

"दित्ते -दीप्त श्रयति प्रयातत त्रववा दृप्त प्र्थात्‌ गचिन । 

"वित्विष्ण विपूलमवण-पयणानण-नाण-वाहुणाइण्या-जिनपे विधान प्रौ अम 
धरै, वे घर्‌, घयन (विस्तर गादौ प्रादि) प्रायन, यान-यादी जादि, वारन्‌, चेद 
श्रादिते भरे दए ये (प्रयवा निने घर िणाल प्रर ऊचे पे तपा लिने पयन्‌, पासन, 
यनि घौर बाहून मृ्धर्‌ चे। 

बेहधण वहूजाय सवरयया~नर्घात्‌ जिनः पाम करत घन, चूत शरोता प्रौर्‌ चदि 
यौ । 

"प्रा्ोगपप्नोगसपञत्ता-लायोग प्रयो चपरयुनन प्रथन दमुना लिना मेके 
द्भ्य रपया देना आयोगः दनान म्नौर्‌ जिनी परमार णा पातः शयामं 
फटुलाना द 1 एन दोनो प्रतर व्यव्मायतेवै चनु पे) 


~ 


शव्रिद्तपयि पृनभतधाएः पै ् स ‡ र ६ 
व्यट्वववृनभरपाया रप्‌ उने धर द्येन मे मर्य परतन वृन्द, 


४७० भगवती सूव्र-श. २ उ. ५ तुगिकाके श्रावको का वर्णेन 
क्वेन्यृकेक्नकुकृचूकृनकूःकृूकूखक्नूःकुकुकुकू कुक्‌ कुनर कुकुक्‌कु कुक रुरकृचककृकरककुरञकृकृकःककृकुगकृन्कृकुन्ककृन्कृकृनककृनकृकृकृ द्ग 


इसलिए भूठन वहतं पड़ता था । अथवा उनके घर विविध प्रकार का श्रौर बहुत अशन पान 
तैयार होता था। 

'वहुदासीदास-गो-महिस-गवेलयप्पभूया' ्र्थात्‌ उनके यहां बहतसे दास दापी रहते 
थे तथा बहुततक्ी गाये, भैसे, भेड श्रौर वकर प्रादि पालतू जानवर थे । 

(वहुजणस्म अ्रपरिभूया' -- बहुजन मिलकर भौ उनका पराभव नही केर सकते थे । 


द्मभिगयजीवा-ऽजीवा, उलद्वपुष्ण-पावा अ्रासव-पंवर- 
निञ्जर.िरिया-ऽहिकरण-यंध-मोभ्खङ्कपला, असैन्जदेवा-ुर- 
नाग-युवण्ण-जप्च - रक्खस-किन्नर-िपुरुस-गरूल-धिव्व-महोर - 
गाईएहिं देवेहिं निमंयाश्नो पावयणा्रो अरणतिक्कमणिन्ना, 
णिमाथे पादयणे निस्संफिया निक्कंखिया निवित्िगिच्या, लद 
गहियद्रा पुच्छियटू अमिगयट् विणिच्छियद्, अदटिमिजपेमाण 
रागरता अयमाउसो ! निमे पाव्यणे अद्र अयं परण, पेषे 
अट उपियफलिष्ा, शरवंगुयदुवारा, विपत्ततेऽरषरपपेा, बहि 
सीलव्बय-गुण-पेमण-पएच्चकछाण-पोसहोयवापेहि, चाददसटुदिटु 
-पुण्णमासिणीषं प्रशिपुण्णं पोसहं समं अएपालेमाणा, समणे 
निमे फमु-एसणिञ्जेणं अपण-पण-खाईम-साइमेणं वत्थ-पटिग्गह 
कवंल-पायपबशेषं पीट-कलगपेऽजा-संथारएणं ओसह-भेसन्जेणं 
पठिलाभेमाणा अहापडिमाहिषएहिं तवोकमेहिं अप्पाणं मवेमाणा 


विहरंति । 
विशेष शब्दों कै अ्थं-अभिगयजीवाजीवा-जिन्होते जीव श्रजीव को समभ लिया, 


भगवती सूव्र-श. २ उ. ५ तुगिका पै श्रावको का वर्णन ४७१ 





उवलद्धपुष्णपावा-पुण्य श्रौर पाप के स्वल्प को प्राप्त कर लिया, आसव-कमं आनेक्ता मागे, 
संवर-कमं रोकना, निन्जर-क्म फाड्नः, किरिया-जो की जाती है, अहिकरण-प्रधिकरण 
=तरिया का साधन, दध-कमं का ्रात्मा के साथ बेधना, मोक्ल-मो्ष-कर्मो मे मुक्त होना, 
कुसला-निपुण, असहज्जदेव--देवो कौ भी सहायता नही चाहने वाठ, अणतिक्कमणिज्जा- 
उत्लघन न करने वाले, निस्संकिया-शका रहित, निषकंलिया-पर दकेन कौ इच्छा रहित, 
निष्वितिगिच्छा-फल को शंका से रहित, लद्हा-लब्धाथेतत्त्वाथे को प्राप्त करने वात, 
गहियदरा-ग्रहिताये=सूत्राथे को ग्रहण किये हुए, पृष्छियष्ा-पृप्टाये-परञ्न पूचकर सूत्रा 
प्राप्त किये हुए, अभ्निगयटूा-विकेष प्रकार से श्रथं रहण किये हृए, विणिच्ियहुा-रहुस्य 
प्राप्त करके भ्र्थं का निक्ष्वय क्रिया, अद्विसिजपेमाणुरागरत्ता-उनकी हह्यां श्रौर मज्जा 
धमं प्रेम से रंग हुई, ऊसियफलिहा-जिनके किवाड के पोछे कौ भ्रागल उची की हुई है, 
अवगयदूवारा-जिनके दरवाने पुर किवाड नही लगे हृए हँ, चियतततेउरघ रप्पवेसा-प्रन्त- 
पुर श्रौर परघरमे प्रवेश्च करने से जिनके प्रति लोगो को अप्रीत्ति उत्पन्न नही होती, वैरमण 
-निवृत्त होना, पच्चक्बाण-त्याग की प्रतिज्ञा, फासु-निर्जीव, एसभिज्ज-निर्दोष, चाउदुस- 
दुमृद्पुष्णमासिणीसु-चवदम, अष्टमी, उद भर्थात्‌ अमावश्या श्रौर पुणेमासी के दिनो 
मे, अहापडिग्गहिर्हि-यथप्रतिगृहीत-ग्रहण किये अनुसार । 
भावा्थे-वे जीव ओर अजीव कै स्वरूप को भली प्रकार से जानते थे । 
पुण्य पाप के विषय में उनका पुरा ध्यान था । श्राश्नव, संवर, निजेरा, क्रिया, 
भ्रधिकरण, बन्ध जौर मोक्ष के विषय भें वे कुशल थे श्र्थात्‌ इनमे कौन हैय हं 
ओर कौन उपादेय है, इस बात को वे भी प्रकार जानते भे । वे क्रिसी भी कार्थ 
मं दूसरों को सहायता कौ आशा नहीं. रखते थे । वे निर्भन्थ प्रवचनों मे एेसे 
दृढ थे कि देव, श्रसुर, नाग, ज्योतिष्फ, यक्ष, राक्षस, किञ्चर, िम्पुरुष, गरड 
(सुवणेकुमार), गन्धर्वे, महोरग श्रादि कोई भौ देव, दानव उन्हं लिभरम्य-परबचन 
से डिगाने मे समथं नहीं ये । उम्है निगरन्थ-प्वचनों मे किसी भौ प्रकारकी 
शंका, काक्षा, विचिकित्सा नहीं थौ । उन्होनि निर्न्थ प्रवचनों का अथं भरी 
भरकार जाना था । शास्त्रों के श्रथ को भली प्रकार ग्रहृण क्रया था । शास्नों के 
अर्थो ॥ जह सन्देह था उनको पूछ कर अच्छी तरहू निर्णय किया था। उन्होनि 
सासनं के अथां को मौर उनके रहस्यों को निरणयपू्वक जाना था । निरस्य- 


४७२ भगवती सूत्र-श. २ उ. ५ तुंगिका ॐ धरवकरौ का वर्णन 
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भरवचनों पर उनका प्रेम हाडोहाड ( हृड़ी ओर ही कौ मग्ना मे ) व्याप्त ह 
गया था । इसीलिए वे कहते थे कि-है प्राष्युष्यमन्‌ बन्धुमो ! "यहु नि्नथ- 
प्रवचने ही श्रथं हं । यहौ परमाथ है, शेष सब श्रनथं है” । वे इतने उदार थे करि 
उनके धरो मं दरवाजों के पौ रहने वाकी श्रगेला (भ्रागल-भोगल) हमेशा 
ऊंची रहूती थी । उनके दरवाजे हरेक याचक के लिए सदा सुक्ेरहूते थे । वे 
शीलव्रतं (ब्रह्मचयत्रत) में एसे दृद थे फिवेपरधर में प्रवेश करते मौर यहं 
तक किं राजा के श्रनतःपुर में भौ चके जति, तो भी किसी को श्रप्रीति एवं 
भ्विश्वास उत्यन्न नहीं होता था । वे ्नीलब्रत, गुणव्रत, विरमण व्रत ओर प्रत्या- 
स्थानों का पालन करते ये । चौदस, अष्टमो, अमादस्या ओर पणमा, इस 
प्रकार एक मास मे वे छह पौषधोपवास करते थे । वे श्रमण निररन्थो को उनके 
कल्पानुसार प्रासुक एषणीय श्रहन, पानः ादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्बल, 
रजोहुरण, पीठ, फलक, शय्या, संस्तारक, ओषध ओर भेषज, श्रादि का दान 
देते थे । यथा प्रतिगृहीत-मपनी इत्ति अनुसार ग्रहृण किये हृएु तप द्वारा श्रपनी 
भ्रात्मा को भावित करते हृए विचरते थे । 

विकष्चन-श्रभिगयजौवाजीवा, उवलद्धपुष्णपावा, श्रासव-सवर.णिज्जरकिरिया- 
अरहिकरण-बध-मोक्छ कुला अर्थात्‌ वे जीव, ्रजीव, पुण्य, पाप, प्रास्तव, सेवर, निज॑रा, 
कायिको भ्रादि क्रिया, भ्रधिक्ररण भर्थात्‌ गाड़ी यन्त्र श्रादि, शस्त्र, बन्ध ग्रौर मोक्ष, इनके स्व- 
रूप करो भली प्रकार जानते थे तथा इनमे से कौन हेय (छोड़ने योग्य) श्रौर कौन उपा- 
देय (ग्रहण करमे योग्य) है ? इस बात को वे भली प्रकार जानते भे । 

असहज्ज देवा' इत्यादि, शर्थात्‌ वे स्वयं बलवान्‌ होने से दूसरों कौ सहायता नही 
ठेते थे । स्वय कृतं कमं स्वयमेव भोक्तव्यम्‌" भर्थात्‌ स्वयं का क्या हु्रा कमं स्वयं को 
ही भोगना पड़ता है-एेसी दढ मनोवृ्ति रख कर दु.ख के प्र्नग पर भी वे देवादि कौ सहायता 
नही ठेते थे अथवा वे श्रपनी प्रतिज्ञा पर दै दुद्‌ थे कि देवादि भी उनको अपनी परतिज्ञा 
से चलित नही कर सकते थे । श्रथवा पाखण्डी लोग उन्हे समकित से चलित्त करने फ लिए 
उन पर ध्राक्रमण करते थे, किन्तु वे नि््रन्थ प्रवचनं मे शरतयन्त चुस्त होने कै कारण वे 
पाण्डियो को परास्त करने मे स्वयं समथ थे । इस विषयमे वे किसी कौ सहायता नहीं 
ते थे । भवनपति बाणव्यन्तर ज्योतिषी श्रौर वैमानिक देव भी उनको निगन् प्रवचनों 


- भगवती सूत्र-ष. २ उ. ५ पारश्वापत्य स्थविर भरतात्‌, ४७३ 
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से तरलित करे मे समथं तही थे । 

निग्न प्रवचनों का अर्थं सुनने कै कारण वे 'लब्धार्थ' थे । अथं का निणेय करने सेवे 
बाहीता्थ' थे । सन्देह वाले स्थलो को पृद केर निर्णय कर लेते के कारण वे पृष्टार्थ' थे । 
पदे हृए अर्थो को सभ्यक्‌ प्रकारं से धारण करने से वे श्रभिगृहीताथे' थे । सास््ो के रहस्य 
को जानकर वे "विनिरिचताथ' थे) एेसा होने से उनकी ही भ्रौर मज्जा सर्वज्ञ के विस्वास 
रूपी कसुबारग से रंग हुई थी । इसीलिए वे कहते धे किह मायुष्मन्‌ जीवों } यह्‌ 
निग्रनथ प्रवचन ही प्रथं है, यही परमाथ है । इसके सिवाय शेष सव (धन, धान्य, पुत्र, कलत्र, 
भाई बन्ध प्रौर कुप्रावचन) ग्रनथं है । 

जिनधमं की प्राप्ति से उनका मन परितुष्ट था, भ्रतएव उनका मन स्फटिक रल 
कै समान उक्चत था । श्रथवा "उस्षियफलिहा' का रथं श्रन्थ चायं इस प्रकार करते है 
कि-वे अत्यन्त उदार थै, दसलिए सभी याचको $ किए उनके द्वार खुरे रहते थे । क्वा 
के पीचे की अगला सदा ऊपर कौ तरफ़ उट हई रहती थी, कभी दरवाजा बन्द नही रहता 
था । जिनके घर्‌ कै दरवाजे क्रिवाड़ो से बन्द नही किये जाते थे ¡ उन्हे सर्वोत्तम जिनधमं 
की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वे पाखण्डियो से कभी भी धवराते नही थे । वे ब्रह्मचयं ब्रत मेँ 
इतने दृढथे कि वे किसीके घरमे जाते या यहां तकर कि राजा के अन्तःपुर मेभी चरे जति 
तो भी.शर्रीति उत्पन्च नही होती थी । किसी को अविदवास उन्न नही होता था । श्रथवा 
जिन्होने पुर धर मे श्रौर राजा के श्रन्तपुर मे जानेकात्यागकंरदियाथा। वे श्रावक कग 
बारह व्रतो का भलौ प्रकार पालन करते थे । एक महीने मे छह पौषधोपवाप् करते थे । 
श्रमण निर्न्धो को उक कत्पानुसार प्राक एषणीय अशन पान आदि बह्रात थे । वे नौ 
त्रत नियम्‌ श्र तप स्वीकार करते थे उनमे किस प्रकर को कगौ न करते हृषु पूणे हप 
से पालन करे थे । 


तेणं काले णं ते णं समए णं पासापच्धिञ्जा थेरा भगवतो जाई- 
सम्पन्ना ुलसन्ना बलसम्प्ना रुवसम्पन्ना विणयसम्प्ना णाणसपपत्न 
दंसणसम्पनना चरित्सम्पनना लज्जासम्प्ना लाधवरप्प्ा ओोयंसी तेयंसी 
ब्व जसंसी जियकोहा जिवमाणा जियमाया जियलोहा जिय, 


४७४ भगवती सूत्र-श. २8. १ पार्वापत्य स्थविरो की भ्राह्मक्रदधि 
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निदा जिदहंदिया जियपरीसहा जीवियासा-मरणभेयविषपयुक्का जाव 
कत्तियादणमूया, बहुसुया बहूषरिवारा, पंचहि अणगारसषिं सदव 
संपरिवुडा अहाएपुषि रमाणा गामाएगामं दृइन्नमाणा शुं 
दिहरमाणा जेेव तुगिया नगरी जेणेव पुषफवए चेहए तेणेव ऽवा 
गच्छ॑ति, उवागन्क्ता अ्रहापटिरूवं उम उगिण्डितता णं संज 
मेणं तवसा अपाणं भापेमाणा विहरति । 


विशेष शब्दो के अर्थ-पासावच्चिज्जा-पार्वापत्य-्रगवान्‌ पाश्वेनाय फे सन्तानिये, 
यंसौ -ग्रोजस्वौ, वच्वंसी-वर्चसवीनपतापी, जससी-यगवी, जिजि-जीत लिया, दृद्न- 
माणा-जति हुए, उगयहं उग्गिषहतता-प्रवगरह ग्रहण करे । 
भावार्थ-उस काल उस समय में भगवान्‌ पाश्वनाथ के रिष्यानुरिष्य 
स्थविर भगवान्‌ श्नुक्रम से विचरते हए ग्रामानुग्राम जाते हुए पांच सौ साधुभों 
के साथ तुगिया नगरो के बाहर ईशान कोण में स्थित पुष्पवती उद्यान में पधारे 
ओर यथाप्रतिरूप श्रवग्रहु को लेकर संयम ओर तप से भ्रात्मा को भावित करते 
हृए विचरन लगे ।'वे स्थविर भगवन्त जातिसम्पन्न, कुलसम्पन्न, बलसम्पन्च 
रूपसम्पन्च, विनयसम्पन्च, जानसस्पन्न, दरंनसम्पन्न, चारित्रसम्पत्न, लज्जासम्पन्न, 
लाघवसम्पसन, न्नतायुक्त, मनस्वी, तेजस्वी, प्रताप, ओर यक्षस्वी थे । उन्होने 
रोध, मान, माथा, लोभ, निद्रा, इच्ियाँ भौर परीषहोँ को जीत लिया था। वे 
जीवन को आला ओौर मरण के भय से रहित थे यावत्‌ वे कुत्निकापणभूत थे 
अर्थात्‌ जसे -कुतनिकापण मे जो चाहिए वहं वस्तु मिल सकती हं" उसी प्रकार 
उतते भी जैसा चाहिए वैसा बोध ` मिल सकता एवं उनमें . सब पुण मिल 
सकते थे । वे बहुभुत ओर बहु परिवार वाले थं । 
विवेचन-गहं 'स्थविर' शब्द से शरुतवृद्-जञानवृदध का ग्रहण किया गया है । "ल्पः 
सम्प का मतलब है-उत्तम साधुवेष घे युक्त अथवा शरीर की सुन्दरता से युक्त । लज्जा- 


` भगवतती सूत्र-श. २ उ. श्स्थंविरो के परधारते के समाचार ४७१ 
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सम्पन्न का अथं है-लज्जायुक्त श्रथवा संयम युक्त । लाधवसम्पन्न ब्र्थत्‌ द्रव्य से थोडी 
उपधि रखने वलि श्रौर माव से श्रभिमान का त्याग करने वाटे । भ्रोजस्वी-दृढमनोवृत्त 
वाले । तेजस्वी-तेज वारे-शरीर कौ प्रभा वारे । वधस्वो-विदिष्ट प्रभाव से युक्ते प्रथा 
वचस्वी-प्रभाव युक्त कचन वले-प्रभावशाली वक्ता । यश्स्वी-स्याति वा । वे.जीवन 
की भ्राश से रहित श्नौर मरण के भय से रहिते थे । वे तपस्व थे, गुणवन्त-संयम सम्बन्धी 
गुणो से युक्त थे । वे पिण्डविशद्धि ग्रादि चरणसत्तरि भ्रौर श्रमण धमं भ्रादि करणसत्तरि 
के गुणो ते युक्त थे । वे इन्द्रियो का निग्रह करने वले श्रौर दृढ मनोवृत्ति विथ ।वे 
मदेव-मृदुता (कोमलता) श्रौर आजंव-ऋजुता (सरलता) से युक्त थे । वे उदय में प्राई 
हुई कषाय को निष्फल बनाने वाले थे श्रौर नवीन कषाय का उदय ही नही होने देते.थे । 
वे क्षमाश्रौरत्याग के गुणो से युक्त थे । वे भ्रपनी तप सयमादि क्रिया के फल का निदान 
नही करने वले थे । वे घोर ग्रौर साधुवृत्ति मे सौन ये । उनके प्ररनोत्तर साधु मर्यादा 
के प्रनुसार निर्ूषण होते थे । वे कत्रिकापणभत थे । स्वलोक, मत्यलोक श्रौर पाताल 
लोक, इन तीनो लोको मे होने वाली वस्तु जिस दूकान मे मिले उसे कुत्रिकापण # कहते 
है । इसी प्रकार वे स्थविर भी सवं गृण सम्पन्न थे. सब प्रकार का बोध देने मे समथं थे, 
इसीलिए उत्को वुत्रिकापण की उपमा दौ गई है । इत्यादि अनेक गुणो से युक्त स्थविर 
भगवन्त वह पधारे 1 


तए णं तुगियाए नयरीए सिधादग-तिञच-चसक्क-चस्व्‌र गहा- 
पह-पेषु, जाब-एगदिसामिमुदह्य णिज्जायंति । तए णं ते समणो- 
वासया इमी कहाए लद्द समाणा षटुत, जाव सदावेति, 
सदावित्ता एवं पयासिः-एवं खसु देवाएषिया ! पासावच्चिन्जा 
थेरा भगवतो जादइसप्यन्ना, जा अहापटिरूबं उगह्‌ं उगििण्डितता 
णं संजमेणं तवसा अ्राणं मेमाणा दिहरति । 


% कुत्रिकापण-कु -पथ्वौ । त्रिक-तीन । गापणः-दुकान । अर्थात्‌ तीन लोके की वस्तुएँ जिस द्कान 
मे मिले उसे शुत्रिकापण' कहते है । यह दुकान देवाधिप्ठित.होती है । 


४७६ भगवतो शूव्र-श. २ उ. १ स्थविर वन्दना की तथ्थारी 
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विशेष शब्दों के अथ-णिज्जायंति-निकलते है, लदा -जथं प्राप्त कर, सदावैति- 
बलति है । 


उन स्थविर भगवन्तो के पधारने की बात तुंगिया नगरी के श्ुंपाटक 
(सिथाड के आक्रार त्रिकोण) मागे मे, तीन मागे मिलते हे एसे रास्तों मे, चार 
मागे मिलते हं एसे रास्तों म ओर बहुत मागं मिलते हं एसे रास्तों मे-सब जगह 
फल गई । जनता उनको वन्दन करने के लिए जाने लगी । जब थह बात तुगिया 
नगरी में रहने वाले उन श्रावको को मालृभ हुई, तो वे बड़ प्रसन्न हुए, हृषित 
हुए ओर परस्पर एक दूसरे को बुला कर इस प्रकार कहने लगे किह देवान्‌- 
प्रियो ! भगवान्‌ पा्वेनाथ के शिष्यानुक्िष्य स्थविर भगवन्त जो कि जाति- 
सम्पन्न श्रादि विशेषण विक्षिष्ट है, वे यहाँ पधारे ह ओौर संयम भौर तप ते भ्रात्मा 
को भावित करते हुए विचरते हं । 


विदेचन-स्थविर भगवतो के पधारने कौ वात तुगिका नगरी में फंल गई । जतता 
के मुह्‌ से स्थविर भगवतां के पारमे कौ बात सुनकर श्रावकगण वड़े प्रसन्न हुए श्रौर 
परस्पर मिल कर हषे व्यक्त करते हृए यो कहने रगे । 


तं महाफलं खलु देवाएषिया ! तदारूबाणं थेराणं भगवतां 
नाम-गोयस्स पि सवणयाए, किमंग पुण अभिगमण-वंदण-नमंसण- 
पदिपुच्छण पृवापणयाए, जाव-गहणयाए ! तं गच्ामो णं देवा 
एषिया ! थेरे भगवते वंदामो नपर॑सामो जाव पज॒वासामो, एयं धे 
मवे वा परभै वा जाव आएगामियत्ताए भविस्ई, इति 
कूटं अण्णमण्णुस्त अरंतिए एयमदटं पडसरणेति । जेणेवं स्याहं 
सयाः गिह तेरेव खागच्छंति उागच्छिता ण्दाया कयवलिकममा, 
क्यकोदय-मंगल-पायन्छित्ता, सुद्धप्पेषाहं मंगलाईं पत्थाईं पवर 
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परिहिया, च्रप-महग्धाभरणालंकरियसरीरा सणि तो सरएहित 
गहितो पडिनिक्खमंति, पटिनिक्मित्ता एगय्मो मेलायंति । 


विशेष शब्दों के अथ-सवणयाए-सुनने से, किमंग कहना ही क्या श्रथवाकरया 
कहना, अभिगमण-सामने जाना, धज्नुदासणया-पर्वुपासना=सेवा, गहणयाएु- रहण करने से, 
आणुगामियत्ताए-अनुगामी रूप ते श्र्थात्‌ परम्परा कल्याण सूप से, उवागच्छति-निकट ग्रति 
है, कयबलिकम्मा-तिलक छपा श्रादि काये किया, पवरपरिहिया~ग्रच्ी तरह से पहने । 
भावार्थ-हे देवानु्रियों | तथारूप के स्थव्रिर भगवन्तो के नाम गोत्र 
को भुनने से भी महाफल होता है" तो उनके सामने जाना, वन्दना करना, नम- 
स्कार करना, कुशल समाचार पुना ओर उनको सेवा करना यावत्‌ उनते प्रन 
पुञ्कर अर्थो को ग्रहण करना, इत्यादि बातों के फल का तो कहना ही श्या ? 
इत बातों से कल्याण हो, इसमं कहना ही क्या ? इसलिए है देवानुप्रिथों 1 
भ्रपन सब स्थविर भगवन्तो के पास चले भौर ररह वन्दना नमस्छार करं यावत्‌ 
उनकी पयुंपासना करं । यह्‌ कायं श्रपने लिए इस भव मे भौर परभव में हितरूप 
होगा यावत्‌ परस्परा से कल्याणरूप होगा । इस प्रकार बातचीत करके वे श्रमणो- 
पासक श्रपने अपने धर गये ! धर जाकर स्नानं किया, फिर बलिकमे किथा 
र्यात्‌ स्नान से सम्बन्धित तिलक छापा रादि कायं किया । फिर मंगल मौर 
कौतुक रूप प्रायद्िचत्त करिया । फिर स्ना श्रादि में जाने योग्य मंगल र्य शद्ध 
वस्त्रों को सुन्दर ठंग से पहना । फिर श्रपने श्रपने घर से निकल कर वै सब 
एक जगह ईइकदठे हए । 
विवेचन-मूलपाठ मे कयवलिकरम्मा' शव्द दिया है । जिसका अर्थं यह है कि-जर्हा 
स्नान का पूरे सूप से वणन आतता है वरहा कयवलिकम्मा' शब्द नही भ्राता है । इमे यह 
स्पष्ट होता है कि स्मान कै विस्तृत वर्णन का भ्रध्याहार करने के लिए कयदलिकम्मा 
शब्द भ्राता है  ज्ञातासूत्र के दूसरे श्रघ्ययन मे भद्रा पराथंवाही के स्नान प्रग पर्‌ तथा 
ज्ञता सूत्रे के आाठवे अध्ययन मे भगवती मल्तिकुमारी तधा सोलहवे श्रध्ययन मे द्रौपदो कत 
स्नान प्रसंग पर कयवलिकम्मा' भब्द श्राया है । इससे यह्‌ स्पष्ट है कि स्नान कर विस्त 
ध्रवं का बघ्याहार करये के तिषए ही कयवतिकम्मा' शब्द रात्रा ह, किन्तु इसक्न भयं 
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गृहुदेवता का पूजन करना-यह अथे सेधा श्रसंगत श्रौर अ्रागम विरुढ है । 

'कयकोउयर्मगलपायच्छित्ता' शब्द का ग्रथं इस प्रकार है-दु स्वप्नादि के दुष्फल के 
निवारणाथे जिन्होने कौतुक श्रौर मंगल कयि थे वे ही प्रायरिचत्त रूप धे 1 दूसरे आचार्यो 
का मत है कि 'पायच्छित्त' का ग्रथं है-'पादच्ुप्तः अर्थात्‌ नेत्रो के रोग निवारण कै ज्िए 
उन्होने पैरो पर भ्रमृक प्रकार के तेल का विक्ेपन किया धा श्रौर उन्होने मष तिलके हप 
कौतुक तथा सरसों दही चावल दूरवाक्किर (दूब नामक घास) खूप मंगल किया धा । सभा 
मे जाने योग्य उत्तम वस्त्रौ को उत्तम रीति से पहना था। 


मेलायित्ता पायव्रहारचरेणं तुगियाए नयरीए मममरमेगं 
निमच्छति, निमाच्छित्ता जेणेव पुष्फवतीए चेइए तेएेव उवाग- 
च्छति, उागच्छित्त। थेरे मगव॑ते परंयविहैणं ्मिगमेणं ्रमिगच्छंति, 
तं जहा-सस्थिताणं द्वाणं विरसरणयाए अचित्ताणं दव्वाणं वि. 
ररणयाप, एगसाडिएणं स्तरा संगकरणेणं चक्सुफासं अंजलिपग- 
देणे, मणसो एमत्तीकरणेणं जेष ेरा भगवतो तेणेव उागनच्छ॑ति, 
उागच्छिता तिष्सुत्तो आयादिणपयािणं करेह, करिता जय 
तिविहाए पञुयारणाए पलुवासंति । तए णं ते था भगवो तेसं 
समणोवासयाणे तीपे महमहालियाए बाउजामं ममं परिकरति । 
जहा केसिसाभिस्स, जाव समणोवासियत्ताए आणाए आरा 
भवंति जाव-धम्मो कषिश्ो । 


विशेष शब्दो के अर्थ- निगच्ति-वलते है, अभिरमेणं-समीप श्रते है, विउसरण- 
याए-त्यागकर-दूर करे, एगसाडिएणं उत्तरासंगकरणेणं -एक शाटिक भर्थात्‌ एक वस्तं 
का उत्तरा किया, चक्लुफासं-दृष्टि मे आने पर, अंजलिप्पमहेणं -हाथ जोड़ कर । 


अगवती सूत्र च. २३.१५ श्रीवकों के प्रन ४७६ 

भावाथ-फिर एक जगह एकत्रित होकर पेदल चलते हुए वे तुगिया 
नगरी के बीचोबीच होकर पुष्पवती उद्यान मं आये । स्थविर भगवतो को देखते 
ही उन्होने पचि प्रकार के अर्भिगम क्ये ! वे इस प्रकार हं-१ सचितत द्रव्य जसे 
एूल, ताम्बूल आदि का त्याग करना । २ भ्रचित्त दरव्य-जसे वस्त्र श्रादि को 
मर्यादित (संकुचित) करना । ३ एक पट के (विना सीये हए) षट का 
उत्तरासंग करना । ४ मुनिराज के दृष्टिगोचर होते ही देनो हाथ जोड कर 
मस्तक पर लगाना । ५ मन को एकाग्र करना । 


इस प्रकार पचि भ्रभिगम करके वे श्रमणोपासक स्थविर भगवन्तो के 
पास जाकर तन बार प्रदक्षिणा करके यावत्‌ मन वचन काया कूप तीन प्रकार 
कौ पयुपासना (सेवा) से पययंपासना करने सगे । इसके बाद उन स्थतिर भग- 
बतो ने उन भ्रमणोपासकों को तथा उस बड़ौ परिषद्‌ को केशीश्रमण कौ तरह 
चार महात्रत वाले धमं का उपदेश्च दिया । यावत्‌ उन भरमणोपासकों ने श्रपनी 
भ्रमणोपासकता हारा उन स्थविर भगवतो कौ श्राजञा कता भ्राराधन किया यावत्‌ 
धमंकथा पुं हुई । 

विवेचन-वे भ्रमणोपासक किसी सवारी में वेठ कर नही, किन्तु पंदल चल कर उन 
स्थविर भगवन्तो कौ सेवा में पटे । स्थविर भगवन्तो को देखते ही पांच प्रकार के ग्रभिगम 
किये 1 वहं पंच कर॒ मन, वचन श्रौर काया रूप तीन प्रकार की पर्युपासना से वे उनको 


पयुपासना करने लये । उन स्थविर भगवन्तो ने उस महतो परिषद्‌ को भ्रौर श्रमणोपासकों 
को धर्मोपदेद दिया 1 


तए णं ते समणोवासया येराणं भगव॑ताएं चंतिए धमं सोच्चा 
निसमम दू तदु" जाद ह्यहियया तिच्खुत्तो आयारिणप्याहिणं करेति 
जाव-तिविदहाए पनुवासणाए पलषासंति.पन्जुवापित्ता एवं पयासि- 
५८२५ प्रन्‌-संजमे णं भते! पले ! ते णं भते ! पिते ! 


४८० भगवती सूत्र-श. २ उ. ५ तुगिका के श्रावको के प्रश्नोत्तर 
फककृकृकृकूकुकृकृकुकृमुन्केकृरकृकृकृकुकृरककुरकृरृनकुकुकेःकृकृःकुःकृरकृकृकुरकूकृनकृएकृकृरकृकृकृक्‌कुकृकृकृकुगकृगकु कृ कृककृकृन्केकेकृक्‌कृकूकृक 


३५ उत्तर-तएणं ते थेरा भगवतो ते समणोवासए एवं 
वयासिः-संजमे णं अञ्जो ! अणण्ट्यफते तपे पोदाणफते । तपए 
णं ते समणोवाश्या थेरे भगवव॑ते एवं वयासीः-जह एं भते! संजमे 
्रणण्ह्यफ़ते तवे बोदाणफले- 

३६ प्रश्न-रिपर्तियं ण भ॑ते | देवा देवलोपएसु उववन्जंति ! 

३६ उतर-तथ णं क।लियपुते नाभं थेरे ते समणोवासए एं 
वयासिः-पुव्यतवैणं श्रम्जो ! देवा देवलोएशु उववभ्ज॑ति। तल एं 
मेदिले नाप थैर ते समणोवासए एवं वयापिः-पुववसनमेणं अज्ज | 
देवा देवलोएु उवब्ज॑ति । तथ णं ्राणंदरक्खिए नामं थेरे ते 
स॒परणोवासए एवं वयापि-कम्मियाए अज्जो ! देवा देवलोएु 
उववन्जंति । तत्य णं कारे नामं थर ते समणोवासए एषं वयासिः- 
संगियाए श्रस्जो ! देषा देवलोएयु उववन्ज॑ति । पुष्वतवेणं, पुम 
संजमेणं, कम्मियाए, संगियाए अन्जो ! देवा देवलोएयु उषञ्ज॑ति । 
सच्चे णं एस आटे नो चेव णं ्आायमाववत्तमबयाए । 


विशेष शब्दों के अर्थ-अणण्ड्यफले-प्रनाश्रव होने सूपं फल, वोदागफले-व्यवदान 

अर्थात्‌ कर्मो को काटना या कमं रूपी कीचड़ से मलीन श्रात्मा को शद्ध करना, जई-यदिः 

पत्तियं -किम्रत्यय=किस कारण से, कम्मियाए-कर्मो से प्रात्‌ वाको रहै हए कर्मो के 

कारण, संगियाए-संगपन ग्रथःत्‌ सराग सयम से, आयभाववत्तव्बयाएु-आत्मभाववकतव्य 
र्थात्‌ श्रपने अभिमान से । 

भावाथे-स्थविर भगवन्तौ के पासं धर्मोपदेश सुनकर एवं हृदय मं धारण 

` करे वे श्रमणोपासक अड हित हुए, सन्तुष्ट हृएु याबत्‌ विकसित हृदय वाले 


भगवती सूतव्-श. २ उ. ५ पुिक्रा कै श्रावको के प्र्नोत्तेर ६८६१ 





हुए । इसके बाद उन श्रम॑णोपासकों ने स्थविर भगवन्तो कौ तीन बार प्रदक्षिणा 
करके मन, वचन ओर काया रूप तीन प्रकार की पयुंपासना से पर्युपासना करते 
हए इस प्रकार पू्ा- 

३५ प्रहन-है भगवन्‌ ! संयम का ष्या फल हं ? तपकाक्याफल ह ? 

३५ उत्तर-उन स्थविर भगवन्तो ने इस प्रकार उत्तर दिया किह 
्रार्यो ! संयम का फल श्रनाश्रव (आश्व रहित-संवर) हं भौर तप का फल 

व्यवदान (कर्मो को काटना एवं कमं रूपौ कीचड़ से मलीन श्रात्मा को शुद्ध 
करना) हं । 

३६ प्रर्न-स्थविर भगवन्तो के उत्तर को सुन कर भ्रमणोपासकों ने 
इस प्रकार पएुञा कि-है भगवन्‌ ! यदि संयम का फल अनाश्वपन है भौर तपका 
फल व्यवदान हे, तो देव, देवलोक मं फिस कारण से उत्यन्न होते हैँ ? 

३६ उत्तर-श्रमणोपासकों के प्रन को सुन कर उन स्थविर भगवन्तो 
भ से कालिकपुत्न नामक स्थविर ने इस प्रकार उत्तर दिया-हे ्रार्यो ! पूरव तप 
के कारण देवता, देवलोक मं उत्पन्न होते हे । 

उनम से मेहिल (मेधिल) नामक स्थविर ने इस प्रकार कहा किह 
आर्यो ! पुवं संयम के कारण देवता देवलोक में उत्पन्न होति हे । 

उनमें से आनन्दरक्षित नामक स्थविर ने इस प्रकार कहा कि~हे श्रा्यो ! 
कमिता के कारण श्रथात्‌ पूवको के कारण देवता, देवलोक भे उत्यन्च होते हे । 

उनमं से का्यप नामक स्थविर ने इस प्रकार कहा कि-है आर्यो ! 
संगोपन के कारण श्र्था्‌ द्रव्यादि मं रागभाव के कारण देवता, देवलोक में उत्पन्न 
होते ह । 

इ प्रकार है श्रार्यो ! पुवं तप से, संयम से, कर्मो से ओर सराग कषयम 
से देवता, देवलोक मं उत्पन्न होति ह । हे श्रार्यो ! यह बात सत्य है, इसलिए 
कही हे, विन्तु अपने श्रभिमान के कारण हमने यह बात नहं कही है । 

` विवेचन-श्रमणोपासको के प्रद्ने के उत्तर मे स्थविर भगवत्तों ते सयम काफल 


४८२ भगवती मूत्र-श. २ उ. १ तुगिका के श्रावको के प्रश्नोत्तर 
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परनाश्रवे वत्तलाया है । श्रनाश्रव का यथं है-नवीन श्राने वाले कर्मो को रोक देना। संयम का 
फल श्यवदानः है 1 व्यवदानः अद्द मँ "वि! श्रौर श्रव" ये दो उप ह श्रर 'दान' शब्द 
दाप्‌ लवने श्रौर्‌ प्‌ गोघने' इन दोनो धातुप्रो से वनत्ता है । लिस्रका अथं है-कर्मो को 
काटना एवं पुवं कमं ल्पी कचरे को साफ करना, या कमं हूपी कौचड्‌ से मलीन भ्राम 


को जुद्ध करना । 
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क्रिस कारण से देवतां देवलोक में उत्यन्र होते हँ ? इस प्रद के उत्तर मेँ पूर्वतः 
श्रीर्‌ "पुवं संयमः कटा गया है । जिसका श्रथ है-वौतराग दा से पूरवं-पटटे किया भया 
तप (चराग तप) श्रौर संयम (सराग संयम) । राग का भ्रंग क्म बन्धका कारण होता 
है 1 इसलिए सराग दना मे सेवित तप श्रौर श्राचरित संयम, ये दोनों देव होने मेंकारण 
हते ई । तीसरा कारण है-कमिता या कर्मिका । कमिता का अर्थं है-कर्मपता प्नौर कमिका 
का अयं है-कर्म विकार भ्र्थात्‌ येष रहै हुए कर्मो का धंश । इससे भी देवपन कौ प्राप्ति 
होतो है । चौथा कारण दै-संगित्ता । इसका अथं है-द्रव्यादि मे राग भाव । यह्‌ कर्मवन्ध 
कराकरारण हनि सरे देवपन काकारण होता है । जंसाकि कटा है- 
युज्वतव चंजमा होति रागिणो पच्मा अरागस्स । 
रागो संयो दृत्तो, संगा कम्मं भवो तेणं ॥ 
रथे -सरागी जीव के तप श्रौर संयम पुवं तपः श्रौरं॑एवं संयमः कहलाते हैँ ग्रौर 
तरागौ जीव के तप संयम "परिम तपः श्रौर 'परिचम संयम" कहूतेति हैँ । राग से संग 
होता है संगे कर्मवन् होता है ग्रौर करमेवन्ध से संसार परिश्रमण होता ह६ै। 
स्थविर चगवन्तो ने जो उत्तर दिया । उसके विषय मे उन्टोनि कहा कि-यह्‌ बाति 
स॒त्य है, क्योकि यह्‌ वात वस्तु स्वख्य को लघ्व मे रल कर कटी गर्दै, किन्तु यहु बाति 
हुम अपना वड्प्यन वतलाने के लिए ग्र्रिमानक्य नही कते है । 


५1 


+ 8 
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तए णं ते समणोवासया परहिं भगवति दमाईं एयास्वाहं 
पागरणाहं बारिया रमाणा हु-त्र थेरे भगवते व॑दति नमंसंति, 
नमसित परिणाहं पुच्छंति, पसिणाईं एुच्छिता श्रई उादि- 
यंति, उादिएता इद्राए दतत, श्त भरे भगवते तिषखु्तो 


भगवती सूत्र-श. २३. ५ तुगिका के श्रावको कै प्रश्नोत्तर ४८३ 
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वदंति नमंसंति, नम॑सित्ता थेराणं मगवंताणं भंतियाचो पुणदति- 
यांो वयानो पडिणिक्समंति, पडिनिक्छमित्ता जामेष दििं 
पारन्भुया तामेव दिपिं पिगया । तए एं ते थेरा अन्नया 
कयां तुगिया्नो नयरीओ पुष्फवतियाओ वेहया्ो पडिनिगच्छंति, 
बरहिया जणवयविहार विहरंति 


विरोष शब्दों कं अथं-वागरणाई-स्पष्टीकरण करते योग्य, पसिणाहं-प्ररन, उवा- 
दियंत्ति-ग्रहण करते है, अंतियाभो-समीप से, बहिषा-बाहर । 
भावाथे-स्थविर भगवम्तों के द्वारा दिये हए उत्तरो को धुनक्र वे ्रम- 
णोपासक बड़ हित हुए, सन्तुष्ट हुए । फिर स्थविर भगवन्तों को वन्दना नम- 
स्कार करके ओर दूसरे प्रन पूरे एवं उनके अर्थो को ग्रहृण किया । फिर तीन 
बार प्रदक्षिणा करके उन स्थविरं भगवन्तो को वन्दना नमस्कार किया । 
फिर स्थविर भगवन्तो के पास से एवं उस पुष्पवती उद्यान से निकल कर 
शरपने श्रपने स्थान पर गये । 
इधर वे स्थविर भगवन्तं भी किसौ एक दिन उस तुंगिया नगरी के 
पुष्पवती उद्यान से निकलकर बाहर जनपद मं विचरने लगे । 
विवेचन-यह वर्णन तुगिका के श्रावको कौ धर्मरुचि. एवं तत्त्वरनि को स्पष्ट करता 
है । वे सम्पत्तिसाली होते हुए भी धर्ंपरेम उनके रगरग मे भरा हृश्रा था । उन्होने स्थविरं 
भगवत का उपदे सुनकर उसे हृदयंगम करने के लिए प्रशन पधे श्रौर नि.गक वने । 
वै भौतिक सम्पत्ति मे दूसरे मनुष्यो धे भ्रजेय थे, तौ धर्म के विषय मे मनष्यो से 
हौ नही, देव से भी भ्रजेय थे । उनकी श्रात्मा पर भौतिक सम्पत्ति का प्रभाव उतना नही 


था, जितना धािक द्धा का था । पूवं के सूत्र पाठ से उनके गृहस्थ जीवन की भव्यता 
एवं धार्मिक श्रमणोपासकपन कौ विशेषता का स्पष्ट बोध होता ह । 


तेणंकलेणं ते णं समए णं रायगिहे नामं नगरे ! जाव 


४ भगवतत सूत्र-ज. २ उ. ५ तगिका-यौतमस्वामी को शंका 
हङ्न्द्रुकरयुन्कृरूरूकद्न्ठक्न््न्खक्र्नुगद्कनकसक्कूकृरूक्ककृरूककरूकककूरुरन्द्न्फककर-ककूकदन्कर्न्ककदन्ककृरुरूकृकरकृङ्कृन्केफडे 


परिसा पडिगया । ते णं कते णं ते णं समए णं समणस्स भगवो 
पहापीरस्स जेट अतेवासी इृंदभूं नामं अणगारे, जाव-संछित्त 
शिउसतैयलेस्ये इण अणिष्सित्ेणं तवोकममेणं संजमेणं तवसा 
पयां परिमाणे जव्‌-विहर ! तए णं से भगवं गोयमे श्टूक्स- 
पणपरणंसि पहमाए पोरिसीए सन्फायं केह, बीयाए पेरिसीए 
फाणं मियायह, तदयाए पोरिसीए अतुरियमचवलमसंभ॑ते युपो 
तियं पटले पडिलेटितता मायणाहं पत्था परहितेहेद, पिले 
भायणाईं एवञ्ज, पमभ्जित्त भायणाहं उहह उमगहित्ता, जेणेव 
मणे सगं मषीरे तेणेव उवागच्छह, उवागच्छिता समणं भगवं 
महापीरं वंद तम॑सः, सम॑पित्ता एवं व्यासिः-इन्छामि णं भते ! 
ठु्भेहिं अम्भएरणाए चद्वखमणपारणगंसि रायगिहे नगरे उच्च- 
तीय-मन्मिमाईं लाई षरपमुदाणस्स मिक्खायरियाए अङित्‌, 
उहायुहं देवाएषिया ! मा पडिवधं । तए णं भगवं गोयमे सम्णेषं 
भगवया महाीरेणं अस्मणुरुणाए माणे समणस्स भगवद महा- 
पौरस्य अंतिया्रो युणसिलाश्रो वेदयानो पडिनिक्छमह, पडि- 
निक्खभितरा अतुरिथमचवलमसंभंते उगंतरपलोय्णाए ददरीए 
पुरओ सवं सोहमाणे सोहमाणे जेव रायगिहे णगरे तेव 
उायच्छह, उागच्छित्ता रायगिहे णगरे इच्च.-नीय-मन्मिमाहं 
कुलाई षरमुदाणस भिक्छायरियं अड । 


भगवती सूवर-श २३. ५ तुगिका-गौतमस्वामी को शका ४८५ 
विशेष शब्दों फे अर्थ-संचित्तविउत्तेउलेस्ते-विपुल तैजोलेद्या को संक्षिप्त करके 

रखा है, अतुरियं-चारीरिकर त्वरता-शी प्रता रहित, अचवलं-मानसिक चपलता रहित, 
असंभते-ग्रसम्ध्रान्त-प्राकुलता श्रौर उत्सुकता रहित, मृहपोत्तियं-मुखवस्तिका-श्राठ 
परत वाला कपड़ा, जो डोरे से मृख पर वाधा जाता है, जुगंतर-युगान्तरनधूसरा परिमाण, 
भिक्खायसियं-भिक्षाचर्या ॐ लिए, अडइ-फिरते है ¦ 

भावार्थं-उस काल उस समय में राजगृह नाम का नगर था । वहाँ 
भ्रमण भगवान्‌ महाबीर स्वामी पधारे । परिषद्‌ वन्दना करने के लिए गई 
ओर यावत्‌ धर्मोपदेश्च सुन कर वापिस लौट गई । 

उस काल उस समय में भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के ज्येष्ठ 
अन्तेवासी इ््रभूति नामक श्रनगार थे । यावत्‌ वे विपुल तेजोले्या को अपने 
शरीर मं संक्षिप्त करके रखने बाले थे ! वे निरन्तर छु का तप करते हुए 
र्थात्‌ निरन्तर वेले ब्ेले की तपस्या करते हए संयम ओर तप से आतमा को 
भावित करते हुए विचरते थे । 

इसके बाद बेल के पारणे के दिन इन्द्रभृति श्रनगार ने अर्थात्‌ भगवान्‌ 
गौतम स्वामी ने पहली पौरिसी में स्वाध्याय क्या, दूसरी पौरिसी में ध्यान 
ध्याय, तीसरी पौरिसौ में शारीरिक शीघ्रता रहित, मानसिक चपलता रहितः 
भ्रकलता ओर उत्युकता रहित होकर मृखवस्तिका की पडिकेहना कौ, फिर 
पात्रों की ओर चस्तरों कौ पटिकेहुना की । फिर पत्रं का परिमाजेन किया, परि- 
-माजेन करके पात्रों को लेकर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वाभी विराजे हए 
थे वहाँ भ्राये । वहां श्राकर भगवान्‌ को वन्दना नमस्कार करके इस प्रकार 
निवेदन किया कि-है भगवन्‌ ! श्राज मेरे बेले के पारणे का दिन है सो आपकी 
श्ा्ञा होने पर मे राजगृह नगर मं ऊंच, नीच ओर मध्यम कुलो मे भिक्षा 
कौ विधि के अनुसार भिक्षा लेने के लिये जाना चाहता हूं ? 

श्रपण भगवान्‌ महावीर स्वामी नं गौतम स्वामी से इस प्रकार कहा 


कि-है देवानुप्रिय ! जिस प्रकार पुम्है सुख हो उस प्रकार करो, विलम्बन 
करो । 


१ 
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भगवान्‌ कौ आज्ञा हौ जाने पर गौतम स्वामी भगवान्‌ के पास से गुण- 
ज्ौलक चेत्य से नि ॐ, निकल कर शारीरिक त्वरता (श्नौध्रता) ओर मानसिक चप- 
लता रहित एवं श्रक्रुलता व उत्कता रहित गौतम स्वामी युग (धूसरा) प्रमाण 
भूमि को देते हृए ईर्यासिमितिपुर्वक राजगृह नगर में श्राये, वहाँ ॐच, नीच 
जौर मध्यम कलो मे भिक्षा कौ विधि अनुसार भिक्षा लेने के लिए फिरने लगे । 

विवेचन-मूलपाठ मे ्ायणाई' गब्द दिया है ग्रौर टीकाकार ने इसकी संस्कृत छाया 
'ाजनानि' दिया है । इन प्रकार यहं जव्द बहुवचनान्त है । इसलिये इससे तीन पात्र सिद्ध 
होते दै-र्थात्‌ स्थविरकेत्पी भृनिर्यो को ग्राहार पानी कँ लिये तीत पात्र रखता कल्पता 
है। 

्न्धकरार ओर कोई टीकाकरार स्यविरकरह्पी मृनियो को सिफं एक ही पत्रे रखने 
करा कत्प वत्ते ह, श्रौर मात्रकं सूप पात्र भी रखने का विधान भ्राचार्यो ने पीछे से किया 
है एता कहते है, किन्तु उनका यह कवन मास्व के इस मूलपाठे विशु है 

इसी प्रकरण मेँ श्रागे भनत्तपाण पदिदसेड' पाठ है, जिसका श्रथ है कि-गौतम स्वामी 
जो आहार पानी लाये वहु उन्होने भयवान्‌ को दिलाया ! यदि एक ही पत्र मेँ 
बाहार पानी होना, तो आहार ते संमृष्ट (खरड़ा हा) पत्र श्रौर हाय आदि किससे 
साफ कर्ते? उनसे भी स्पष्ट है कि पात्र एक्‌ नहींथा, किन्तु ्रधिक (पौन) थे। इस- 
लिये एकान्त स्म से एक पात्रं रने का कल्प वताना जास्त विरुड है । 

दथवेकानिक सूत्र ॐ चौ ्रध्ययन कै वरसफाय की यतना में मूलपाठ मे “उडगंपिः 
गन्द आया है जियक्रा श्रयं दै-पाचरकर्प पात्र । श्रतः मात्रकरूप पत्र रखने का विधान 
जास्त मे स्पष्ट है 1 अतः मात्रकरूप पात रखने विधान ब्राचीर्यो ने पौव से किया-यहु कथन 
भी शास्र विरद है । 


तए णं से भगवं गोयमे रायगिहै नगरे जाव अडमाएे बहुजण- 
सदं निसामेद--एवं खल्ल देबाएपिया ! तुंगियाए नयरोए व्या 


पुष्फवईेए चेहए प्रासावच्चिन्जा थरा भगवंत समणोगरणएह 
माई एयारमाईं बागरणाई पुच्छियाः-ंजमे णं भते । फते 
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त्वे णंरिफते!तएणं ते थेरा भगवतो ते मणोवासए एवं 
पयासिः-संजमे णं अज्जो ! अणण्डयफले, ते वोदाणफले, तं चेव 
नाष पु्वतवेणं पुव्वसंजमेणं कम्मियाए संगियाए अञ्जो ! देवा 
देवलोएयु उषञ्जंति, सच्चे णं एस णो चेव एं आयभाववतत- 
व्वयाए से केयं मन्ते एवं । तए णं सुमणे मगवं गोयमे इमी 
कृशाए ल्भ समाणे जायसे जाव्‌-समु्नकोडदल्ले अहापनतं 
सयुदां गण्ड, गेण्हितता रायगिदा्चो नयराओ पडिनिक्छमई ्रतु- 
रिय, जाब-पो्ेमाणे जेणेव समणे मगवं महावीरे तेणेव उवागच्छह, 
उवागच्छितता समणस्स भगवो महावीरस्स श्रद्रसामंते गमणा- 
गमणाए पडक्कपद्‌ एसण-मणेसणं आलो, आलोएत्ता मत्तपाणं 
पिद, रमणं मगवं महावीरं जाव -एवं षयासिः-एवं खलु भते! 
अह तुमहिं थञ्मएरणाए समाणे रायगिहे नथरे उच्च-नीय-मन्मि- 
माणि इलाणि धरसयुदाणस्स भिक्खायरियाए अ्रढमाणे बहूनण- 
सदं णिसामेमि, “एवं खलु देवाएषिया ! तुगियाए नयरीए बदिया 
पुफवए वेए पासादच्विज्जा थेरा भगवतो समणोवासएहिं इमाहं 
एयारूबाहं बागरणाहं पुच्छियाः-संजमे णं भते! किंफले,तवे भरिपले ! 
तं चेव जाव-सस्चे ण एसमटर णो चेव णं आयमादवत्तववयाएः" । 


विशेष शब्दों के अर्थ-निसामेद-सुनकर, जायसडदे-श्रदधा उतपन्न हुरई-चिज्ञासा 
उत्यन्न हुई, एस्णमणेसणं-पतनापूवंक कौ हुई गोचरी मे लगे दोप का, पडिदेसेइ-दिखाया, 
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आलोएइ-प्रालोचना कौ 1 


भावा्थ-राजगृह नगर मं भिक्षा-के लिए फिरते हुए गौतम स्वामी ते 
बहुत से मनुष्यों के मुख से इस प्रकार सुना-है देवानुप्रियों ¡ तुंशिया नगरी के 
बाहर पुष्पवती नामक उदयान मे भगवान्‌ पाश्वनाथ के हिष्यानुरचिष्य स्थविर 
भगवन्त पधारे हए ह । उनसे तुंगिया नगरी के भ्रावकों ने इस प्रकार प्रन 
पदा करि-है भगवत्‌ ! संयम का व्या एल ह भौर तप का क्या एल हं ? तब 
उत स्थविर भगवम्तो ने उन श्रमणोपासकों को इस प्रकार उत्तर दिया कि- 
है देवानुप्रियो ! संयम का एल भ्रनाश्रवपन हुं ओर तप का फल व्यवदान 
(कर्मो का विनाश) ह । (सारा वणेन पहले कौ तरह कहना चाहिए) । 
यारत्‌ पुैतप, पुवंसंयम, कमिपन ओर संगौपन से देवता देवलोको मे उतपन् 
हेते ह 1 यह बात सत्य है, इसलिए कही ह, किन्तु हमने अपने अभिमान के 
दश्च नहीं दष्ट हँ \" यह बात कंसे मानी जा सकती हँ ? इस तरह लोगों के 
मूख से गौतम स्वामी ने सुना । यहे बात सुनकर गौतमस्वामी के मने 
शरद्वा-जिज्ञासा उत्पन्न हुई यावत्‌ उस बात के प्रतिं उन्हु कुतुहल उत्यञ्च हुश्रा । 


इसके बाद गौतमस्वामी भिक्षा की विधिके अनुसार भिक्षा लेकर 
राजगृह नगर से बाहर निकले । ईर्यासिमितिपुवंक चलते हुए गौतमस्वामी 
गुणक्ञोलक उद्यान मे श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वासी कौ सेवा में उपस्थित हुए \ 
उपस्थित होकर गमनागमन सम्बधी प्रतिक्रमण किया, भिक्षा जे मे लगे हृए 
दोषो का आलोचन किया । फिर लाया हुश्रा आहार पानी धमण भगवान्‌ 
महावीरस्वामी को दिखलाया 1 तत्पर्चात्‌ गौतमस्वामी ने भगवान्‌ से इस 
प्रकार निवेदन किया कि-है भगवत्‌ { मं श्रापकी राज्ञा लेकर राजगृहं तेगर 
मे ऊंच नीच मध्यस कुलो मे भिक्षाकौ विधि के ्रनुसार भिक्षाख्नेके लिए 
फिर रहा था । उस समय बहुत से मनृष्यो फे मुख से इस प्रकार सुना कि-हे 
देवानुप्रियो ! तुंगिया नगरी के बाहर पुष्यवती उद्यान मे सगवात्‌ पाश्वेनाथ के 
किष्यानुदिष्य स्थविर भगवन्त पधारे हए हे । उनसे वहाँ के श्रावको ने इस 
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प्रकार प्रशन पुशा कि-है भगवन्‌ ! संयम का कया फल ह मौर तप का कष्या फल 
है ? (यह सारा वणेन पहले कौ तरह कहना चाहिए) यावत्‌ यह बात सस्य 
है इसलिए कही ह, किन्तु हमने श्रपने अभिमान के वश नहीं कही हु । इत्यादि । 

विवेचन-राजगृहं नगर मे भिक्षा कै लिये गये हए गौतम स्वामी ने वहत से लोगों 
कै भृखं से तृशिका के श्चावको के साथ पा्वापत्य स्थविरो के हृए प्रर्नोत्तर कौ चर्वा सुनी । 
इससे उनके भन मे जिज्ञासा उत्त हुई श्रौर उन्होने इस विषय भें भगवान्‌ से निवेदन 
किया। 


तं पभू एं भते ! ते थेरा मगो तेस समणोषापयाणं इमां 
एयारूबाईं पागरणाहं पागरे्तए ? उदाहु अप्म्‌ ! समिया णं भते 
ते थेरा मगवंतो तेपि समणोयासयाणं इमां एयारुबाईं बागरणाहं 
वागरित्तए ? उदाहू अस्समिया ! आउजञ्जिया णं भ॑ते! ते थेरा 
भगवतो तेसिं समणोवास्याणं इमाहं एयारूवाईं वागरणाहं पागरे- 
तए ! उदाहु अरणाउन्जिया ! परलिरञ्जिया णं भते! तेथेरा 
भगवतो तेसं समणोवासयाणं इमाईं एयारूबाईं वगरणाईं वागरे- 
त्त ! उदाहु अपलिरन्मिया ? पुमतपेणं रजो ! देषा देवलोएु 
उवव्जंति । पुव्वसंजमेणं, कम्मियाए, संगियाए अज्जो ! देवा देव- 
लोएसु उक्जंति, सच्चे णं एसमद, णो चेव एं ्रायभाववत्तवव- 
याए । पभू णं गोयमा ! ते थेरा भगवतो तेपि समणोवासयाणं 
दमाईं एयारुबाहं पागरणाई बागरेततए, णो चैव शं अणभू । त 
चेव णेयभ्वं अवपेसिय्‌, जाव-पभू-समियं आउन्जिय.पलिरम्जिया, 


४६० भगवती सूत्र-श. २ उ. १ तुगिका-गौतमस्वामी के प्रश्नोत्तर 
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जाव-सच्चे ण एस णो केव णं आयमापवततव्बयाए्‌ अहं पि णं 
गोयमा ! एवमाइ्खामि मेमि पन्पेमि परपेमि-पुबतपेएं 
देवा देवलोपएसु खवज्जंति, पुम्बसंजमेएं देवा देवलोएघु उवम्ज॑ति, 
कृम्मियाए देवा देवलोएु उन्जंति, संगियाए दैवा देषलोएु 
उववजंति, पुम्वतपेणं पुष्वसंजमेणं, केम्मियाए्‌ संगियाए अञ्जो ! 
देवा देवलो उववभ्ज॑ति, सते एं एम णो के णं आयमाप्‌- 
वत्तम्बयाए्‌ । 


विशेष शब्शो के अ्थं-पभू-समथं, समिया-सम्यवत्व विषयक कथन करने मे समथ 
या श्रभ्यास वाले, उदाहु-ग्रथवा, आडज्जिया-आयोगिक=उपयोग वाले, पलिउन्निया-परि 
योगिक~सरवं प्रकार के ज्ञान युक्त, भप्पभू-श्रसमथं । 
भावाथे-गौतमस्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी पे पृच्या कि- 
हे भगवन्‌ ! क्या वै स्थविर भगवन्त श्रमणोपासकों को एसा उत्तर देने मं 
सम्थंहे, या असमथं हं ? हे भगवन्‌ ! क्या वे स्थविर भगवन्त उन धमणो- 
पासकों को एसा उत्तर देने मे श्रभ्यासी (श्रभ्यास वाले) हैः या श्रनभ्यासी 
ह ? है भगवन्‌ ! क्या वे स्थविर भगवन्त उन ्रमणोपासकों को एदा उत्तर 
देने म उपयोग वलिहः या उपयोग वाले नहीं हँ ? है भगवन्‌ | क्या वे 
स्थविर भगवन्त उन भ्रमणोपासकों को एसा उत्तर देने मे विजञेषक्ञानी हे या 
सामाव्यज्ञानी हे ? कि पुव तप, पूवेसंयम, कमिपन ओर संगीपन, इन कारणों 
से देवता देवलोक मं उत्पन्न होते हं । 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कहा-है गौतम ! वे स्थनिर भगवन्त 
उन भमणोपासकों को एसा उत्तर देने मे समथं है किन्तु श्रसमथं नहीं, शरभ्यासी 
है अनभ्यासी नहीं, उपयोग वलि है, ्ननपथोग वाले नही, विशेषज्ञान है 
सामान्य ज्ञानी नहीं । यह्‌ बात सच्ची है, इसलिए उन स्थविरो ने कहौ है, मपने 


भगवती मूव-श. २ उ. ५ तुगिका-धरमण सेवा का फल ४६१ 
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अभिमान ऊे वश नहीं कही ह । 
है गौतम ! मे भी इत प्रकार कहता हू भाषण करता हु, वतलाता ह 

प्ररुपणा करता हूं कि~पूवे तप, पुवं संयम, कमिपन, भौर संगीपन, इन कारणो से 
देवता देवलोकों मे उत्पन्न होते हं । इसलिए उन स्थविर भगवन्तो ने यथाथ 
कहा हे । यह बात सत्य है, इसलिए उन्होने फही ह, किन्तु श्रपते प्रभिमान के 
कारण नहीं कही हं! 

विवेचन-उन स्थविर भगवन्तो ने श्रमणोपासकों को जो उत्तर दिया उतकौ पृष 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने करदी । भगवान्‌ ने फरमाया करि ठन स्थविर भगवन्तो 
ने जो उत्तर उन श्रमणोपासको को दिया वहू यथार्ह, सत्यद। तव्य होनेके कारणटही 
उन स्थविरो ते एेसा कहा है, किन्तु अपनी बड़ाई ए रभिमान के कारण नही कटा है । 

३७ प्र्र-तदारूवं णं भते ! समणं बा माणं वा पन्युवास- 
माणस्प किंफला पञ्जुवासणा ? 

. २७ उत्तर-गोयमा ! सवणफला । 

३८ प्रश्च-से णं भ॑ते ! सवणे किंफे ! 

३८ स्तर-णाणफले । 

३६ प्रध-से णं भते ! णाणे क्रंफ्ले ! 

३६ उत्तर-विन्नाणफले । 

४० प्रध्-से णं भते ! विन्तणि फिंप्ते ! 

४० उततर-पच्चखाणफलं । 

४१ प्रश्र-मे णं भते ! पच्चक्छाणे पिते ? 

४१ उत्र-पंजमफले ! 


४६९२ भगवती सूत्र-श. २३. ५ श्वमणसेवां काफल 
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४२ प्रश्र-से णं भते ! संजमे फते ! 
४२ उत्तर-अणण्ड्यपले । 
४३ प्र्-एवं अण्डे ! 
४९ स्त-तवफले ! 
४ प्रभ्र-तवे ? 
४४ उत्तर-बोदाणपले । 
४५ प्रश्न-से णं भते ¦ पोदाणे रिते ! 
४५ उत्तर-( षोदाणे ) अकिरियापले । 
४६ प्रश्न-ते गं भते | अ्रकिरिया फला ! 
४६ उत्तर-सिद्विपन्जवसाणफला पण्णत्ता गोयमा ! 
गहाः-पवणे णाणे य पिण्णणे,पच्वक्खाणे य संजमे । 
अणण्ट्ये तपे चव, गोदाणे अकिरिया सिष्री। 
विशेष शब्दों के अर्थ- तहारूवं-तथारूप~जंसा रूप भ्र्थात्‌ वेश है, उपी के अनुकूल 
गुणों वाके, पज्जुबासमाणस्त-सेवा करने वाला, सिद्धिपज्जवसाणफला-जिसका श्रम्तिम फलं 
सिद्धि-मोक्ष है । 
भावाथ-३७ प्र्न-गौतमस्वामी पठते हं कि-है भगवन्‌ ! तथाहप 
के श्रमण या माहूण कौ पयंपासना करने वाले मनुष्य को उसकी पयुंपासना 
(सेवा) का क्या एत मिलता हं ? 
३७ उत्तर-हे गौतम ! तथारूप के श्रमण या माहूण कौ पुपासना 
करने वाले को उसकी पर्युपासना का फल श्रवण है भ्र्थात्‌ उसको सत्शास्त् 
सुनने रूप फल मिलता हं । 


भगवती सूव्र-श. २३. ५ श्रपणसेवाकाफल ४६३ 





३८ प्रश्न-ह भगवन्‌ ! श्रवण काक्या फल है ? 

३०८ उत्तर-ह गौतम ! श्चववण का फल ज्ञान ह ्र्थात्‌ सुनने से ज्ञान 
होता ह । 

३९ प्रहन-हे भगवन्‌ ! ज्ञान का क्या फल ह ? 

३९ उत्तर-है गौतम ! ज्ञान का फल विज्ञान हं श्र्थात्‌ साधारण ज्ञान 
होने पर विशेषन्नान होता हे । 

४० प्र्न-है भगवन्‌ { विज्ञान का क्या फल हं ? 

४० उत्तर-है गौतम ! विज्ञान का फल प्रत्याख्यान हं भ्रथात्‌ विशेष 
ज्ञान होने पर हिय पदार्थो का प्रत्याख्यान होता हँ 1 

४१ प्रहन-हे भगवन्‌ ! प्रत्याख्यान का क्या फल हं ! 

४१ उत्तर-है गौतम ! प्रत्याख्यान का फल संयम है श्र्थात्‌ प्रत्यास्यान 
हने पर सर्वेसावद्य त्याग रूप संयम प्राप्त होता हं । 

४२ प्रह्न-हे भगवन्‌ ! संयम का क्या फल है ? 

४२ उत्तर-हे गौतम ! संयम का फल श्रनाश्रवपन ह अर्थात्‌ संयम 
्राप्त होने पर फिर नवीन कर्मो का बन्ध नहीं होता ह । 

४३ प्रह्न-है भगवन्‌ ! अनाश्रवपन का क्या एल ह ? 

४३ उत्तर-हे गौतम ! श्रनाश्रवपन का फल तप हं 

४४ प्रश्न-हे भगवन्‌ ! तप का क्याफल ह्‌ ? 

४४ उत्तर-है गौतम | तप का फल व्यवदानहुं श्र्थात्‌ कर्मो को 
काटना हं एवं कमे मेल को साफ करना ह । 

४५ प्रह्न-ह भगवन्‌ ! व्यवदान का क्या फल ह ? 

४१ उत्तर-हे गौतम ! व्यवेदान का फल श्रक्रियपन (निष्कियपन) हं । 

४६ प्रसन-है भगवन्‌ ! अक्रियपन (निष्कियपन) का ष्या एल हं ? 

४६ उत्तर-है गौतम ! ध्रक्रियपन का फल सिद्धि है अर्थात्‌ अक्तियपन 
प्राप्त होने पर अन्त मे सिद्धि (मोक्ष) प्राप्त होता ह । 


४९४ भगवती सूत-व. २ उ. ५ श्रमणसपेवाकाफल 
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गाथा का अथ-१ पयुपासंना (सेवा) का फल श्रवण, २ भवण क्रा एल 
ज्ञान, २ ज्ञात काफल विज्ञान, ४ विज्ञान का फलं प्रत्याल्यान, १ प्रत्याख्यान 
काफल सयम, ६ सयम का फल श्रनान्रवपन, ७ श्रनाश्रवपत काफल तप 
ठ तप का फलं व्यवदानः € व्यवेदानं का फल श्रक्रियपन, १० श्रक्रियपन का 
फल सिद्धि (मोक्ष) । 

विवेचन-परले प्रकरण मे साधू सेवा का वणेन आयां है । इसलिए श्रव सधु सेवा 
का फल बतलाया जाता है । 

तथाल्प' का प्रथं है-जैसा वेश है वैसे गुणों गता अर्थात्‌ जिसके साधु कावद 
है उसमे साधृता के गुण हो वह्‌ "तथारूपः का श्रमण है । 

श्रमणः का र्थं है-साधु, तपस्वी । ्रमण' शब्द रमु खेदे तपसि च' इस धातु षे 
बना है । जिसका अर्थं है-जो जगत्‌ के जीवों के खेद 'को जानता है, समस्त संसारके 
प्राणियो को ्रात्मतुल्य समभा है श्रौर जो तपस्या करता है वह्‌ श्रमण है । उपलक्षण 
से उत्तर गण धारण करने वे को भी यहा श्रमण कहा है। 

'माहुन' का श्रथं है-स्वयं हनन निवृत्तत्वात्‌ परं प्रति भमा हुन, मा हन वदति इत्य 
वेशीलः' अर्थात्‌ जो स्वयं किसी भी जीव को नही मारता श्रौर "मत मारो, मतमारो' एमा 
जो दूसरों को उपदेश देता है, उपे "माहन' कहते है । उपलक्षण से मूल गुणों वरे को 
माहन कहा गया है । श्रयवा श्वमणः' का अथं है-ताधु, ग्रौर॒माहुन' का प्रथं है-धावक । 
तात्पयं यह्‌ है कि शुद्ध चारित्र पालन करने वाले श्रमण माहतो की पर्ुपासना (सेवा, 
भवित तथा सत्संग) करने से उत्तरोत्तर दस फलों की प्राप्ति होती है । जो इस गाधा 
मे बतलाया गया है- 

सवण णाणे य विण्णाणे, पच्चक्छाणे य संजमे । 
मणण्ए्‌ तवे वेव, वोशणे अकिरिया सिद्धि ॥ 

्रथं-१ सवणे (श्रवण) शुद्ध चारित्र का पालन करने वाले धमण मादनं क 
पर्युपासन करे से श्रवण कौ प्राप्ति होती दै भर्थात्‌ साधु महात्मा धर्मेकथा फरमाते ह 
भ्रौर शास्ो कौ स्वाध्याय क्रिया करते है, इसलिए उनकी सेवा करते से शास्वो कै धवण 


की प्राप्ति होती दहै 
२ णाणे (ज्ञान) -्ास्तरौ के सुनने से श्रूव्ञान कौ प्राप्ति हत्ती है 


- भगवती-यूत्र-ए़. २ उ. ५ गमं पानी का कुण्डं ४६१ 

३ विण्णाणे-शरुतन्ञान से विज्ञान की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ हेय (त्यागने योग्य) 
भ्रौर्‌ उपादेय (ग्रहण करने योग्य) पदार्थो का ज्ञान होता है। 

४ पच्चक्खाणे (प्रत्याख्यान) -हैय श्रौर उपादेय का ज्ञाने हो जाने पर पच्चक्छाण 
की प्राप्ति होती है शर्थात्‌ जिसे विशेषज्ञान हो जातादहै वह्‌पाप का प्रत्याख्यान कर 
देता है। 

५ “सजमे' (सयम) -प्रत्याख्यान से संयम की प्राम्ति होती है। 

६ अरणण्हृए (अनाव } -सयम से प्रनाश्रव (संवर)की प्राप्ति होती है भ्र्थात्‌ संयम 
वाला जीव वीत कर्मो के श्रागमन को रोक्ता है) 

७ तवे (तप) -प्ननाश्रव के बाद भ्रनरनश्रादि बारह प्रकारके तपकी भ्रोर 
प्रवृत्ति होती है । 

८ वोदाणे (व्यवदान ) -तप से पूवत कर्मो का नाश होताहै। श्रात्मा मेरे 
एः पूवत कर्मरूपौ कचरे की शुद्धि हो जाती है । 

६ श्रक्रिरिय (ग्रक्रिय)-इसके बाद श्रात्मा भ्रक्रिय हो जाता है श्रौर मन, वचन 
रौर कायारूप योगो का निरोध होजाता है । 

१० सिद्धि-योगो का निरोध कर केने पर जीव की सिद्धि (मोक्ष) हो जातीदहै। 
सिद्धि मति कोप्राप्त करना ही जीव का अ्रन्तिम प्रयोजन है। 


राजगृह का गस पनी का ऊंड 


४० प्रश्न-श्र्नरलथिया णं भते ! एवमाइक्संति भासंति 
पन्ति प्ल्यति-एवं खलु रायगिहस्स मयरस्स बहिया वेभारस्त 
पव्बयस्स अहे एतथ णं महं एगे हरए अष्ये अधे) प्रननतते अेगाहं 
जोयणाहं आयाम-विष्खंमेणं, नाणाटुमखंडमंडितरदेसे, सस्सिरीए 
जाव-पडिरूपे । तथ णं बहवे उराला बलाहा संपेयंति संयुष्डंति 
वसंति तमहरिते य णं सया समिश्रो ऽसिणे उसिणे आव्छापए 


४६६ भवती सूत्र-श. २३. ५ गरम पानी काकुष्डं 


ककृरःककककृकृरकृक्‌कृककृन्कृकृकृकृकककृकृकृकृकृनकृककृकृकृःकृनकृककृकृ क्‌ कृकृक्‌क्‌कककृकृकृकृकृककृकृ कृ कृक्‌कूकेकृकककृककृक्ष्‌ (1 ५ 111 


. अमिनिस्पवह्‌ । से कमेयं भते ! एवं १ ` 

४७ उत्तर-गोयमा ! जं णं ते अन्नउलिथिया एवभाइक्ंति। 
जाव जे ते एवं परेति मिच्छं ते एवमतः जाव-समं 
नेयव्वं ! अहं पुण गोयमा ! एवं आइक्छामि भासेमि पन्नेमि 
पर्पेमि-एवं सलु रायगिहस्स॒नयरस्स बिया वेमापपव्वयस्स 
आद्रसापते एतय णं महातयोवतीरप्पवे नामं पासवणे एत्नतते पव 
धएुसयाहं अआायामशिक्छंमेणं णाणादुमखंडमंहितस्छते सस्सिरीए 
पासादीए दरिसणिजे अमिरूवे पटिसवे, तत्थ एं वहषे उसिण- 
जोणिया जीषा य, पोमाला य उदगत्ताए पक्कमंति, विरककमंति, 
चयंति, उथिलंति । तब्बद्र्ति षि य णं स्या समयं उपिणे 
उरिणे ्ार्याए अमिनिस्सवह, एस एं गोयमा ! महातवोवतीरप- 
मपे पार्वणे, एस णं गोयमा ! महातवोवतीरष्पभवस्स पसवणस्स 
इ पन्ने । 

सेषं भते ! रेवं भते ! तति भगवं गोयमे समणं भगवं पाषीरं 
वृद नम॑स्‌ । 


॥ पंचमो सदो सम्मतो ॥ 


विशेष शस्दो के मर्थ-हरए-हुद-गरह, बलाहया-बलाहृकष-मेष, संसेय॑ति-ंस्वेदित 
हते दै-उत्यन्न होने लगते है, तव्बइरितते-कुण्ड भर जनि पर अतिरिक्त, उसिणे-गरम, पास- 
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वणे-प्र्रवण~फरना, उसिणनोणिथा~उष्णयोनिक, वक्कमंति-उतपन्न होते है, विउक्करमंति- 
विनष्ट हते है, चयंति~चवते है, उवविर्नंति-उतपत्च होते है, तव्वहरित्त-द्व्यतिरिवत= ` 
तदुपराम्त । 

भावाथे-४७ प्रहन-हे भगवन्‌ ! अन्यतीथिक इस प्रकार कहते हे, भाषण 
करते है, बतलाते हं, प्रर्पणा करते हं कि-राजगृह नगर के बाहर वभार पवत 
के नीचे एक बड़ा पानी का हुद-कुण्ड हे । उसकी लम्बाई चौडाई श्रनेक योजन 
है, उसका श्रगला भाग अनेक प्रकार के वक्षो से सुशोभित है, युन्दर है यावत्‌ 
प्रतिरूप है भर्थात्‌ दशंकों शौ आंखो को सन्तुष्ट करने वाला हं । उस द्रहु मे 
भ्रनेक उदार मेष ॒संस्ेदित ह-उत्पन्न होते हे, सम्मूच्छित होते है-उसमं गिरते 
है ओर बरसते है । तदुपरास्त श्रर्थात्‌ कुण्ड भर जाने पर उसमे से सदा परिमित 
गरम जल क्षरता रहता है । है भगवन्‌ ¡ क्या यह बात ठीक हं अर्थात्‌ क्या श्रन्य- 
तीथिकों का यह्‌ कथन सत्य ह ? 

४७ उत्तर-है गौतम ! श्रत्यतीथिक जो इस प्रकार कहते है, भाषण 
करते हँ, अतलाति ह, प्ररूपणा करते हे वह्‌ मिथ्या है । है गौतम ! मे इस तरह 
से कहता हुः भाषण करता हू बतलाता हू, प्ररूपणा करता हं कि~राजगुह्‌ नगर 
के बाहर वभार पतेत के पास 'महातपोपतीरप्रभव' नाम का एक प्रश्रवण-न्नरना 
हे । उसकी लम्बाई चौडाई पांच सौ धनुष हे, उसका श्रगला भाग श्रनेक प्रकार 
के वृक्षों से सुशोभित हं, वह सश्रीक-शोभायुक्त ह बह प्रासादीय-प्रसन्नता 
पदा करने बाला है, दशनीय-देखने योग्य है श्रभिरूप-रमणीय है, प्रतिरूप प्रत्येक 
दशेक की श्रांखों को संतोष देने बाला हुं ! उस ज्लरने में भ्रनेक उष्ण थोनि 
वाले जीव भौर पुद्गल, अप्काय सूप से उत्पन्न होते ह" नष्ट होते है, चवते हे, 
उपचय को प्राप्त होते हं । तदुपरान्त उस क्षरने म से हमेशा परिमित गरम पानी 
रता रहता हं । है गौतम { बहू महातपोपतीरप्रभव' नाम का क्षरनाहं गौर 
यह्‌ 'महातपोपतीर' नामक क्षरने का अथे हं । 

शिवं भते ! सेवं भ॑ते ! ` है भगवन्‌ ! यह बात इसी प्रकार ह ! है 
भगवन्‌ ! यह्‌ बात इसी प्रकार है-एेसा कहु कर गौतमस्वामी श्रमण भगवान्‌ 
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को दल्दना नमस्कार करते हं । 


विवेत्रन-पहके प्रकरण में साधर सेवा का फल बतलाया गया है, किन्तु बह फल जंसे 
तैसे हर किसी नामधारी सधुश्रों की सेवा से प्राप्त नही होता है, प्रपितु तथारप ब्र्थात्‌ 
शुद्ध चारित्र का पालन करनेवाले उत्तम साधृभ्रो ी सेवा से ही वह फल प्राप्त होता है, 
क्योकि वे सत्यवादी होते है बाकी नामधारी साधु अरत्यवादी होते दै। इस प्रकरण मे 
कितनेक असत्यवादी अन्यतीथिक सधृग्रो का वणेन किया गया है 1 

प्रन्यतीथिको का कथन है कि~राजगृह नगर के बाहर वभार पर्वेत के नीचे षनेक 

योजन की लम्बाई चौडाई वाला एक द्रहु-कुण्ड है । उसमे प्रनेक मेघ संस्वेदित होते द 
रथात्‌ गिरने की तथ्यारी मे होते है सम्मृच्छित्त होते है भ्र्थात्‌ गिरे है। वह्‌ कुण्ड 
उदार-बहुत विस्तार वाला है । तदुपरान्त अर्थात्‌ उसके भर जाते पर उममभे से गरम गरम 
पानी सदा भरता रहता है । 

इघ बात कौ सद्यता पुने पर शौतम स्वामी को श्रमण भगवान्‌ महानीर स्वामी 
ने फरमाया कि-हे गौतम ! भ्रम्यतीथिको का उपर्युक्त कथन असत्य है, वरयोकि वे विभग- 
ञानी होने से उनका वचन सर्वज्ञ के वचन से प्राय. विपरीत होता है 1 श्रत इन कारणो से 
उनका उपर्युक्त कथन श्रसत्य है । उक फरते का नाम (हातपोपतीर प्रभव" है अर्थात्‌ 
महान्‌ भ्रातप-उप्णता वाले प्रदेशं के पास जिसका प्रभव-उत्पत्ति हो वह 'महातपोपतीर 
प्रभव कहुलाता है । बह वैभार परवत के नीचे नही है, किन्तु पास मे है। उसमे उष्ण- 
योनिक जीव रौर पुद्गल उतपन्न होते श्रौर नष्ट होति रहते है । उप॒ फरने की लम्बाई 
चौडाई पांच सौ धनुष है । उसमे से सदा परिमित गरम पानी करता र्हा है । यह्‌ महा- 
तपोपतीर प्रभव" भरना है श्रौर यह्‌ 'महातपोपतीरपरभव' करने का प्रथं है 1 

भगवान्‌ के वचनो को स्वीकार करते हए गौतम स्मामी ते कहा-हे भगवन्‌ [जसा 
श्राप फरमाति ह वहु यथाथं है । एे्ा कहं कर गौतम स्वामी ने भगवान्‌ को वन्दना तम 
स्कार क्रिया श्रौर फिर वे तप सयम से श्रात्मा को भावित करते हृए विचरते है । 


॥ दुसरे शतक कां. पंचवां उदृशक समा ॥ 
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शतक २ उदेशक ६ 
भाषा विषयक मान्यता 


९८ प्रशन-से एणं भ॑ते ! मन्नामि इति ओहदारिणी भासा! 
४८ उत्तर-एवं भासापदं भाणियमं । 
॥ शट उदेसो सम्मत्त ॥ 


विशेष शब्दों फे अथं-मण्णामि-मानता हूं, ओहारिणी-श्रवधारिणी भाषा, भाणि- 

यन्वं-कहूना चाहिए । 
भावाथं-४८ प्रन-हे भगवन्‌ ! क्या भाषा श्रवधारिणीहै? एताम 
मानल ? 
४८ उत्तर-हे गौतम ! उपयुक्त प्रश्न के उत्तर मं प्रज्ञापना सूत्र का 

ग्यारहूवे भाषापद का सारा वणेन करना चाहिए ! 

विवेचन पां ववे उेशक के अन्त मे यह्‌ बतलाया गया दै कि-भन्यती्धिक मिथ्या- 
भाषौ ह । मिथ्याभाषिपत श्रौर सत्यभाषिपन, भाषा के चिना नही हो सकता है । इसलिए 
दस छठे उद्चक मे भाषा के स्वल्प के सम्बन्ध मे विचार किया मयाहै। 

गौतम स्वामी ने प्रन पदधा कि-है भगवन्‌ ¦ क्या मै इसप्रकार मानल 
भाषा भ्रवधारिणी है? इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ ने फरमाया कि~हे गौतम ! भाषा 
के सम्बन्ध में प्रज्ञापना सूत्र का ग्यारहवां भाषापद पूरा कहना चाहिए । 

परञ्ञापना सूत्र के ग्यारह भाषापद में श्रनेक दारो से "भाषाः का वर्णन किया गया 
है । भाषा के चार भेद है-सत्य भाषा, असत्य भाषा, सत्यमृषा भाषा-मिश्च भाषा, भ्रसत्य 
गरमृषा भराषा-व्यवहार भाषा । भाषा का श्रादि कारण (मूल कारण) जव है । भाषाक 
उत्पत्ति शरीर से (मौदारिकः वंक्रियक श्रौर माहारक शरीर से) हीती है । भाषा का संस्थान 
वजर फे आकार है । भाषा कै पुद्गल लोक के भन्त॒तक जति है । श्रनन्तानन्त परदेशी 
स्कन्ध पुद्गल भाषापने गृहीत होते ह 1 असंख्यात श्राकरा प्रदेशो को श्रवगाहित पुद्गल 
भाषापने गुहीत होते है 1 एक समय, दो समय यावत्‌ दस समय, संस्यात भ्रौर श्रसंच्यात 
समय को स्थिति बज पुद्गल भापापने गृहीत होते दै । वण, गन्ध, रस, स्पशं वाले पुद्गल 
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भाषापने गृहीत होति है । नियमा चह दिशा के पुद्गल गृहीत होते है, वे निरन्तर भी गृहीत 
होते है प्रौर सान्तर भी गृहीत होते है । भाषा कौ स्थिति नघन्य एक समय उक्छृष्ट अन्त- 
महतं है । भाषा का भ्रन्तर (व्यवधान) जघन्थ अन्तमुहु्त है, उक्ृष्ट श्रनन्त काल का 
है। काय योग से भाषा के पुद्गल गृहीत होते ह श्नौर वचन योग से छोड हँ । ज्ञानावरणीय 
दशेनावरणीय कमं क क्षयोपम भाव से एवं मोहुनीय कमं के उदय से वेचनयोगसे 
श्रसत्य भाषा श्रौर मिश्र भाषा बोली जती है । ज्ञानावरणीय दशेनावरणीय कमं के क्षयोप- 
शम से वचन के योगसे सत्य भाषा श्रीर व्यवहार भाषा बोली जाती है। सत्य भाषा 
बोलने वले सब से थोडे ह । मिश्र भाषा बोलने वाले उनसे भ्रसंस्यात गुणा हँ । भ्रत्य 
भाषा बोलने वले उनसे असंख्यात गृणा है, व्यवहार भाषा बोलने वाले उनसे अरसंल्यात 
गुणा ह ्रौर अभापक्र उनसे अनन्तगुणा है, क्योकि भरभाषक जीवों मे निन लिखित जीवो 
का समवेशच होता है-श्रपर्याप्त जीव, सिद्ध भगवान्‌, शेश -परतिपन्न जीव ओर एकेन्दिय 
जीवये सव प्रभाषक ह #। 

- सेवं भते ! सेवं भते !! 


॥ दूसरे शतकं का 8 उदेशक समाप्त ॥ 


[र्भ 


शतक २ उदेशक ७ 
देवां के प्रकार 


४६ प्रश्नः-कतिविहा णं भ॑ते ! देवा पता ? 

४६ उत्तरः-गोयमा ! चरविहा देवा प्रता तं जहाः-भव- 
णवह-वाणमंतर-जोहस-पेमाणिया । 

५० प्रश्नः-कदि णं भते | भवणवापीणं देवाणं गणा पत्त्ता ! 

५० उत्तरः-गोयमा ! इमीपे रयणपमाए पढवीए जहाः- 


£ भाषा ॐ स्वरूप का विस्तृत विवेचन जानने के लिए जिज्ञासुमो को प्रज्ञापना पूतं का भ्यारहवां 
श्राषा पद' देना चाहिए 1 
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गणपदे देवाणं वृत्तस्वया सा भाणियग्बा, णवरं-मवणा एता, 
उवपाएणं लोयस्स असंखेऽजहभागे एवं समं माणियमं, जाव सिद्ध- 
गंडिया समत्ता, काण एटरणं वाहृललुच्चत्तं एव संडाणं, जीवा- 
भिगमे जाव-पेमाणिर्देसो भाणियव्यो सन्यो । 

॥ सत्तमो ऽदो सम्मतो ॥ 


विशेष श्यो के अर्थं-ढणा-स्थान, वत्तव्वया-वक्तन्यता, णवरं-किन्तु इतनी 
विशेषता, उदवारएणं-उत्यत्ति की अपेक्षा, लोयस्स-लोक के, कप्पाण-कत्पो कादेवलोकों 
का, पृह्ाणं-परततिप्ठान, वाहुलुच्चत्त-वाहत्य मोटाई श्रौर ऊंचाई, संठाणं-संस्थानःपरक्ार। 
भावार्थं-४९ प्रदह भगवन्‌ ! देव कितने प्रकारके कहै ग्येहैं? 
४९ उत्तर-है गौतम { देव चार प्रकार के कहे गये हें । यथा-१ भव- 
नयति २ चाणव्यन्तर ३ ज्योतिषी ओर ४ वेमानिक । 
५० प्रदन-हे भगवन्‌ ! भवनवासी देवों के स्थान कहां पर कहे गये हे ? 
५० उत्तर-हे गौतम ! भवनवासी देवों के स्थान रत्नप्रभा पुथ्वी के 
नीचे है \ इत्यादि सारा वर्णन पज्ञापनः सूत्र के दूसरे स्थानपद मे कहे अनुसार 
जान लेना चाहिए, धिन्तु विशेषता यह हं कि-भवनवासियों के भवन कहने 
चाहिए । उनका उपपात खोक के श्रसंस्थातवे भागम होता हं । यह सारा 
वणेन सिद्धगण्डिका पन्त पुरा कहना चाहिए ! कल्पो का प्रतिष्ठान, मोटाई, 
ऊंचाई ओर संस्थान श्रादि सारा वंन जीवाधिगस सुत्र के वेभानिक देशक 
की तरह कहना चाहिए । 
विवेचन ~प के प्रकरण मे भाषा के विषय मे कटा गया है । भाषा की विद्धि 
से देवत्व प्राप्त किया जा सकता है । इसलिए इस सातवे उदश्क मे देवो का वणेन किया 
गया है। 
देवों के विषय में पचने पर भगवान्‌ ने फरमाया करिह गौतम ! प्र्ञापना सूत्र 
के दूसरे (स्थान पदः म जो वक्तव्यता कही है वह यहां कनी चा्िए । देव चार प्रकारं के 
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है-भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी, श्रौर वैमानिक । 
रत्नप्रभा पृथ्वी कौ मोटाई एक लाखं श्रस्सी हजार योजन है । उसमें से एक हजार 
योजन ऊपर ग्रौर एक हजार योजन नीचे छोड कर बीच मे एकं लाख श्रठहृत्तर हजार 
योजन में भवनवासी देवो के सात करोड बहृत्तर लाख भवन है । भवनवासियों का उपपात 
लोक के श्रसख्यातवें भाग मे होता है श्रौर वे लोक के अरसंख्यात्वे भाग मेही रहते है। 
मारणान्तिकर समुदधात कौ श्रपेक्षा भौ भकव्तवाक्ती लोक के ग्रसंस्येय भाग में ही रहते है । 
वे श्रपने स्थानक श्रपेक्षाभी लोकके श्रसंश्येय भागमेंही रहते ह म्योकिं उनके सात 
करोड़ बहत्तर लाख भवन लोक के श्रसस्येय भाग मे हो है । इसी तरह भ्रसुरकुमार भ्रादि 
के विषय मे तथा यथोचित रूप से बाणव्यन्तर, ज्योतिषी, वैमानिक, सभी देवों फे स्थानों 
का कथन करना चाहिए यावत्‌ सिद्ध भगवान्‌ के स्थानों का वणेन करने वाले 'पिद्धगंडिका' 
नामक प्रकरण तक्‌ कटुना चादिए । 
इस सम्बन्ध मे 'जीवाभिममः सूत्र के वैमानिक उटशक मेँ वणितं सारा वणेन यहां 
कहना चाहिए । यथा-हे भगवन्‌ ! सौधम श्रौर ईशाने कत्प में विमान की पृथ्वो किस के 
भ्राधार पर रही हुई है? हि गौतम ¡ वह षनोदधिके्राधार पर रही हृईहै। जेसाकि 
कहा है- 
घणडउदहिपद्टणा सुरभवणा हंति दोसु कष्यसु । 
तिसु बाउपदृट्भा तदुभयसुपदद्धिया तिसु य। 
तेण परं उवरिभगा आगासंतरपटट्िया। सव्व ॥ 
अर्थात्‌ -प्हृला व दूसरा देवलोक धनोदधि के आधार पर रहा ह्र है। तीसरा, चौथा 
नौर पोचवां देवलोक धनवायु कै प्राधार पर रहा हृभ्रा है । छठा, सावां ्रौर आठवां देव- 
लोक घनोदधि रौर धनवायु कै श्राधार पर रहा हुआ ह । इसके वाद ऊपर के सव विमानं 
आकाश के भ्राधार पर म्ह हृए है । 
वाह्य भर्थात्‌ मोटाई भ्रौर उच्चत्व श्र्थात्‌ ऊंचाई इस प्रकार है- 
सत्तावीससयाइं आइमकप्पेसु पुढविबाहुत्लं ! 
एविकककहाणि सेसे दु दुगे य दुगे चडकके य । 
पंचसय उच्चत्तेणं आदइसकणेसु होति उ विमाणा ! 
, एक्किककवुह सेसे दु दुभे य दुगे चउक्के य ॥ 
अर्ध-सोधमं श्रौर शयान कल्प मे विमानो कौ मोटाई शत्ताईस सौ योजन श्रौर 
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उचाई पांच सौ योजन की है अर्थात्‌ विमाने पांच सौ योजन उने है । सनत्कुमार श्रौर 
महिद्धकल्प मे मोटाई छम्बीस सौ योजन श्रौर ऊवाई छह सौ योजन कौ है । ब्रह्मलोक श्रौर 
लान्तक मे मोटाई पच्चौस सौ योजन श्रौर उचाई सतत सौ योजन की है । महशुक्र भौर 
सहस्रार कत्प में मोटाई चौवीस सौ योजन प्रौर उचाई श्राठ सौ योजन है । प्राणत, प्राणत, 
शरारण श्रौर अच्युत देवलोक मे मोटाई तेरईस सौ योजन श्रौर ऊचाई नौ सौ योजन कौ है । 
नवग्रैवेयक के विमानो कौ मोटाई वाईस सौ योजन श्रौर.उचाई एक हजार योजन की है । 
पाच अनुत्तर के विमानो कौ मोटाई इक्कीस सौ योजन प्रर ऊचाई ग्यारह सौ योजन कौ है । 


सस्थान-सौधर्मादि कल्पो मे विमान दो तरह के ह-प्रावलिकप्रविष्ट प्रौर 
भ्रावलिका वाह्य । प्रावलिकाप्रविष्ट (पक्ति बद्ध) तीन स्थानों वाके है-वृत्त (गोल), 
त्यस (त्रिकोण) श्रौर चतुर (चार कोण वि) । भ्रावलिका बाह्य भ्रनेक संस्थानों 
बलति है । 

विमानो का प्रमाण, सा, कान्ति, गध श्रादिका वणंन जीवाभिगमसूत्र से जान 
लेना चाहिये । 


॥ ट्रे शतक का सावां उदेशक समाप्त ॥ 


री न 

शतक २ उद्ेशक ८ 

चमरचचा राजधानी 
५१ प्रश्ल-कदिं णं भ॑ते ! चमरस्स अरएुरिदस्स अयुरकमार- 

रण्णो समा सुहम्मा पण्णता ? 

उत्तर-गोयमा ! जंबदीवे दीबे मंदरस्स पव्बयस्स दाहिेणं 
तिरियमसंखेे दीव-युे पीडवहत्त अरुणवरस्स दीवस्स बाहि- 
रित्ला्नो देदयंताओ अरुणोदयं समुदं बायासीसं जोयणसयस 
स्साईं आगाता, एतथ णं चमरस्स असुरिन्दस्स अमुरड्मार- 


१०४ ` भगवती पूत्र-श्. २ उ. ८ चमरचंचा राजधानी 


रण्णो तिगिच्छयकूटे नामं उपायपव्बए पुतरते, सत्तरसएक्कयीते 
जोयणसए उदं च्वततेण, वत्तारितीते जोयणसए कों च उमयेदेणं 
गोुभस्स श्रावासपत्बयस्स पमाणेएं नेयम्ं, नवर -उवरिर्लं पमाणं 
 मञ्मे भाणियव्वं जाव ( मृते दस्वाषीसे जोवणसए सिक्खंभेणं, 
मञ्मे चत्तारि चयी रोयणसए विक्खंमेणं उवरि सत्ततेवीसे जोयण- 
सए िक्खंभेणं, मले तिण्णि जोयणसहस्साई दोण्णि य व्तीरत्ते 
जोयणसए श्रिचि वितेसूणे परिक्छेवेण, म्मे एगं जोयणसहस्स 
तिण्णि य दयुयाले जोयणसषए फंवि वितेसूएे परिक्सेवेणं उवरि 
दोण्णि य जोयणसहस्साई दोण्णि प दलसीए जोयणस॒ए शिवि 
विपेािए परिवेषेण ) मूते विष्यडे, ममे संधिते, उपि विसासे, 
मञमे वरदरषिगगिए, महामरंदसंगणसंरिए्‌, सष्वरयणामए अच्छे 
जाव-पटिरे, से णं एगाए पमवरवेहयाए, एगेणं दणसंदेण य 
सव्वश्रो समता संपरिक्रितते । पडमवरषेयाए, वणसंडस्स य 
वण्णो । । 
विशेष शब्दों के अर्थ-रण्णो-राजा, वीडवइत्ता-उत्लंघन करके, ओगाहित्ता-प्रव- 
गाहुन करके, विक्खंभेण विष्कम्भ, परिवलेवेणं -परिक्ेप-घेरा, उङ्ढं उच्चत्तणं-उपर की 
तरफ की ऊचाई, विसेमूणे-विशोप कम, विसेसाहिए-विरेषाधिक, वित्यडे-विस्तृत, संलित्ते- 
संक्षिप्त, उप्पिविसले-ऊपर से विश्चाल, वरवदरविग्गहिए-उत्तम व जंसे प्राकारबाला, 
महामउवसंठणसंठिए-बड़ मृकुन्द (एक प्रकार का कदिन्र) कौ तरह । 
भावाथे-५१ प्रशन-है भगवन्‌ ! असुरकुमारों के इन्र, प्रसुरकुमारो के 

राजा चमर की सुधर्मा-सभा कहां पर ह? 


भगवती सूध्र-क्ष. २३. ८ चपरैवा राजधानी ५०५ 
४१ उत्तर-है गौतम ! जम्बूद्रीप नामक द्वीप के मध्य में रहै हुए सन्दर 
(मेर) पवेत से दक्षिण दिका मं तिच्छं श्रसंख्यात दीप ओर समुर को उत्लं- 
धन करने के बाद अरुणवर नाम का दवीप श्राताहं । उसद्ीपकी वैदिका 
बाहरी किनारे से भगे बढ़ने पर श्ररुणोदय नाम का समुद्र आता ह । इस अर- 
णोदय समुद्र मे बयालीस हजार योजन जाने के बाद उस जगह श्रसुरकुमारों के 
इद्र श्रसुरकुमारों के राजा चमर का तिगिच्छ कूट नामक उत्पात पवेत भ्राता 
ह । उसकी ऊंचाई १७२१ योजन ह, उसका उद्वेध (जमीन मे गहराई) ४३० 
योजन भौर एक कोस हं । इस पवेत का नाप गोस्तुभ नाम के आवास पर्वत 
के नाप कौ तरह जानना चाहिए । विकेषता यह हँ कर गोस्तुभ पर्व॑त के अपर 
केभागकाजो नापहं वहू नाप यहां बीचके भाग का समञ्नना चाहिए्‌। 
र्यात्‌ तिगिच्छुक कूट पवेत का विष्कम्भ मूल मे १०२२ योनन है । बीच का 
विष्कम्भ ४२४ ोजन.है ओौर अपर फा धिष्कम्भ ७२२३ योजन हं । उसका 
परिक्षेय भूल मे ३२३२ योजन ओर कुद विहशेषोन है । बीच का परिक्षेप 
१३४१ योजन `तथा कु विश्ेषोन हँ । ऊपर का परिक्षेप २२८६ पोजन तथा 
कुं विरोषाधिक ह । वह्‌ मूल में विस्तृत है, बीच मं सकड़ा है ओर ऊपर 
फिर विस्तृत है ! उसे बीच का भाग उत्तम वचर जसा ह, बड़े मुकुन्द के 
भ्राकार जैसा ह । वह पवेत सम्पूणं रत्नमय है, सुन्दर हं थावत्‌ प्रतिरूप हं । 
वह पवेत पदूमवर वेदिका से ओर एक बनखण्ड से चारो तरफ से धिरा हुभा 
है । (हं वेदिका भौर बनखण्ड का वणेन करना चाहिए) । 
विवेचन-पहरे उदेशक मेँ देवो के स्थानो के सम्बन्ध मे वर्णेन क्रिया गयाहै। इस 
उदक मे चमरचञ्वा नामकं देवस्थान (राजधानी) का वर्णन किया गा है । 
सव दीपो ॐ बीच मे स्थित जस्बूद्रीप के मेह पर्वत से दक्षिण की तरफ तिच्छ 
भ्रसख्यात द्वीप समुद्रो को उल्लंघन करने के वादं श्ररुणवर नामक दीप भ्राता है । उसकी 
वेदिका ॐ बाहरी भाग से आगे जाने पर श्ररुणोदय समूद भ्राता है 1 उस श्रस्णोदय समुद्र 


भँ वयालीस हजार योजन जाने पर्‌ श्रसुरेद श्रसुरराज चमर का त्िगिच्छकूट नामक्‌ उलयात 
पवेत मता है । 


५०६ भगवता सूत्र-श. २ उ. ८ चमरचंवा राजधानो 
ककक्‌क्‌ कृककृरकृकृकृकृकृकृक्कृकृकुःकृक्कृकृकृक्रकुकृन्कृकृयेन्कृकृ कृकृकृकृकृकृक्‌ फुककृनकृक्‌कृकृकुकृकृकृकृकूकककककृकेन्ककृकृकककङे 


. मतियंगूलोकगमनाय यत्रागत्योत्तति स उतपातपर्वतः" 

तिच्छालोक मे जाने फे लिए जिस पर्वत पर भ्राकर चमर उत्पतन करना है-उइता 
है उसको उत्पात पर्वत कहते है । 

लवण समुद्र के बौचमे पूरव दिशा में 'गोस्तुभ' चाम का पवेत नागराज का श्रावास॒ 
पर्वत है । उसके श्रादि भाग का निष्कम्भं १०२२ योजन, मध्य का ७२३ प्रौर श्रन्तिम 
४२४ योजन है, किन्तु इस उत्पति पर्वत के श्रादि भाग का. विष्कम्भ १०२२ योजन, मीच 
भाग का ४२४ रौर अन्तिम भाग का विष्कम्भ ७२३ योजन है । इसके मूल का परिक्षेप 
३२३२ ग्रोजन से कुं कम है । मध्य भाग का परिक्षेप १३४१ योजन से कुच कम है रौर 
उपर के भाय का परिक्षेप २२८६ योजन से किञ्चित्‌ विशेषाधिक है । यह पर्व॑त तीवमें 
परतला है । इसका श्राकार उत्तम वख फे आकार समान है । श्रथवा भूकुन्द' नाम कै बाजे 
के समान है । श्राकाञ्च स्फटिक के समान निर्मल है । यहा मूलपाठ में यावत्‌" शब्द दिया 
है जिससे इतने विशेषण प्रर लेने चादिए-सष्हे लण्हे घट्टे मट्‌ठे णिरए णिम्मले गिप्पफे 
णिक्ककडच्छाए सपपभे समिरिईए सउज्जोए पासाईएः । इनका अथं इस प्रकार है-रण्टे- 
उलक्ष्णः' चिकते पुद्गलो से बना हप्र होने के कारण चिकना है । 'लण्हे-मसुणः-सुहाता । 
"वटे -धृष्ट'-शाण पर चदा कर विस कर तैयार क्रिये हुए हीरे श्रादि कै समान । भट्ठे- 
मृष्ट सुकुमा शाण पर चृढृाये हृषु जवाहूरात के समान चिक्रना श्रौर साफ़ । णिरएु" 
नीरज~रज रहित । णिम्मले' निमेल । 'णिप्पके' निष्पद्कु-कौचड रहित । (णक्ककडच्छाएः 
निरावरण दीप्ति-शुद्ध कान्ति वाला । 'सप्पभे' सतभाव-अच्छी' प्रभा वाला । "समिर 
सकिरण-किरणो वाला । 'पउञ्जौए" सउद्योत-समीप के पदार्थो को प्रकाशित करने वाला । 
'पासाईए' प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला । एसा वह्‌ उत्पात प्रवतत है । वहु पदमतररवेदिका सै 
वेष्टित है । उस वेदिका की ऊंचाई भ्राधा योजन है । उसका विष्कम्भ पांच सौ धनुष है । 
वह्‌ मवेरनमयी है । उसका परिक्षेप त्िगिच्छकूट के ऊपर के भाग का जितना परिक्षेप 
है उतना है । इन प्रकार सक्षेप में उस॒ उत्तम पद्मवर वेदिका का वणेन है । 


तस्स णं तिगिन्छक्कडस्स सणायपन्बयस्स उपि बहूसम- 
रमणिल्ने भूमिभागे पत्ते इण्णश्रो । तस्स णं बहूसमरमणिन्ज- 
सस मूमिभागस्स बहूमस्मदेसमागे एतय णं महं एगे पासायवर्िपरए 


भगवती सूव्-शष. २ ३. ८ चमस्वंचा राजधानी ५०४ 
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पत्ते । श्हाह्जाईं जोयणसयाईं एदं उच्च्तेणं, पणवीसं जोयणः 
पयां पिक्खभेणं । पसायवण्णश । उत्लोयमूमिवण्णश्रो ! अटनो 
यणाहं मणिपेहिया, चमरस्स सीहासणं सपार माणिम । तस 
णं तिगिच्छकूदस्स दादिणेणं कंकोडिसए पणवन्नं च कोटी पणः 
तीसं च सयसदस्याहं पण्णासं च सदस्माहं अरुणोदए समुद तिरि 
वीडवहृत्ता अहे रयणप्पभाए पुवीए च्तालीसं ोयणसदस्साई 
श्ोगास्ता, एथ णं वमरस्स असुरिदस्स अपुरङपाररण्णो चमर. 
चचा नामं रायहाणी पण्णत्ता। 


विशेष शब्दों के अर्थ-पासायवडिखए-प्रासादावतसक~महल । 
उस तिशिच्छक्षूट नामक उत्पातपवत का ऊपरी भाग अबड़ साब, 
रहित बिल्कुल सम है । वह बड़ा ही मनोहर ह । (उसका वर्णन भी यहाँ कहुन' 
चाहिए) । उसके बहुसम रमणीय ऊपरी भाग के ठीक बीचोबोच एक बड़ 
प्रासादावतंसक (महल) है । उस प्रासादावतंसक की ऊंचाई २५० योजन ह ` 
उसका विष्कम्भ १२५ योजन हं । (यहाँ उस प्रासादावतंसक-महल क्ता वणर 
कहना चाहिए) तथा उस महल के उपर के भाग का वणेन करना चाहिए) 
आठ योजन की मणिपौठिका हं । (यहं चमर के सहासन का परिवार सहिः 
वणेन कहना चाहिए) । 
तिगिच्छकूट कै दक्षिण कौ तरफ श्ररणोदय समुद्र मे चहं सौ करोड़ 
पचपन करोड पतीस लाल ओर पचास हजार योजन तिरच्छा जने के बाद 
नीचे रत्नप्रभा का चालीस हजार योजन भाग अवगाहन करनं के पदचात्‌ इस 
जगह श्रयुरकुमारो के इन्र, श्रसुरकुमारों के राजा चमर को चमरचंचा नाम 
की राजधानी आती ह । 
वहु वनखण्ड से धिर हुश्रा दै । उस्र वनेखण्ड का चक्रवाल विष्कम्भ देगोनदं 


५०६ भगवतो सूत्र-श. २ उ. ८ चमरचचा राजधानी 
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योजन है । उसका परिक्षेप पदश्मवरवेदिकरा के परिशेप जितना है । वह्‌ काला है रौर काली 
कान्ति वाला.है। 

उक्ष पर्वत का उपरका भाग बहुसम रमणीय है । वह भूमिभाग मूरजमूख के समान 
है, मदय पुष्कर क समान है सरोवर के तल कै समान है । आद्शंमण्डल, हाथ का तता 
(हृयेली ) श्रौर चन्द्रमण्डल के समान है । 

उस उत्पात पर्वत के ऊपर बीचोवीच एके प्रासादावततसक है । वह श्रत्यन्त सुन्दर 
्नौर कान्ति से सफद श्रौर प्रभासित है । वह मणि, सुवणं रौर रलो की कारीगरी से 
विचित्र ह । उसका ऊपरी भाग भी प्रत्यन्त सुन्दर है । उस पर हाथी घोडा बेल भ्रादिकै 
अनेक चित्र है। 

प्रसादावतंसक के बीच मे चमरेन्ध का सिहासन है । उस सिहासन के परिचमोत्तर 
मे, उत्तर मे श्रौर उत्तर पुवं मेँ चमरेनद्र के चौसठ हजार सामातिक देवों के चौसठ हृनार 
भद्रासन है । इसी प्रकार पूरव मे परिवार सहित पांच पटरातयों के पाचि भद्रासन भृपरिवार 
है । दक्षिण पूरं मे श्राभ्यन्तर परिषद्‌ के चौबीस हजनारदेवों फे चौबीस हजार भद्रासन ह । 
दसौ प्रकार दक्षिण मे मध्यम परिषद्‌ के श्रद्ईस हजार देवो के अदुाईसं हजार भद्रासन है । 
दक्षिण परिविममे बाह्यपरिषद्‌ कै बत्तीस हजार देवो के वत्तौस हजार भद्रासन है । पदिचम 
मे सात सेनाधिपरतियो के सात भद्रासन है श्रौर चारों दिशश्रों मे भत्मरक्षक देवोके 
चौसठ हजार, चौसठ हजार भद्रासत ह । इतस प्रकरार उस सिंहासन का वर्णन है। 


एगं जोयणसयसदस्सं आयाम-पिक्संमेणं जंदीव्माणा । 
पागारो दिषदुटं जोयणसयं उदं उच्वतेणै मूले पन्ना जोयणाह 
मिक्खमेणं उदरं अद्तेरसजोयणाहं विक्खंमेणं । कषिसीसगा अद्ध 
जोयणा आथामेणं कोसं पिक्मेणं देसूणं अद्रजोयणं इदं उच्च- 
तेणं । एगपरेभाए वाह्टाए एव पव दारसया अडाहञ्जाहं जोयण- 
साहं उदं उचवतेण, अदं विक्ख॑ेणं, उारियते एं सोलसजोय- 
णसहस्साईं आयाम-पिषखंमेणं, पन्नासं जोयणसहस्साहं पंचं य 


भगवती सूतव्र-श, २ उ. ८ चमरवा राजधानी ५०६ 
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पताण य जोयणसए रवि पिपेयेणे परिक्सेवेणं सवप्पमाणं 
केमाणिवप्पमाणस्स अद्धं नेयव्धं । सभा पुहम्मा, उत्तरपुरत्थमेणं 
निणषरं, ततोववायसमा, हरयो, अभिसेय, अलंकारो जहा विज- 
यप । | 
उवार संकणो अमिेय पिभूणा य पवसाश्रो, 
अन्वणिय सिद्धायण गमो पि य चमर्‌ परिवार इतं । 


॥ अरटूमो सदसो सम्मत्त ॥ 


विशेष शब्दों के अथं-पागारो-प्राकार किला, कविसीसगा-कगुरे, हरभो-हुद, 
अभ्ितेय-अभिपेक करते का स्थान । 
भावाथं-उस राजधानी का मायाम भौर विष्कम्भ (लम्बाई ओौर चौडाई) 
एक लाख योजन है 1 बह राजधानी जम्बुदरीप नितनी हं । उसका फिला १५० 
योजन ऊंचा है । उस किले के मूल का विष्कम्भ पचास योजन ह । उसके ऊपर 
के भाग का विष्कम्भ साढे तेरह योजन है । उसके कपिज्षीषंक (कंगुरो ) की कंबाई 
भ्राधा योजन है ओर विष्कम्भ एक कोस हं । कपिशीषक (कणुरो) की ऊंचाई 
्राधे योजन पे कुच कम ह । उसके एक एक बाहू से पांच सौ पांच सौ दरवाजे 
है । उनकी ऊंचाई २५० योजन है \ विष्कम्भ ऊंचाई से प्राधा हँ अर्थात्‌ १२५ 
योजन है । उवरिथल (धर के पीठबन्ध जैसा भाग) का श्रायाम भौर विष्कस्म 
(लम्बाई ओर चौड़ाई) सोलह हजार योजन है । उसका परिक्षेप (धेर) 
५०५६७ योजन से शरद विश्ेषोन है । यहां सवं प्रमाण वेमानिक के प्रमाण से 
भ्राधा समन्नना चाहिए । सुधर्मा सभा, उत्तर पुवं मं लिनगृह, उसके बाद उपपात 
सभा, हृद, प्रभिषेक ओर अ्रलङ्कार, यहु सारा वर्णेन विजय कौ तरह कहना 


१५१० भगवतो सूत्रक्ष. २३.०८ चमरचंचा राजधानी 
ककृकृफकरन्क रफककककककककककृककृकृककक ऊककककककककककककककृरुकूकककफ़कककृककककरककककककक कङ्‌ 


चाहिए। । 

गाथा का अथे इत प्रकार है- 

उपयात, संकल्प, श्रभिषेक, विभूषणा, व्यवसाय, श्रेनिका, ओर सिद्धा. 
यतन सम्बन्धी गम तथा चमर का परिवार ओर उसकी ऋद्धिपम्पत्नता । 


विवेचन-चमरेद्र की चमरचञ्चा राजधानी मेँ जो किला, महल मौर सभा आदि 
हँ उनकी ऊंचाई आदि का परिमाण सौधमं देवलोक के किला, महल श्रौर सभा प्रादिके 
परिमाणसे श्राधा परिमाण है । वह इस प्रकार है;- 
सौधमं देवलोक में रहने वक देवँ के विमानो $ श्रा्पास रहे हुए क्रिठे की 
ऊंचाई तीन सौ योजन है 1 मूल महल पाच सौ योजन अचा है। मृल महल के परिवार 
रूप दूसरे चार महल ह, उनकौ अचाई हाई सौ योजन है । उन चार महुनो मेँ से प्रत्येक 
महल के श्रासपास दरे चार चार महृलं प्रौर ह, उनको उचाई सवा पौ योजनं है । उन 
चार महुलौं में से प्रत्येक महल के आसपास फिर चार चार महल है, उनकी ऊंचाई ६२॥ 
योजन है । इसी प्रकार उन चार महल मेँ से प्रत्येक महलं के श्रा्पास् फिर चारचार 
महल है, उनकी ऊकाई ३१। योजन है ¦ 
यहां चमर्चञ्वा राजघानी मे किले की ऊंचाई १४० ग्रोजन है । मूल महल कौ 
ऊंचाई २५० योजन है श्रौर करमक्चः उनके श्रासपसि रहे हए महलो कौ ऊंचाई कमकषःश्राधी 
ग्राधौ होती गई है। इस प्रकार ग्रन्तिम महल की ऊचाई पन्द्रह योजन श्रौर एक योजन 
का पाच अष्टांगहै। चार परिपावियो मे क्रुल ३४१ प्रासाद हैँ । इन प्रासादो से उत्तरपुवं- 
ईशान कोण मे सधर्मा घभा, सिद्धायतन, उपपात सभा, हृद, अभिषेक सभा, ग्रलङ्खार सभा 
रर व्यवसाय सभा है । इन सब का परिमाण सौधमं देवलोक के देवो की सभा आदिक 
प्ररिमाण से आधा है । भ्रत. इनकी उचाई ३६ योजने है, लम्बाई प्रचास योजन है भौर 
चौडाई पचस योजन दै 
जीवाभिगम सूत्र मे विजयदेव कौ सभा श्रादि करा वर्णन करिया गयाहै, उसी प्रकार 
यहां चमरेन्र के लिषएु उपपात सभा पर्यन्त वणन कहना चाद्िए । उपपातं सभा मे तक्ताल 
उतपन्न इए इन्र को एे्ा विचार होता है कि~मूफ क्या कायं करना है । मेरा क्था जीता- 
चार टै? फिर सामानिक देवो द्वारा बडी ऋद्धि से अभिषेक सभरा मे उसका प्रभभिषेक 
किया जाता है । अलङ्कार सभामे वस्वराभूषणो से अरलद्भार क्रिया जाता है । व्यकव्साय 
सभा मे पुस्तक का वाचन किया जाता है । सिद्धायतन मेँ मूरति का पूजन किया जाता है । 


भगवतो सूष्र-श. २३. ६ समयक्षेत्र ५११ 
फिर सामानिक देव श्रादि परिवार सहित चमरेन्र परमा सभा मे राते है । उनक्रा सामा- 
निक परिवार श्रादि सारा वर्णेन कुना चाहिए । 


॥ दूसरे शतक का आघा उदेशक्‌ समाप्त ॥ 


[र ~~ 


शतक २ उदेशक € 
९. समय कतत्र 

५२ प्ररन-किमिदं भते ! समयते त्ति पवुच्दः ! 

५२ उत्तर-गोयमा ! अडाइल्जा दीवा दो य सयुदा एस एं 
एए समयलेतेत्ति पवुच्चह, तदथ णं अयं जंबृदीषे दीवे सय- 
दी-सयुद्यणं सम्बस्भ॑तरे, एषं जीवाभिगमवत्तव्वया नेया, जाव- 
शरभ्ितरं पएुक्खरद्ं जोहसद्णं । 

॥ नवमो उदेसो सम्मत्तो ॥ 


विशेष शब्दों े अथं-समयलेत्ते-समय क्षेत्र=मनुप्य क्षेत्र, पवुच्चइ-कहलाता है, 
पक्रं -पुष्क राद्धं, एवदए-इतना, सन्वन्भतरे-सर्वाभ्यन्तर । 

भावाथे-५२ प्रन-हे भगवन्‌ ! समय क्षेत्र किसको कहते हं ? 

४५२ उत्तर-है गौतम ! श्रदाई द्वीप ओर रो समुद्र, यहं समयक्षे्र कहु- 
लाता है । इनमे जो यह जम्बू्ीय नामक द्वीप हे! यह्‌ सब द्वीप समूद के वीचो- 
बीचहं। इस प्रकार जीवाभिगम सूत्र मे कहा हृशरा सारा वर्णन यहां कटुना 
चाहिए यावत्‌ श्राभ्यन्तर पुष्कराद्धं तक कहना चाहिए, किन्तु उसमे से ष्योति- 
षयो का वणेन यह नहीं कहना चाहिए! ` 

विवेचन-श्राठवे उटेशक मे चमरचञ्चा राजधानी का वर्णन करिया गया ह । वह 
सत्र सम्बन्धी वर्णेन है । इसलिए क्षेत्र का प्रधिकार होने ते इस नौवें उदटेयक मे प्तमय- 
शेत सम्बन्धी वर्णेन किया गया है । 


५१२ भगवती भूव-श. २ उ. १० पचास्तिकाय वर्णेन. 
हककफकककृककूकक्करुम्प्ग्कृकृकूकृक्‌कृकककककृफृक्‌कृकृकृकृकृककृककुकृकुककृकृकककृकेकृककककककृकफककककेकेकककककव्‌ 
समय अर्थात्‌ काल से उपलक्षित क्षेत्र 'समय-कषे्र' कहुलाता है । सूयं कौ गति से 
प्रकट होने वाला दिवस मासादि सूप काल, मनुष्य क्षेत्र मे ही है, इसके अगे नही है । क्योकि 
इससे आगे के सूये, चर (गति वे) नही है" किन्तु सचर (स्थिर) दै । 
इस विषय में जीवाभिगम सूत्रम जो वर्णन दिया है, वह्‌ यहां भी कहना चाहिए 
किन्तु वरह जो ज्योतिषी देवों का वणेन दिया गया है, वह्‌ यँ नही कहना चाहिए । ावत्‌ 
मनुष्यलोक किमे कहते है ? इस विषय मे एक संग्रह गाथा दो गई है। वह इष प्रकार है; 
अरिहंत-समय-वायर-विऽ्न्‌-यणिया बलाहशा सगणौ । 
आगर-भिहि-णई-उवराग-णिगमे वृडिवियणं च ॥ 
अथं-मानुषोत्तर पवत तक मनुष्यलोक कहलाता है । जहां तक श्ररिदेन्त, चक्रवती, 
बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका श्रौर मनुष्य है, वहां तक 'मनुष्य- 
लोक' कहुलाता है । जह तक समय, भ्रावलिका श्रादि काल है, स्थूल विजली है, मेघ का 
स्थूल गड्गड़हृट है, स्यूल मेघ बरसे है, स्थूल अग्निाय है, श्रागर, निधि, नदी, उपराग 
(चन्र सूये का ग्रहण) है, चन्द्र, सूये, तारा का भ्रततिगमन (उत्तरायण), निगमन (दक्षिणायन), 
दिन रात्रि का बढ़ना भौर घटना, इत्यादि है, वहं तक समय क्षत्र-मनुष्यकषेत्र है । 


॥ दूसरे शतक का नौ उदेशकं समाप ॥ 


[ 1 | 


शतक २ उदेशक १० 
\,.८ पचास्तिकाय बन 

५३ प्रन-कंट्‌ णं भते ! अधिकाय पण्णत्ता ! 

५२ उत्तर-गोयमा ! पंच शअरलिकाया पण्णत्ता तं जहाः- 
धमयिकाए, अधम्मलिकाए, अगासस्थिकाए, जीवलिकापए, 
पगललिथिकाए । | 

५९ प्रश्त-धम्मयिकाए णं भते ! तिवण्णे, कतिगंपे, कति- 


भगवती सूव्र-श. २ उ. १० पंचास्िकाय वर्णन ११३ 





एते कतिफापे ! 

५९ उत्तर-गोयमा ! ्रवरणे, अगे, भरसे, फस, शरूवी 
श्रजनीपे, सासणए, अषदविए लोगदभे 1 

४५-पे समासो पंचविहे पण्णत्ते, तं नहाः-दमश्, 
सित्तथी, कालश, भावो, यणश्रो । दग्क्ो णं धम्मत्थिकाए 
एे दमे, स्तरो ण लोगणमाणमेते, कालश्रो न फयापि न भासि 
त कयापि नस्थि जाव-णिच्चे, मावश्रो अरणे, अगंपे, अरे, 
फ़त, गुण्रो गमणगुएे । अदम्मलििकाए वि एवं कैव, नवरं- 
गुणो णगुण । आगासत्थिकाए षि एवं चेव, नवरं-लेत्तथ णं 
्रगासलिकाए लोयालोयपपमाणमेत्ते, अणंते चे जाव-युणय 
भ्रपगाहणायुणे । 


विशेष शब्दों के अ्थ-समाससो-सक्षेप से, अवगराहुणागुणे-प्रवगाहुन गुण वाला । 

भावाथे-५३ प्रदन-है भगवन्‌ ! अस्तिकाय कितने कहै भये हं ? 

५२ उत्तर-है गौतम ! श्रस्तिकाय पाच कहै गये है, यथा-धर्मास्तिकायः 
्रधर्मस्तिकाय, श्राकाज्ञास्तिकाय, जीवास्तिकाय भौर पुद्गलास्तिकाय 1 

५४ प्रहन-है भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय मे कितने वणे, कितने गन्ध, कितने 
रस भर कितने स्यं है ? 

५४ उत्तर-हे गौतम ! धर्मास्तिकाय में वणं, गन्ध, रस, भर स्पश्चं नहीं 
है अर्थात्‌ घर्मास्तिकाय अरूपौ है श्रजीव है, सारवत है । यह्‌ भ्रवस्थित लोक द्व्य ह 

४५-संक्षेप से धर्मास्तिकाय पाच प्रकार का कहा गया हु-दव्य, 
क्षेत्र, काल्‌, भाव भ्रौर गृण से । द्र्य कौ अपेक्षा धर्मास्तिकाय एक द्रव्य हं । 


१ 


११४ भगवती सू्र-ग. २ उ. १० जीवास्तिकाय का वरणेन 
धनयुगकुकुचुगकृमृरकर्कृच्छककङकृकककृकुक्कृकुककुक्कृकृन्कक््यनचृन्ककृक्छएक्‌कृकृकृकूफकक्‌ककृक्क्दृनकृकृककदनन्ककृककूरकेका 
क्षेत्र कौ ्रपेक्ष धर्मास्तिकाय लोक प्रमाण ह । काल कौ अपेक्षा धर्मास्तिकाय कशी 
नहीं था-एसा नही, कभी नहीं ह-एेचा नही, कभी नहीं रहैना-फेसा भौ नही, 
किन्तु वह था, ह ओर रहेगा, यावत्‌ वह्‌ नित्य है ! भाव कौ श्रे्षा धर्मास्तिकाय 
मेँ वणं तह, गन्ध नही, रस नही, स्पञं नष । गुण कौ अपेक्षा गति गुण वाला है । 

जिस तरह धर्मास्तिकाय का कथन कथाह उसौ तरह श्रधर्मा- 
स्तिकाय के विषय में भी कहना चाहिए, किन्तु इतना श्रन्तर हे हि श्रधर्मा- 
स्तिकाय गुण की श्रपेक्षा स्थिति गुण बाला ह । आकाञ्चास्तिकाय के विषय मे 
भौ इसी प्रकार कहुना चाहिए, किन्तु इतना भ्रन्तर हं कि आकाशास्तिकाय क्षेत्र 
कौ अषेक्षा लोकालोक प्रमाण (सनन्त) हे ओर गुण की श्रपक्ा श्रवगाहना 
गुणवाला हं } 


५६ प्रशन-जीवलिकाए णं भृते ! कतिवरणे, कतिगंधे कति. 
रसे, कतिफापे ! 

५६ उत्तर-गोयमा ! भ्रवरणे, जाव-अरूबी, जीये सासए 
ष्टि सोगदय्े । ते समासो प॑ंचदिहे पण्णे तं जहाः-दयश्र, 
जाद-गुण्नो । दन्ब्ो ण जीषिक्ाए अरण॑ताहं जीवदन्वाईं 
सेतो लोगप्पमाणमेत्ते कालो न याह न आसी, जाव-निच्चे, 
मादश्नो पुण अरणे, यग॑धे, चरसे, अफ़ासे, यण उश्रोगयएे। 

विशेष शब्दो के अर्थ-कति-कितने, समासओ-संक्ेप से, अवद्टिएु-्रवस्थित । 

भावा्थ-५६ प्रर्न-हे भगवन्‌ ! जीवास्तिकाय में कितने वणं, कितने 
ग्ध, कितने रस ओर कितने स्पशं हं ? 


५६ उत्तर-है गौतम ! जोवास्तिकाय मे वणे, गन्ध, रस, ओर स्यश्च नहँ 
है। बहु श्रह्पी है, जीव है, शाश्वत है ओर श्रवस्थित लोकटव्य ह । संक्षेप मं 
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जीवास्तिकाय के पाच भेद कहै गये ह्वय, क्षेत्र, काल, भाव ओर गुण की 
पक्षा । द्रव्य कौ अपेक्षा जीवास्तिकाय श्रनन्त जीव द्रव्यरूप है । क्षेत्र की 
पक्षा लोक प्रमाण हे । काल की ्रेक्षा वह्‌ कभी नहीं था-एसा नही, यावत्‌ 


वह्‌ नित्य है । भाव की श्रपेक्षा जीवास्तिकाय में वणं नहीं, गन्ध नही, रस 
नहीं जौर स्पशच नहीं है । गुण कौ श्रपेक्षा उपयोग गुण वाला है । 


५७ प्रश्न-पोमलत्थिकाए णं भते ! कतिवरणे, कृतिगंध-रस- 
परस? . 

५७ उत्तर -गोयमा ! पंचवरणे, पंचरसे, दगंपे, अटफासे, रूवी, 
जीये, सासए, अवद्िए, लोगदे । से समासश्नो पंचविहे पण्णतते 
तं जहाः-द््व्ो, सेतत, कालश, मावश्नो, यणो । दो णं 
पोगतस्थिकाए अणताईं दव्बाह खे्त्रो लोयप्पमाणमेत्ते, कालन 
न कयाह न रामी जाव-णिच्चे, भावशनो वष्णमंते गंध-रस-फास- 
मंते । गुणश गहएगुणे । 

विशेष शब्दो के अरथं-गहणगुणे-ग्रहण गुण । 

भावाथं-५७ प्रहन-है भगवन्‌ ! पुद्गलास्तिकाय भं कितने वणं, कितने 
गन्ध, कितने रस भौर कितने स्पशं हे ? 

५७ उत्तर-है गौतम ! पुद्गलास्तिकाय मे पांच वणं है, पाच रसहैः 
दो गन्ध ह, आ स्प है । चह रूपी है, श्रनीव है" शराइवत ह ओर श्रवस्थित 
लोक द्रव्य है । संक्षेप से उसके पांच भेद कहे गये.हे-द्व्य, क्षेत्र, काल, भाव 
सौर गुण कौ श्रयक्षा । द्रव्य कौ श्रपेक्षा पुद्गलास्तिकाय अनन्त द्रव्यूप ह । 


कषेत्र.की अपेक्षा लोक प्रमाण है । काल कौ श्रपेकषा वह कभी नहं था-एसा नही 
यात्नत्‌ नित्य ह । भाव की श्रपक्षा बहु वणं, गन्ध, रस भौर स्पशं बाला हँ । गुण 


५१६ भगवतीं सुव-श.-र उ. १० धर्मास्तिकाय विषयक प्ररनोत्तर 


कंककककृकुकृकृककृकककृकृककृकक्क्कृक्‌कृकृकृकृकृकृन्ककृकृकृकृ कनक कृकृकृकृक्कृकृकृककककृककककृकृकके कु कके केक कककृकषे 


की श्रपेक्षा ग्रहण गुणवाला है । 


५८ प्रशल-एगे भते ! भम्मलिकाधपदेसे पम्मलिकाए ति 
दत्तमवं सिया ! 

५८ उत्तर-गोयमा ! णो इट समरे । एवं दोण्णि बर तिण्णि 
पि चत्तारि षि पंच चं सत्त ट नव दस संसेभ्जा । 

५६ प्रश्न-श्रसंसेम्जा भते धम्मलिकायपएसा धम्मयिफाए 
ति वत्तयं सिया ! 

५६ उत्त-गोयमा ! णो इणटरे सप । 

६० प्र्न-एगपएसूषे षि य णं भते ! धमविक्षाए धम्मलि- 
कए ति पत्तञवं सिया! 

६० उत्त-णो इण्टर सम । | 

६१ प्रशन-े केण भ॑ते । एं वुच्चह एे धमलिथकायस् 
पएसे नो धम्मलिश्ाए सि वत्तं सिया, जापर एगपएसणे षि य 
णे धम्मलिक्ठाए नो धम्मतथिकाए ति वत्तं पिया ! 

६१ ऽत्तर-से एएं गौयमा ! संडे चक्के ! सकते चके ! 
भगवं ¦ नो डे चके, सकले चके, एषं शतत चमे, दंड, एसे 
आरै, मोयए से तेषं गोयमा ! एवं वुच्चह, एे धम्मयिकराय 
एएते णो धम्मलिक्षाए त्ति तवं सिया, जाद-एगपएसूषे षि य॒ 
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णं धृम्मलििकाए नो धम्मलिकाए सि वत्तं सिया । 
+ ६२ प्रश्न-से किं खाए एं भते ! धम्मस्थिकाए सि वत्तं 
1! 

६२ उत्तर-गोयमा ! असंखेज्जा भम्मलिथकाए पषएसा, ते समे 
फसिणा पदिपुण्णा निखसेसा एगगहणगदिया एस णं गोयमा | 
धम्मलिथिाए सि वत्तं पिया, एवं अहम्मलििकाए पि, आगासलि- 
काए षि, जीवलथिकाय-पगललिकाए वि एवं वेव, नबरर-तिष्णं 
पि पदे अरणंता भाणियना, सेसं तं चेव । 


- विशेष शब्दो के अथं -सूसे-दूष्य-वस्र, आउहे-मायुध-शस्व, मोयए-मोदक~तइड्‌, 
कसिणा-सवसम्पूणं, पडपुण्णा-सम्पूणं, निरवसेसा-निरवशेष, एगगहणगहिया-एक के 
ग्रहण करने पर सब का ग्रहणं होना 1 

भावा्थ-५८ प्रहन-है भगवन्‌ ! क्या धर्मास्तिकाय का एक प्रदे धर्मा- 
स्तिकाय कहलाता हं ? 

५८ उत्तर-है गौतम { यह्‌ अथं समथं नहीं भ्र्थात्‌ धर्मास्तिकाय का 
एक प्रदेश, धर्मास्तिकाय नहीं कहलाता ह । इसी तरह से दो प्रदेश, तीन प्रदेश, 
चार प्रदेश, पाच प्रदेश, छह प्रदेश, सात प्रदेह, आठ प्रदेश, नौ प्रदेश, दस 
प्रदेश ओर संख्यात प्रदेश भी धर्मास्तिकाय नहीं कहलाते ह । 

५९ प्रश्न-हे भगवन्‌ ! क्या धर्मास्तिकाय के श्रसंस्यात प्रदेशा, धर्मा- 
स्तिकाय फहूलाते हे ? 

५९ उत्तर-है गौतम ! यहं अथं समथ नही, श्रथात्‌ धर्मास्तिकाय के 
भ्रसस्यात प्रदेश, धर्मास्तिकाय नहीं कहलाते हे । 

६० प्रहन-ह भगवन्‌ ! एक प्रदेश से कम धर्मास्तिकाय को क्या धर्मा 
स्तिकाय कहते हे ? 
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६० उत्तर-है गौतम ! यह श्रथं समथं नहीं भ्र्थात्‌ एक प्रदेशोन धर्मा. 
स्तिकाय को धर्मास्तिकाय नहीं कहते हं । 

६१ प्र्न-है भगवन्‌ ! इसका क्या कारण ह कि धर्मास्तिक्राय के एक 
्रदेक्ष को यावत्‌ जहाँ तक एक भौ परदेश कम हो वहं तक धर्मास्तिकाय नहीं 
कहना चाहिए ! 

६१ उत्तर-है गौतम ! यह बतला कि चक्र का खण्ड (भाग-दुकडा) 
चक्र कहुलाता हं, या सम्पुणे चक्र, चक्र कहुलाता ह ? है भगवन्‌ ! चक्र का 
खण्ड, चक्र नहीं कहुलाता हं, किन्तु सम्पूणं चक्र, चक्र कहुलाता है । इसी 
प्रकार छत्र, चमं, दण्ड, वस्त्र, शस्त्र ओर मोदक के विषय में भी जानना 
चाहिए भ्र्थात्‌ ये सब चछत्रादि सम्यूणं हो, तो छत्रादि कहलाते हं, किन्तु इनका 
सण्ड छत्रादि नहीं कहलाते है, इसलिए है गौतम ! एसा कहा ग्या हँ कि धर्मा 
स्तिकाय का एक प्रदेश यावत्‌ जवतक एक प्रदे भी कम हो तबतक उसे धर्मा 
स्तिकाय नहीं कहते हे । 

६२ प्रश्न-तो फिर है भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय किते कहते हं ? 

६२ उत्तर-है गौतम ! धर्मास्तिकाय फे श्रसंस्थात प्रदेश हुः वे सब 
कृत्स्न (पुरे); प्रतिपुणं, निरवशेष (जिन मं से एक भी बाकी नहीं बचा हो); 
एकग्रहण-गृहीत भ्र्थात्‌ एक शब्द से कहने योग्य हों तब उन श्रसंस्यात प्रदेशों 
को श्वर्मास्तिकाय' कहते हँ 1 इसी तरह अधर्मास्तिकाय, श्राकाशचास्तिकाय, जीवा- 
स्तिकाय मौर पुद्गलास्तिकाय के विषय मं भी जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विक्ञेषता ह कि श्राकाज्ञास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओर पुद्गलास्तिकाय, इन 
तीन द्रव्यो के श्रनस्त प्रदेश कहने चाहिए । बाकी सारा वर्णन पहले को तरह 
समक्नना चाहिये । 

५, विवेचन-नौवे उदेशक भें क्षेत्र फे विषय मेँ कथन क्रिया गया है । वह क्षेत भ्रस्ति- 
काय के एक देशा सूप है, इसलिए दसै ऽदेशक मेँ अस्तिकाय' का वणे किया गया है । 

श्रस्तिकाय~श्रस्ति' का अथं है श्रदेश' श्रौर काय" का अर्थं है-~.पमूह' । अर्थात्‌ 

ध्रस्तिकाय का श्रथ है-प्रदेशौ का समूह्‌ } श्रथवा श्रस्ति' यह तीन काल को मुचित करने 
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वातत प्रव्यय (निपात) है । इसलिए श्रस्तिकाय' का यह प्रथं हुमा कि-नो प्रदेशों 
का समूह्‌ भूतकाल मे था, वतेमानकाल मे है भौर भविष्यत्‌काल मे रहेगा उसे श्रस्तिकाय्‌' 
कहते है। 

अस्तिकाय पांच है-१ धर्मास्तिकाय, २ भ्रधर्मास्तिकाय, ३ भ्राकाशास्तिकाय, 
४ जीवास्तिकाय प्रौर ५ पुद्गलास्तिकाय 1 

यहा पर यह शका हो सकती है कि इनं पांच भस्तिकायों का यही क्रम व्यो रखा 
गया है? 

इसका समाधान इस प्रकार है-शर्मास्तिकाय' के प्रारम्भ में श्वम" शब्द श्राया है। 
श्वम" शब्द मगल सूचक है, इसलिए सब तत्त्वो मे पह र्मास्तिकराय' कहा गयां है । 
शर्मास्तिकाय' का विपरीत "अधर्मास्तिकाय" है । दसलिए धर्मास्तिका्य' के वाद श्रधर्मा- 
स्तिकाय' कहा गया है । धर्मास्तिकाय भ्रौर भ्रधर्मास्तिकाय, इन दोनों क लिए 'आकाशा- 
स्तिकाय' श्राधार रूप है, इसलिए इन दोनो के बाद श्राकालास्तिकाय' कहा गया है । 
शाका, नन्त श्रौर भ्रमृ्तं है तथा जीव भौ प्रनन्त श्रौर अमूततं है । इ प्रकार इन दोनों 
तत्त्वो की समानता होते से भ्राकालास्तिकाय के बाद चौथा तत्त्व जीवास्तिकाय' कहा गया 
है । जीव तत्त्व के उपयोग मेँ "पुद्गल तत्त्व भ्राता है । इसलिए 'जीवास्तिकायः के बाद 
पद्गलास्तिकाय' कहा गया है । 

धर्मास्तिकाय श्रादि चार द्रव्य वर्णादि रहित है, इसीलिए वै अरूपी, अमूत्त ह । 
कितु वे नि.स्वधाव नही है । धर्मास्तिकायादि द्रव्यतः शादवत है पदेशो की श्रपेकषा प्रव- 
स्थित है 1 धर्मास्तिकायं आदि प्रत्येक 'लोक-दरव्य' हैं भ्र्थात्‌ पञ्चास्तिकाय स्प लोक के 
भश ल्प द्रव्य हु । गुण (कायं) की भ्रेक्षा धर्मास्तिकाय ` गति (गमन) गण बाला है । 
तात्ययं यह है किं जसे पानी, मछली को चलने मे सहाथता देता है, उसी प्रकार गति क्रिया 
मे परिणत्त हृए जीव श्रौर पुद्गल को धर्मास्तिकाय सहायता देता है। अ्रधर्मा- 
स्तिकाय स्थित्ति गुण वाला है भर्थात्‌ स्थिति परिणाम वाले जीव भ्रौर पुद्गलो कौ स्थितिमें 
सहायक होता है । जैसे-विश्राम चाहने वले थके हए पथिक के ठहरने मेँ छायादार वृक्ष 
सहायक होता है ।'आकाचास्तिकाय श्रवगाहन गुण वाला है शर्थात्‌ जीवादि द्रव्यो को रहने 
के लिए ्रवकाश देता है । जँसे~ददरीफलो (वेर) को रखते के लिए कुण्डा प्राधारभूत 
है, इसी तरह आक्राश तत्तव, जीवादि को प्रवकाशं देता है । इसलिए बह श्रवगाहना गण 
वाला है । जीव तत्व, उपयोग गुण वाला है । पुद्गलास्तिकाय, ग्रहणयुण वाला दै" क्योकि 
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भरौदारिकादि अनेक पृद्गलों के साप्र जीव का सम्बन्ध होता है श्रथवा प्राणधारी जीव, 
भ्रौदारिक भादि भ्रनेकं प्रकार के पुद्गलो को ग्रहण किया करता है । 

जेसे-चक्र का खण्ड (चक्र का एक भाग) चक्रे नही कष्टूलाता है 1 किन्तु वह्‌ 
चक्रबण्ड कहुलाता ह । सम्पूण चक्र को ही-शवक्रकहते है । इसी तरह से जबतकं एक प्रदेश 
की भी कमी हो वरहा तक उसे धर्मास्तिकाय नही कहते है परन्तु जब सभी -पूरे प्रदेश हो, तभी 
उसे धर्मास्तिकाय कहने है , जब वस्तु परी हो तभी वह्‌ वस्तु कहलाती है, किन्तु अधूरी 
वस्तु, वस्तु नही कंहलाती है 1 यह्‌ निश्चय नय का मत है । व्यवहार नयकीदुष्टिसेतो 
थोड़ी सौ प्रधूरी वस्तु को भी पूरी वस्तु कह्‌। जा सक्ता है । व्यवहार नय घडे $ टुक्डे को 
भौ घडा कहता है । जिस कृत्ते के कान कट गये हो श्र्थात्‌ जो कृत्ता वृच्चा हो उसको "कुत्ता 
ही कहा जाता है । तात्पये यह्‌ है कि जिस वस्तु का एक भाग विकृत हो गया हो, वह्‌ वस्तु, 
मन्य वस्तु नही ह जाती, किन्तु वेह वही मूलवस्तु कहलाती है, क्योकि उसमे उत्पन्न विकारं 
मूल वरतु कौ पहचान मे बाधक नही होता है । इस प्रकार व्यवहार नय का मन्तव्य है । 

धर्माप्तिकाय के प्रदेश सब हो, कृत्स्न (पूरे के पूरे) हौ भ्रतिपूणं हो अर्थात्‌ श्रपने 
अपने स्वभाव मे पतिपूणं हो, निरवशेष हो अर्थात्‌ प्रदेशान्तर मे भी अपने स्वभाव से 
कम नहं ्रौर धर्मास्तिकायरूप एक शब्द से कहे जा सक्ते हो, उसे धर्मास्तिकाय कहते 
है । इसी तरह प्रधर्मास्तिकाय के विषय मे भी समना चाहिए । धर्मास्तिकाय के प्रदेश 
ग्रसंस्यात है श्रौर अधर्मास्तिकाय के प्रदेश भी प्रसंख्यातं है ! आकासास्तिकाय, जीवास्ति- 
काय श्रौर पुद्गलास्तिकराय, इन तीनों क प्रदेश अनन्त अनन्त है । धर्मास्तिकाय कौ तरह 
इन तीनो के भौ श्रपने शरपने अनन्त प्रदेशों के समूह को क्मरः आकाश्चास्तिकाय, जीवा- 
स्तिकाय भ्रौर पूद्गलास्तिक्राय कहते है । 


जीवं का स्वरूप 


“^ ६३ प्रशन-जीवे एं भते ! रण्वा समे सवले शवीरिए 
पपुरिसक्कारपरकमे आयमापेणं जीषमावं उदतेतीतिवत्तमं 
पिय! 
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६२ उततर-हंता गोयमा ! जीवे णं जाव उदेतीति वत्तं 
सिया । 

६9 प्ररन-से केणद्रेणं जाव-वत्तव्वं सिया ! 

६४ उत्तर-गोयमा ! जीवे णं अणंताणं आमिणिबोदियणाण- 
एञ्जवाणे एवं पुयणाणपञ्जवाणं ओहिनाणयन्जवाणं मणपजव- 
णाणपर्जवाणं कफेवलणाणपल्जवाणं मह्ण्णाणपल्जवाणं पुय- 
शण्णाणप्जयाणंविस्भरगण्णाणपन्जवाणं चक्सुदंसणपञ्जयाणं अच- 
कसुदंसणपञ्जवाणं भदिदंसणपनयाणं केवलदंसणपन्जवाणं ज- 
ध्ोगं गच्छ, अवश्नोगतक्खणे णं जीषे, से एएणट्रेणं एवं वुच्चह 
गोयमा ! जीवे एं सदे, जाव प्तय सिया। ) 

विशेष शब्दों के अथं-उवर्दसेति-दिखलाता है, आयभावेणं-अत्मभव से । 

भावाथं-६३ प्र्न-हे भगवन्‌ ! उत्थान, कमं, बल, वीयं ओर पुरुषकार 
पराक्रम वाला जीव, श्रात्मभावे से जीवत्व को दिखलाता ह, श्या एसा कहना 
चाहिए? 

६३ उत्तर-हा, गोतम ! उत्थान, क्म, बल, वीयं ओर पुरुषकार परा- 
क्रम वाला जीव, श्रात्मभाव से जीवत्व को दिलाता हे, प्रकाशित करता हं 
एसा कहना चाहिए 1 

६४ प्ररन-हे भगवन्‌ ! एेसा कहने का क्या कारण ह ? 

६४ उत्तर-हे गौतम ! जीव, श्राभिनिबोधिक ज्ञान के भ्रनन्त पर्यायः 
भरुतन्नान कै अनन्त पर्याय, श्रवधिज्ञान के अनन्त पर्याय, मनःपयय ज्ञान के अनन्त 
पर्याय, केवलज्ञान के ्रनन्त पर्याय, सतिश्रज्ञान के अनन्त पर्याय, भुतश्र्ञान के 
भ्रनन्त पर्याय, विभंगज्ञान (अवधिभज्ञान ) के श्रनन्त पर्याय, चकषुददोन के भ्रनन्त 
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भ्रचकषुरशेन के ्रनन्त पर्याय, श्रवधिदङञंन के जनन्त पर्याय ओर केवलदक्चन के 
भ्रनन्त पर्थाय, इत सब के उपयोग को प्राप्त करता है, वयोफि जीव का उपयोग 
लक्षण हं । इस कारण सेहे गोतम ! दा कहा गया ह कि उत्थान, कम, बलः 
वीयं ओर पुरुषकार पराक्रम वाला जीव, आत्मभाव से जीवत्व को दिलाता है- 
प्रकाित केरता ह । 


विवेचन-"जीवास्तिकाय उपयोग गृण बाला है" । यह्‌ बात परे के प्रकरण मे कही 
गई ह । भ्रव जीवास्तिाय का एकं देरूप एक जीव रच्थानादि वाला है, ` यह्‌ बात 
वतलाई गई.हँ । यहीं मूलपाठ मे 'द्टराणे, चकम्मे' इत्यादि जीव के विरोषण दिये गये 
ह, इसे मृक्त (सिध) जौव का यहो ग्रहण नही किया गया है, क्योकि मुक्त जीव मेँ 
उत्थानादि नही होते है । ययँ ससारौ जीव ग्रहण किया गया है । 

श्रात्मभावः का र्थं है-उत्थान (उठना), शयन, गमन, भोजन प्रादि रूप मात्म 
परिणाम । इस प्रकार कै प्रात्मपरिणाम द्वारा जीव, जीवत्व (चैतन्य) को दिलाता है 
क्योकि जब विशिष्ट चेतना शव्रित होती है तभी विरिष्ट उत्यानादि हते है । 

दधित विभाग को पयंव (पयंय-पर्याय) कहते है । आभिनिबोधिक ज्ञान के एते 
पथेव अनन्त है । इसलिए उत्थानादि भाव में वेता हुभा आत्मा, आभिनिनोधिज मतिज्ञान) 
सम्बन्धी श्रनन्त परयंवो के उपयोग को आभिनिबोधिकर ज्ञाने पयव ल्प एक प्रकारके 
चेतन्य कौ प्राप्त करता है! 

शका-उत्यानादि अत्मभावं में वततत हुञ्रा जीव, आभितिरोध्िके ज्ञान के उपयोग 
को प्राप्त करता है, तो क्या उसने अपने चैतन्य को प्रकारित कियो-एेसा कहना चाहिए ? 

समाधान-इसक्रे लिए मूलपाठ में हौ कहा है-'उवग्नोगलक्वणे जीवे' र्थात्‌ जीव 
का उपयोग लक्षण है । इसीलिए उत्यानादिरूप भ्रात्मभाव द्वारा उपयोगरूप जीवत्व को 
दिखलाता ह । एसा कहना चाहिए । ) ४ 


११ 
[ 


श्राकाश के मेद्‌ 


६५ प्रश्न-फतिदिहै णं भते ! आगति पण्णत्ते १ ` 
^ ६१ उत्तर-गोयमा ! दुिहे आगापे पण्णे, तं जहाः-लोया 
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गामे थ अलोयागापे य । 

६६ प्रश्न-लोथागापे णं भ॑ते ! फं जीवा, जीवदेसा, जीवप- 
एसा, अजीवा, अजीवदेसा, जीवपएसा ! 

६६ उत्तर-गोयमा ! जीवा वि जीवदेसा पि जीक्यएसा 
पि, अजीषा पि ्रजीषदेसा बि अरजीवप्पएसा पि । जे जीवा 
ते नियमा एगिदिया बेदहदिया तेहदिया चररिदिया परचिदिया 
श्रणिदिया, जे जीषदैसा ते नियमा एिदियदेसां, जाव-अणिदिय- 
देषा, जे जीषपणएसा ते नियमा एगिदियपणएसा, जाव-अणिदिय- 
पएसा, जे जीवा ते दुविहा पण्णतता, तं जहाः-री य अरूवीय, 
जे रू त विहा प््णत्ता, तं जहाः-खंधा, खंधदेषा, खंध- 
पएसा, परमाएपोगला । जे अरूवी ते पंचविहा पण्णतता, तं जदाः- 
धग्मलिकाए मो धमरलिथकायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्स पएसा, 
अधग्मधथिकाए नो अ्रथमलिकायस्स देसे अधम्मदिकायस्त पएसाः 
श्द्रासमये । 

६७ प्रश्न-अलोगागापे णं भ॑ते ! किं जीवा, पुच्छा तह चेव ! 

६७ उत्तर-गोयमा ! नो जीवा, जाव-नो अीवष्यएसा, एगे 
भजीवदप्वदेस, ्गुर्यरहूए, अ्तेहिं अगुरुयतहूुयगुणदं संत 
सब्वागासे अणंतभागणे । 


विशेष शब्दो ॐ अर्थ-लोयागासे-लोकाकाक्, अलोयागासे-्रलोकाकाश्च, मद्धासमये- 
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काल, पुच्छ -पू्छना~परसल, तहु चेव-वैसे ही, संजुत्ते-संयुक्त । 

भावा्थ-६५ प्रर्न-हे भगवन्‌ ! श्राकाक्च कितने प्रकार का कहा 
गाह? 

६१ उत्तर-हे गोतम ! आकाञ्च के श्ये भेद हं । यथा-लोकाकाश्च ओर 
श्रलोकाकाज्च । 

६६ प्रघन-हे सगवन्‌ ! क्या रोकाकाज्ञ मे जीव हं ? जीवकेदेहहं ? 
जीवक प्रदेश हं ? क्या अजीव है ? अजीवके देश हे ? श्रजीवके प्रवेश हे ? 

६६ उचतर-है गौतम ! रोकाकाशच मे जीव भी ह, जीवके देश भीहै, 
जीवक प्रदेशभी है । श्रजीव भह, श्रजीवके देश भौ हैः श्रलीव के प्रदेश 
भौहै। जो जीवहै, वे नियमा (निर्चितरूपसे) एकेच्िय हे, बेइन्दिय हे 
तेदन्विय हैः चौइन्दिय है, पञ्चेन्द्रिय है ओर अनिन्द्रिय हं । जो नौवके देश हेः 
वे नियमा एकेच्धिय के देक है .यावत्‌ श्रनिद्धियके देहं । जो जीव के प्रदेश 
हवे नियमा एकेच्धिय कै प्रदे है यावत्‌ अनिद्य के प्रदेश ह । जो घजोब हे 
वेदो प्रकार के कहे गये हँ । यथा-खूपौ मौर श्ररूपी । नो रूपौ हे, उसके चार 
भेद कहै गये हे ! यथा-स्कम्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेडा ओर परमाणु-पुद्गल । 
जो अरूप हे, उसके पाच भेद कहै गये है । यथा-धर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय 
का देश नहीं, धर्मास्तिकराय के प्रदेश हं । अधर्मास्तिकाय हेः भ्धर्मास्तिकाय 
का दे नही, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश ओर ्रद्वा्तमय हं ! 

६७ प्ररन-हे भगवन्‌ ! क्या ्रलोकाकाक्च में जीव हें १ इत्यादि पहर 
की तरह प्रन ! 

६७ उत्तर-है गौतम ! श्रलोकाकाश में जीव नहीं हँ यावत्‌ श्रनीव के 
परदेश भौ नहीं है । बहु एक श्रव द्रव्य देश है श्रगुरुलयु हं, तथा अनन्त 
अगुरुलयु गुणों से संयुक्त है ओर शरनन्त भाग कम सव भ्राकाशच स्प हं । 

विवेचनं-पहरे के प्रकरण मे जीव के सम्बन्ध मे वर्णेन किया गया था । जीवक 
आधार आकाश है । इसलिए अव आकार के सम्बन्ध भँ वणन क्रिया जाता है। 
श्राकारा के दो भेद है-लोकाकाञ शौर श्रलोकाकाश । जिस क्षेत्र मे धर्मास्तिकाय 
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श्रादि द्रव्य है वहू क्षेत्र लोकाकाश्च कहलाता है श्रीर जिस क्षेत में धर्मास्तिकाय रादि द्रव्य 
वही है, वह्‌ क्षत्र प्रलोकाकाक्च कहलाता है । 

लोकाकान्च रूप श्रधिकरण में सव जीव, जीवों के देश ्र्थात्‌ वुद्धिकरतिपित जीव के 
दो तीन भ्रादि विभाग रौर जीव के प्रदेश भ्र्थातत जीवदेश के बुद्धिकतिपत एेसे सूक्ष्म विभाग 
जिनके फिर दो विभागत हो सके वे विभाग, तथा श्रजीव, ग्रजीवोंके देश श्रौर ्रजौ्वोँ 
के प्रदेश रहते है । 

शंका-'लोकाकाश में जीव प्रौर श्रजीव रहते है-एेसा कहने से ही जीव के देश 
भ्रौर प्रदेश तथा श्रजीव के देश प्रौर प्रदेश, लोकाकाश में रहते है-यह्‌ बात जनी जा सकती 
है, क्योकि जीव के देश श्रौर प्रदेश, जीव से भिन्न नही है, तथा श्रजीव ॐ देश ग्रौर परदेश, 
भ्रजीव से भिन्न तही है, प्रपितु जीव, जीव के देश प्रौर प्रदेक, ये सवएक हीहै। इसी 
तरह श्रजीव, प्रजीव के देश प्रौर प्रदेराये सव एक हीहैः तो फिर यहाँ जीव के प्रदेश 
तथा श्रजौव के देश श्रौर प्रदेदा श्रलग बयो कहे ? इसका क्या कारण दहै ? 


समाधान-यद्यपि जीव कटने से ही जीव के देश श्रौर प्रदेशो का श्रहण हो जाता 
है । इसी तरह अजीव कहने से ही प्रजीव के दे ग्नौर प्रदेशो का ग्रहण हौ जाता है, तथापि 
यहां जीव के देश श्रौर प्रदे का श्रलग कथन किया गयाहै, इसका कारण हैग्रौर वह्‌ 
यह है कि कितनेक मतावलम्बियों की यहं मान्यता है कि-जीवादि पदार्थं ्रवयव रदित 
है । उनकी इस मान्यता का खण्डन करते कै लिए तथा "जीवादि पदां सावयव हस 
वाद को सूचित करने के लिए जीव के देश, जीव क प्रदेश" इत्यादि पृथक्‌ खूप से कथन 
करियागयाहै। 

ग्रजीव के दो भेद है-रूपी ग्रौर अरूप । पुद्गल रूपी-मृतत है ग्रौर धर्मास्तिकायादि 
अरूपी -ग्रमूततं है । रूपी के चार भेद है-स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश प्रर परमाणु पृट्गल । 
परमाणुश्रो के समृह को सन्ध कहते है । स्कन्ध के दो तीन श्रादि भागों को सकन्धदेशः 
कहते है ! स्कन्धदेश के एसे सूक्ष्म श्र जिनके फिर विभाग न हो सके उनको स्कन्च प्रदेशः 
कहते ह । जो स्कन्धभाव को प्राप्त नही हुए है, एसे सूक्ष्म भ्रंशो को परमाणु" कहते ह । 
लोकाका्च मे रूपी द्रव्य कौ अपेक्षा से श्रजीव, भ्रजीवदेश भ्रौर ग्रजीवग्रदे भी है'यह्‌ वात 
अर्थतः समी जा सकती है, क्योकि भ्रजोव करा ग्रहृण करने से श्रणु श्रौर स्कन्ध का ग्रहण 
भीहो जत्ताहै। 


दूसरी जगह असूपी श्रजीव के दस भेद कहे गये हँ । जम किं-धर्मास्तिक्ताय, धर्मा- 





स्तिकाय के देग, धर्मास्तिकाय के प्रदेश, श्रधर्मास्तिकाय, अरघर्मास्तिकाय के देक अधर्मास्ति- 
काय के प्रदेश, अ।काञास्तिकाय, आकाशास्तिकायं के देश, आक्राशास्तिकाय के प्रदेश श्रौर 
्रद्वा्तमय । । 


शेका-जवघ कि दूसरी जगह श्ररूपी अजीव के दस भेद कहै है, तो यहां पांच ही 
भेदकहने काक्याकारणदहै? 
समाधान-यहां तीन भेद वले भ्राका्चको प्राधारसूप माना दैः इसलिए उसके 
तीन भेद यहा नही गिने गये है । आकाञ्च कँ तीन भेदो को निकाल देने पर सात भेद रहते 
है । सम्पूणं लोक कौ पृच्छा होने से यहाँ धर्मास्तिकाय भ्रौर श्रधर्मास्तिकाय के स्कन्धरूप 
से पणं का ग्रहण कर लिया गया है, इसलिए देश का ग्रहण नहीं किया गया है, भरतः ये दो 
भेद निकाल देने प्र बाकी पांच भेद रहते है । 
जीव श्रौर पुद्गल बहुत है, इसलिए एसा कहना ठीक ही है-“वहृत जीव, जीवों के 
बहुत देश, .जीवों ॐ बहुत प्रदेश । बहुत पुद्गल, पुद्गलो $ बहुत देश, पृद्गलो के वहत 
प्रदेश" । प्रथवा जीव मे श्रौर पुद्गल मे सकोच विस्तार कौ शक्ति है । इसलिए जिस जगह 
मे एक जीव या पुद्गल समा पकता है, उतनी ही जगह मे प्रनेकं जोव भ्रौर ्रतेकृ पुद्गलं 
समा सक्ते है । इसलिए बहुत जीव श्रौर बहुत पुद्गल हो सक्ते है ! इसलिए भी एसा 
कहना उचित है ज्रि-बरहुत जीव, जीवों के बहुत देश, जीवों के बहुत प्रदे । बहुत पुद्गल, 
पुद्गलो के बहुत देर नौर पुट्गलो के बहुत प्रदेश । रूपी द्रव्य कौ श्रपेक्षा बहुत अजीव, अजीवों 
के वहुत देश श्रौर प्रजीवो के बहुत प्रदेश-एमा कहना भी सूसगत है, व्योकि एक ही वस्तु 
के प्रन्दर भी पृथक्‌ पृथक्‌ तीन वस्तुद्ों की विद्यमानता है । धर्मास्तिकाय आदि मेतोदो 
वस्तुएु संभवित है । यथा -धर्मास्तिक्राय भौर धर्मारित्तिकाय प्रदेश इत्यादि । जब सम्पूणं धर्मा- 
स्तिकाय को कहने की इच्छा होती है, तब श्वर्मास्तिकाय इत्यादि रूप से निर्देश होता है 
ग्रौर जव धर्मास्तिश्नाय श्रादिकेश्रंशो को कहने की इच्छा होती है, तव श्वर्मास्तिकाय 
प्रदेश" इत्थादि ख्य से कहा जाता है, क्योकि प्रदे श्रवस्थित रूप वारे हँ । धर्मास्तिक्राय में 
उस देशो ङी कल्पना करना श्युक्त है, क्योकि उसके दे भ्रवस्थित हप व नही हैं । 
यद्यपि जीवादिदेक् भी अनवस्थित सूप है, तथापि वे एक ही श्राश्रव मे भिन्न भिन्न संभवित 
है, इसलिए उनकी भिन्न भिन्न प्ररूपणा की गई है) धर्मास्तिकायादि में इ प्रकार नहीं 
है, बयोक्रि वह एक है श्रौर सकोचारि धमे रहित है । इसलिए धर्मास्तिकायादि के देश का 
निषेध करने के लिए मूल पाठ में "नो धम्मत्थिक्ायस्स देसे, णो भ्रधम्मत्यकायस्स देसे" 
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एसा कहा है । । 

इस विषय में चूणिकार भी कहते है कि-सव श्ररूपी द्रव्यो का व्यवहार समुदय 
शब्द से होता है भ्रथवा सव श्ररूपी द्रव्यो का व्यवहार प्रदेश" शब्द से होता है किन्तु, देश 
शब्द से उनका व्यवहार नही होता है, क्योकि उनके देशो का श्रनवस्थित प्रमाण है। 
इसलिए उनका 'देन' चाव्दं से व्यपदेद करना ठीक नही है । इन द्रव्यो मे जो दे गब्द 
का निर्दे किया गया है वह्‌ धर्मास्तिकायादि सम्बन्धी व्यवहार के विए तथा ऊव्वं सोका- 
काशादि सम्वन्धी स्पर्गनादि विषयक व्यवहार के लिए क्रिया ग्या है) जसे कि-धर्मास्ति- 
काय श्रपने देश द्वारा उध्वं लोकाकाश को व्याप्त करता है । इस तरह धर्मास्तिकाय सवधी 
व्यवहार है । तथा उध्वं लोकाकाश द्वारा धर्मास्तिकाय का अमुक दे स्पृष्ट ह । इस तरह 
रव्य सम्बन्धी स्पदनादि विषयक व्यवहार होता है । इन दोनों व्यवहासे को करमे के चिए 
श्ररूपी द्रव्यो मे भी "देर" शब्द का व्यवहार किया गया है । 

श्रद्धासमय-ग्रद्धा अर्थात्‌ काल, तद्रूप ओ समय, वह॒ अद्धासमय कहलाता है । 
वतंमान काल रूप अद्धासमय' एक ही है, क्योकि भूतकाल भ्रौर भविष्यत्काल असद्‌ रूप है। 

इस प्रकार 'लोकाकाश' सम्बन्धी छह प्ररो का उत्तर दिया गया है । इसके वाद 
अलोकाकाश के सम्बन्ध मे इसी तरह चह प्ररत किये गये ह । यथा-ह भगवन्‌ ! अलो- 
काकाशमे क्या जीवर? जीवदेशदै? जीवप्रदेशह? श्रजीवरहै? अ्रजीवदेशरहै? 
या अजीव प्रदेशर्है? 

इस प्ररत का उत्तर यह्‌ है कि -म्रलोकाकाश मे जौवं नही, जीव देग नहीं, जीव 
्रदेश नही, श्रजीव नही, श्रजीव देश नही श्रौर अजीव प्रदे भी नही, विन्तु वह अजीव द्रव्य 
काएकभागल्पहै, क्योकि भ्राकाश के दो भेद है-लोकाकाश श्रौर अलोकाकाञ्च । इसलिए 
अलोकाकाशच, श्राकाश का एक भाग है । अलोकाकाश ्रगुरसधु है, स्वपर्याय श्रौर परपर्याय 
रूप श्रगुरुलघु स्वभाव वले भ्रनन्तगृ णो से युक्त है, क्योकि अ्रलोकाका् कौ अपेक्षा लोका- 
कास भ्रनन्त भाग रूप है । ब्रत अ्रलोकाकाश्च अनन्तवां भाग कम सवं श्राकाश रप है । 


धर्मास्तिकाय श्रादि की सर्शना 


६८ परश्न-धम्मत्थिकाए णं भते ! फेमहालए पर्णते । 
६८ सत्तर-गोयमा ! लोए लोयमेते, लोयपमाणे, लोयफुडे, 
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सोयं चेव पुिता ण चिट्ट, एवं अहम्मतिथकाए, लोयागापे, जीव- 
लिश्नए पोमललिथकाए पंच वि एक्कामिलाबा । 
६६ ्रशन-अहोलोए णं भते ! धमथिङयस्स केवहयं एषः ! 
६६ उत्त-गोयपरा ! सहेगं अदं एए । 
७० प्रशन-तिरियलोए णं भते ! एच्छा ! 
७० उत्तर-गोयमा ! असंसेस्जदमागं फुरद्‌ । 
७१ प्ररन-उडलोए णं भ॑ते ! एच्च ! 
७१ उत्तर-गोयमा ¦ देसूणं चद्धं पद । 


विशेष श्दों के अथे-महालए-बडा, एडे-स्पशे करिया हरा, सादरेगं-कुछ अधिक, 
देसुणं कु कम, फुसइ-स्पशं करता है। . 

भावाथे-६८ प्रदन-है भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय कितना वड़ा कहा गथा 
हं ? 

६८ उत्तर-है गौतम ! धर्मास्तिकाय लोक हप हु, लोक मात्र हे, लोक 
प्रमाण है लोक स्पष्ट ह ओर लोक को सज्ञे करके रहा हुभा हु । इसी प्रकार 
प्रधर्मास्तिकाय, लोकाकाक्ञ, जीवास्तिकाय ओर पुद्गलास्तिकाय के विषय मं 
भी जानना चाहिएु । इन पाचों के विषय मे एक समान श्रभिलाप (पाठ) हे । 

६६ प्रश्न -हे भगवन्‌ ! श्रधोलोक, धर्मास्तिकाय के तरितने भागको 
स्पशे करता हं ? 

९९ उत्तर-हे गौतम } अधोलोक, धर्मास्तिकाय के श्राधे से कु श्रधिक 
भाग को स्पशं करता हूं । 

७० प्रदन-हे भगवन्‌ ! तिर्यग्लोक, धर्मास्तिकाय के कितने भाग को 
स्पशं करता हं ? 

७० उत्तर-हे गौतम ! तिलक, धर्मास्तिक्षाय के श्रसंस्येय भाग को 
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स्पश करता ह । 
७१ प्रदन-हे भगवन्‌ ! अध्वंलोक, धर्मास्तिकाय के कितने भाग को प्यक 
करता हं ? 
७१ उत्तर-हे गौतम 1 उध्वेोक, धर्मास्तिकाय के देशोन श्रघं भागको 
स्पशे करता हं । 
छ 8 विवेचन-घर्मास्तिकाय के परिमाण का निरूपण करते हए कहा गया है किं~ 
धर्मास्तिकराय, लोक जितना वड़ा है भ्र्थात्‌ लोकपरिमाण है। लोक के जितने प्रदेश है उतने 
ही धर्मास्तिकाय के प्रदेश हँ । वे सव प्रदेश लोकाकाच के साथ स्पष्ट है, तथा धर्मास्तिकायादि 
भ्रपने समस्त प्रदेशो द्वार लोक को स्पदा करके रहे हए ह । 
धर्मास्तिकाय, सम्पूणं लोकव्यापी है श्रौर श्रधोलोक का परिमाण सति रज्जु से कु 
श्रधिक है । इसलिए अधोलोक धर्मास्तिकाय के अधे से कुछ अ्रधिके भागकरो सज्ञं करता 
है । तिर्यग्लोक का परिमाण ्रहारहं सौ योजन है श्रौर धर्मास्तिकाय करा परिमाण भसख्यतिं 
योजन का है । इपलिए तियेग्‌ लोक, धर्मास्तिकाय के श्रसंख्यात भाग को स्प करता दै । 
उध्वलोक, देशोन सात रज्जु परिमाण है भ्रौर धर्मास्तिकाय चौदह रज्जु परिमाण है। 
इसलिए उध्वं लोक, धर्मास्तिक्राय के देशोन आधे भाग को स्पशं करता है । 


७२ परशर-दमा णं भते ! रयण्मापुढवी षम्मयिकायस्स किं 
संसेऽ्जहभागं पसह, असंसेन्जहभागं फु, संसेज्जे भगे फट, 
अरसंसेऽजे भागे फः, सव्वं फस ! 

७२ उत्तर-गोथमा ! णो संसेञ्जहमागं एद, असंसेलहभागं 
पृत्‌, णो संखेज्ञे, णो अरसंखेज्म, नो समं फुः । 

७९ प्रध-इमीपे णं भ॑ते | रयणप्माए पुर्‌ षणोद्दी धम्म. 
यिकरायस्स पुच्छा-किं संसेनदभागं फुः ! 

७३ सत्तर-जह्य र्यणप्यमा तदा षणोद्ही, धणवाय-तणु- 


५६४ भगवती शूत्र-द. २ उ..१० धर्मास्तकायादि का स्पशं 
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वाया पि। 

७४ प्रक्न-द्ीते एं भते ! यणप्यभाए पुढवीए उवासंतरे धम्म 
लिकायस् फं संसेऽजहमागं ए, असंखे्जमागं एषः, 
जाष-समं एष्‌ ! 

७४ उत्तर-गोयमा ! संसेग्जहभागं फस, णो असंखेन्जहृभागं 
पप, णो संसेसने, णो असंख्य, णो सं पसह । उवारंतराई- 
सम्बाहं । जहा रयणप्पभाए पुदवीए वत्तम्वया भणिया, एवं जाव- 
अहेपत्तमाए, जंबदीवाह्या दीवा, लेवणसमुदाह्या समुदा, एं 
पोहमे कणे जाप ईसीपन्भारा पुटी एए समे षि अंसेन 
भागं फु, सेसा पडितेषयया, एवं अपम्मलिथकाए, एवं तोया 
गाप षि । गाह्ा-- 

पुढबोदही षण-तणु कपा गेदैनएत्तरा सिदध, 
संसेज्जहभागं अंतरु सेसा थसंसेभ्जा । 
(9), 
॥ विद्यसषए दसमो उदैसो सम्मत्त ॥ 


॥ विडइयं सयं सम्मत्तं ॥ 


भ्रगवती सूध-क्षः २ उः १० धर्मारितिकायादि का सश १३ 


विशेष शब्दो के अर्थं-वणोदही-धनोरधि, उवासतरे-प्रवकाश्चान्तर, पडितेहियन्वा- 
निषेध करना चाहिए । 

भावाथं-७२ प्रश्न-है भगवन्‌ ! यह रल प्रभा पृथ्वी, क्या धर्मास्तिकाय 
के संख्यात भाग को स्पशं करती है, या भ्रसंश्यातत भाग को सयक्षं करती है, 
या संख्यात भागों को स्प करती है, या श्रसंख्यात भागों को स्पशं करती 
हैः या सम्पुणं को स्यश्च करती हे ? 

७२ उत्तर-हे गौतम ! यहं रत्नप्रभा पृथ्व, धर्मास्तिकाय के संख्येयं 
भाग्‌ को स्पक्ं नहं करती है, किन्तु श्रसंस्येय भाग को स्पशं करती ह । संस्येय 
भागों को, श्रसंष्येय भागों को ओर सम्पुणं धर्मास्तिकाय को स्य तहं करती हं । 

७२ प्रश्त-हे भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पुथ्वी का धनोदधि, धर्मास्तिकाय 
कै कितने भाग को स्पशं करता हं ? क्या संख्येय भाग को स्पा करता हं ? 
इत्यादि प्रहन ? 

७३ उत्तर-है गौतम ! जिस प्रकार रलप्रभा पृथ्वी फे तिए्‌ कहा है, 
उसी प्रकार रत्नप्रभा पृथ्वी के धनोदधि के विषयमे भी कहना चाहिए 
मौर उसी तरह धनवात भौर तनुवात के विषयमे भी कहना चाहिए । 

७४ प्रदन-है भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पुथ्वो का अवकाशान्तर ष्या 
धर्मास्तिकाय के संख्येय भाग को स्प करता है, या असंख्येय भाग को स्प 
करता है, यावत्‌ सम्पुणं धर्मास्तिकाय को स्पा करता ह ? 

७४ उत्तर-हे गौतम { इस रत्नप्रभा पुथ्वी का श्रवकाशान्तर, धर्मास्ति- 
कायके संख्येय भाग को स्पदं करता है, किन्तु असंख्येय भाग को, संस्येय भागों 
को, श्रसंस्येय भागों को मौर सम्पुणं धरमास्तिकाय को स्पक्चं नहीं करता है ! इसी 
तरह सब श्रवकाशान्तरों के विषय मं कहना चाहिए । निस तरह रलप्रभा 
के विषय मे कहा, उसौ तरह सातवीं पुण्वी तक कहना चाहिए । जम्ब्रीपादि 
दीप मौर लवणसमुदरादिक समुद्र, सौधरमकल्प यावै ईषत्माग्भारापय्वी, ये 
सब धर्मास्तिकाय के श्रसंस्येय भाग को स्पश्चं करते हे । धौकी भागों कौ स्पर्नना 


१३२ भ्रगवती सूतव-श. २ उ. १० धर्मासतिकायादि का स्यश्च 
ककककककककककरेककनकरकनफककेककरककृकृक्फेककफककनफ़कककृकककककककेकक़कककककककक़फककृकफदककृकककः 
का निषेध करना चाहिए । निस तरह धर्मास्तिकाय कौ स्यश्ना कही, उसी तरहं 
भ्रधर्मास्तिफाय भर लोकाकश्ास्तिकाय कौ सेना का भी कहना चाहिए । 
गाथा का श्रं इ प्रकार हप, घनोदधि, घनवात, तनुवात, कल्प, 
ग्रेवेयक, अनुत्तर भौर सिद्धि तथा सात श्रवकाश्चान्तर, इनमें से श्रवकागान्तर तो 
धर्मास्तिकाय के संल्येय भाग को स्यं करते है मौर शेष सव धर्मास्तिकाय के 
असंस्येय भाग को स्यक्ञं करते हँ । 
विवेचन रत्नप्रभा पृथ्वी, उसकः घनोदधि, धनवात श्रौर तनृवात गनौर अवका- 
शान्तर । इस तरह रलप्रभा के पाच भत्र होते है । इस प्रकार भरत्येक पृथ्वी के वांच पांच 
सूत्र कहने से, सात पृथ्वियो के पैतीस सूत्र होते है, बारह देवलोको के बारह सुव, नवगरवेयक 
की तने त्रिक क तीन मूत्र, पाचि अनुत्तर विमानोंका एक सूत्र श्रौर ईषल्ाभारा पृथ्वी 
का एक सूत्र, ये पव मिल कर ५२ सूत्रहोते है! इन सभी सूत्रो मे या धर्मास्तिकाय कफे 
संस्येय राग को स्पशे करता है-इस प्रकार भ्रभिलाप हूना चाहिए । इस परल का 
उत्तर यह दै क्रि-भवकाश्ञन्तर, सख्येय भाग को स्प करते ह श्रौर शेष सत्र असस्येय भाग 
को स्परों करते है । 
अधर्मास्तिकाय श्रौर लोकाकाश के विषय मे भी इसी तरह सूत्र कहुते चाहिए । 


 ॥ दूसरे शतफ़ फा दसवां देशक समाप ॥ 


| द्वितीय शतक समाप्त॥ 


# १३ 


॥ प्रथम भाग ,& + 





